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श्रीमहापाचवंाबतंस अंजोरी महापात्र जिला रायपुर 
रईसी .खेरागढके निवासीके पुत्र पं. रामलाल 
हारा संग्रहीत-विबिव मांतिकी राग 
रागेणी एवं उत्तमोत्तम पदका 
अपूवे संप्रह । 
5 बह 
मुरादाबाद निवासी व्रजरलमट्वाचार्य द्वारा 
संशोधित संपादित और परिवाद्धित । 


उसीको 
गंगाविष्णु श्रीकृणदास, 
इनके " लुक्ष्मीवेंकटेश्वर ” छपेसानेमं 
रामचंद्र राधो इन्होंने मालिकके लिये 
छापकर प्रसिद्ध किया. 


संवत्‌ १९७१ शक्रे १८३६. 
७» रि 
कल्याण-पुबइ. 
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Teco) ® Co 
भेरी जन्मभूमि जिले रायपुर ईसी खेरागढकी दे, सो मुझे वाळपनेसे किताब 
देखनेका और गानाविद्याका बहुत शोक था. सो में जहां अच्छी चीजें देखता था 
सो शट लिख लेता था. सो इसी प्रकारके लिखते २ बहुत भारी अंथ हो गया. सो 
रामेइच्छासे मेरे दिलमे उम्मेद हुआ कि, मैंमी कुछ रचना करके इसमें शामिल कर 
.छपवा दूं, और यह गरन्थमरमें कोई बुरी बाते नहीं हैं. राम कृष्ण ओर खुदाका 
इषाद्‌तं, संतलच्छन, प्रमलच्छेत, जय, जोग, पूजा, ज्ञान, पैराग्य, भक्ति, जोतिष, 
सांमुद्रक, कांटज्ञानं, सरोदय, नीति ओर बहुत प्रकारकें राग हैं. सलन ढोंग इस 
पुस्तकके देखनेसे कमी तृप्त नहीं हेवेंगे. इस सूचीपत्रमें कुछ हाल अनेकसंग्रहका 
नहीं लिखा है. क्योंकि जादा विस्तार बरनेमें मति नहीं पुर सकती. इमवास्ते सूची 
पत्रमे. सारं स.र बातें लिखी दें, इसबास्मे सजन छोगोंको आदि अंतमे दवना चाहिये 
क्योंकि विनां आदि अंत तक देखे इस ग्रंथा गुण नहीं माटूम होगा ओर मुह 
विश्वास हे कि सजन ढोग जरुर इमके ग्राहक होंगे, ओर मेरा परिश्रम बथा नहीं 
जावेगा, और भैने इस ग्रंथ जो परिश्रम किया है; उसे इश्वर और मेरा दिल जानता 
हे और कहतेभी हैं [कि मिहनतका फल वृथा नहीं जाता, ओर में जादा. पढा लिखा 
नहीं हैं ना कुछ पिंगलका बोध है. अगर कोई कहे कि दूसरेके कहेको कहे हैं. और 
आपने नहीं कहे इसका यह मतलव है कि, इश्वरआधीन सब जीव है जैसाःडचका 


अच्छा लगता है, चाहे अच्छे हो या.खगब. मगर जो परके कहे इएको सुने ऐसा 
इस. जगमें बहुत: जुही है. इस ग्रन्थमें जो नर जेसे पढनेका इरादा करगे, बेसाह इसे 
पागे और जो लोक इंसॅ'्रंथक्रा.चित्त लगाकर पढेंगे, ओर मतकबेको समझेंगे वह 
नर रामभक्ति पाकर सहजमें जगंस तर जायेंगे. इसमें कुछ संशय नहीं है ओर संत 


जनेसे विनते है कि इस ग्रंथम जो भूलचूक हो उसे अपना दास बनाकर सुधार . 


हमे, क्योंकि मे आरत हू. 
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प्रथम वृत्तव्य। . 
पाठकवृन्द ! छ 50 
संसारमै एक ऐसे अंथकी बहुत बडी आवश्यकता थीं कि जिसमें. विरागी और 
. अनुरागी निहंग ओर गृहस्थ आबालवनिताबृद्ध सव प्रकारके व्यक्ति अपने मतलबकी 
वस्तु एकत्र पासकें, पं. रामलालजीने इस अभावकी पूर्ति करनेके लिये अनेक संग्रहका 
. संपादन किया इस ग्रंथकी प्रथमात्रात्ति सं. १९५२ में प्रकाशित हुई थी, गुणज्ञ. पाठ- 
: कोने इसे हार्थोहाथ खरीद लिया और शेष ग्राहक तरसतेही रह गये । उन्होके हठ 
और अनुरोधसे यह द्वितीयाबृत्ति पाठकोके समक्ष उपस्थित करनेका सुअवसर मिला 
: है, हमने इभमें बहुतसा मसाला इसमें मथमावृत्तिकी अपेक्षा अधिक बढा दिया है, 
. इम आशा करते हैं सब प्रकारके सजन जन इसके द्वारा लाभ उठावेंगे । 


संशोधक, संपादक, 
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८ | | 


॥ भीगणश भसं stiri Ma Anandam 


अनेक्संग्रहप्रारंभः। 


अथ गणेश आहि देवताओंकी वंदना । 
सोरठा-क्कपा करो गणराज, एकरदन ुंजरवदन ॥ 


हाय सुफळ मन काज, जाइत भाषा इरिकथा:॥ १॥ - -- 


मति मम हे अति थोर, राम कथा वारिष सरिस ॥ 
बृयोकर होवे जोर, माति रंकन जिमि राउके ॥ २ ॥ 


दाहा-बार वार शारद चरन, बन्दो सीत नवाय ॥ 
वसो दियेमें आइके, दीना ग्रंथ बनाय ॥ ३ ॥ 

छप्पय-बंदों इरि इर अनुजसहित सीता कर चरनं ॥ " 

ै जे अज नारद मुनि वप्तिष्ठ सका ऋषि वरनं ॥ । 

जय दशरथ त्रैमातु सहित पुरवातिन छोगू ॥ ` 
करो मनोरथ सुफळ मेरपे करके शोगू ॥ र 
'वंदों बंद्रभळुकगनसु करिये मोपे सहाय सब ॥ 
अवधनगर सरजु विमठ जळचर थठचर जीव सब ॥४॥ ० 


चोपाई। व 
बंदों गुरुपद निज शिर धरके ॥ मोहनिशा सब जेहें. टके॥ . 
होइ हे ज्ञानभानु उजियारा ॥ तूझहि रामचरित मोहे प्यारा ॥. 
बंदा अंजनिष्ुत इचुमाना॥ जातु चरित प्रभु आपु बाना ॥ 
सो हनुमान. कृपा करु मोपे॥ रामकथा कहि हों आति जोफे र ० 
बुँद विप्र संत गुनखानी ॥ जिन बस आणु रहें घनुपानी ॥ 
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) दों राम उलन प्रिय भाई ॥ रिपुइन भरत प्रीत अधिकाई ॥ 


4 


बंदों जनक सुनयना रानी ॥ दुळरावत सिय सब युणखानी ॥६॥ 


सोरठा-बदाँ तुडसीदास, रामायण जिन विरचेड Ua 
कामक्रोध अघनाइ, अमित पतित पढ पाढ ताही ॥६॥ 
चोपाई । 
घन्य २ तुम तुळसीदासा ॥ मम मानसको कियो इुलासा ॥ 
« नो रामायण वरणत ताही॥तो जीवनकी आशा काही ॥ 
-- मागत दो. कर जोर गोसांह॥ देहु रामपद भाक्त इढाई ॥ 
नहि जानत पिंगछकी रीती ॥ रघुपतिपद्‌ सरोज परतीती ॥ 


NR 


जाकी कृपा चढे गिरि पंगुड ॥ जाके कृपा मूक पढे पिगछ ॥ ७॥ 


दोहा-ता प्रथुको में सुमरिके, कहो सु मंथ बनाय ॥ 
. है अनेक संग्रह सुभग, सुनतहि चित लळचाय ॥ < ॥ 


~ 
De 


ह चोपाई । 
` सव कवियनके ग्रंथसे चुन चुन ॥ घारत हों या ग्रंयमे गुन गुन ॥ 
यामें डे सब रसकी बातें सुनतमाहि अतिमन इरखाते ॥ 
कहांतक कहं याके गुन भाई ॥ जिमि गूंगे नहिं स्वाद्‌ बताई ॥ 
~ नाहे निंदाके हें कछु बानी ॥ पढि हें नर तब जेट जानी॥ 
_ क्या: जाने सूरत याके रस॥ यह तो हे संतनको सरस ॥ 
ट -हमारो सिरां राम हे॥ ओर देवत नाहि काम हे ॥ ९ ॥ 


र गीति छंदू-मम घाम खेरागढ पुरी मम नाम राम सुछाळ हे। 
एम आयु हे दशखट बरस द्विजवने सबसे आठ हे॥ जे कहि सुनहि 


# ऐप ते अरु सपुझ चित्त लुगावहीं । ते राम सीताके कृपा पेकुठ-- 


“वाम सिषावही ॥ १०॥ 


° / ८ 
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दाहा-जो शंकर अरु उमाकी, कृपा मोपे होय ॥ 
ता में भाखों अति सुभग, आदि अंतड़ों सोय ॥ ३३ ॥ 


चाटक छंद्‌-हरिप्रेरित रामकथा उपजी। अव चाहत हे मन 
गावनजी ॥ सुनिये सव सज्जन संतयुती। जिमि वाळक वात पिता 
सुनी ॥ १२ ॥ 


__ _ छध्प्‌-कृईतक कहूं बखान सबनको बंदो दोउ कर ॥ देहु कुम- 
तिके सुमाते इये मम होय दिवाकर ॥ रामचंद्र सुखघाम अवधपति . 

. दशरथ ढाढा ॥ तिनके बळको पाय कछुङ्ग कहें राम सुळाळा ॥ दोष . 

सुजन जनि देहु मोहि अति अह्प ज्ञान हे ॥ तेहिते निदा करहि जो 

सो पूरो अज्ञान हे ॥ १३ ॥ 


दोहा-रामचंद्रजी जानकी, जस प्रेरित मति कीन्ह ॥ 
तेसे सबने निभाइयो, हों तेरे भाधीन्ह ॥ १४ ॥ 
शरन शरन प्रभु शरन हों, कृपा करो महराज ॥ =. 
करन करन प्रभु करन हो, दीननके शुभ काज ॥ १५ ॥ 
वंदना संपूर्ण । 


राग खटधुन-पुनो जगन्नाथजी प्यारे ॥ हगनते होउ मत न्यारे ॥ 
चरनकी शरनमें राखो ॥ तुम्ही हो प्रानपाते प्यार ॥ ३ ॥ तुम्हें 
देखेसे सुख उपजे ॥ जगतके स्वामि करतारे ॥ २॥ विना देखे घड़ी ˆ 
पछ छिन ॥ नहीं जिय चेन आतारे ॥ ३ ॥ प्रभूक्की सांवरी मुरत॑ ॥ « 
बसी मनमें करू क्यारे ॥ ४ ॥ बिथा मेटो मेरे त॑नके ॥ तुम्ही हो 
नाथ रखवारे ॥ ५ ॥ करत प्रातिपाळ दापनक्षो ॥ जा आयो मान 
तन द्वार ॥ ६ ॥ सदा दीननके हितकारी ॥ मेरे आखियोके हो तारे 
॥७ ॥ कह वंदी राम हिस्देमें ॥ वस्तो मेरे प्रेन आधारे ॥ ८0 « 
तू अपना ध्यान ओर सुमिरन ॥ मेरे हिरदेमें उपूनारे ॥ ५ ॥ १ 0७ 


० है ७ “नो ७ 
* ७ 
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हक अनेकसंग्रह । 
राग खटधुन-त्रिभंगी स्याम छवि बांकी ॥ जरा उस ओर में झाकी 


॥ ३ ॥ परी तब नेहकी फांसी ॥ ठगी दिळ रूपकी गांती ॥ २॥ | 


मुझे नहिं होश अब आली ॥ कहांवो स्याम वनमाळी ॥ डे ॥ 
दिलाओ जल्द अब प्यारा ॥ ढगे तब नीक संतारा ॥४॥ चढो 
ढे मोहि याहि बेयां ॥ मिळे जह बेग हरि सेयां॥ « ॥ बडा जस. 
जानि हों तरो ॥ जिया अब जादु हे मरो ॥ ६ ॥ सखी तब तंग छे 
धाइ ॥ मिला दी स्यामको जाई ॥ ७ ॥ छुंज बिच बेठ सो सोहें ॥ 
भवानी चेरि मन मोहे ॥ ८ ॥ २ ॥ 


राग सटधुन-गईं में आजु नंदधामा ॥ ठाढो तहा रूप घनस्यामा ॥ 
अयो आनंद ढखि शोभा ॥ मनो तरु कल्पकी गोभा॥ $ ॥ तडित 


ज्यों पातिपट राजे ॥ मुरलिया तून घुन ताजे ॥ २॥ आमित छबि 
देखि में प्यारी ॥ भवानी जारे बढिहारी ॥ ३ ॥ ३ ॥ 


गभ खटघुन-शरन जो स्यामके होते ॥ तो तुम भर नाद्‌ नित 


सति ॥ न जमके देखते द्वारा ॥ तुम्हें मिळता वही प्यारा. 
॥ ३ ॥ बना जो जोग जप नादी ॥ सो सब याहीके हैं... 
ग्राही ॥ २ ॥ कहे यह भागवत गीता ॥ भजो नित राम ओ सीता | 


॥ ३ ॥ जनम जाता तेरा वीता ॥ न कर नरतनको तू रीता ॥ 8 ॥ 


` कह शिव चार मुख बानी ॥ हरीका दास इं ज्ञानी ॥ ५ ॥ सुगिरिषर 


दाह यो बरने ॥ गहो घनस्यामकी झरने ॥ ६॥ ४॥ 


je राग खटधुन-मेरे नेनांका तारा हे ॥ मेरा गोविन्द प्यारा हे ॥ वो. 
रत उसकी ओळीसी ॥ व सिर पगिया मठोलछीप्ती ॥ व बोठीमे 


उठाडासा ॥ बाल हगवान मारा इं॥ १॥ वा घूंघरवालियां अङके॥ 
“ वराके वाल्या पलक ॥ मेरा दिल वाचम हलके ॥ छुटा घर वार 


सारा ह ॥ २॥ दरश.सुख रन दिन छूटे ॥ न छिन भर तार यह 


और ( 
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` डूटे ॥ ठगी अब तो नहीं छूटे । प्रान इरीचंद वारा हे ॥ ३ ॥ ५ ॥ 


राग खटघुन-हमें दृशशन दिखा जाओ हमारे प्रानके प्यारे ॥ 
तर दशनका ए प्यारे तरस रही आंख वरससे ॥ इन्हें आकरके सम- 
झावो हमारे आंखके तारे ॥ १ ॥ सिथिङ भई हाय यह काया हे 
जीवन आंठपर आया ॥ भठा जब तो करो माया मेरे प्रानोंके रख- 
वारे ॥ २॥ अरज इरीचंदक्की मानो छडकपन अबभी मत उनो ॥ 
बचाओ प्रान दशन दो अजी वृजराजके वारे ॥ ३ ॥ ६ ॥ 


राग खटधुन-पजन परिवार सुत दार ॥ उप्ती दिन होय्गा न्यारा | 


निकृत जज प्रान जावेगा ॥ नहीं कोई काम आवेगा ॥ १ ॥ फूटो 

-मत देख तन गोरा ॥ जगतमें जीवना थोरा ॥ २॥ तजो मद ठोभ 
चतुराई ॥ रहो तुम नाम शरणाई ॥ ३ ॥ सदा मत जानया देहा ॥ 
- -छगावो रामसे नेहा ॥ ४ ॥ कुटे जमजाळका घेरा ॥ कहे गंगादास 
: जन मेरा ॥ ५ ॥ ७ ॥ डं 


राग खटधुन-रामको याद नहि काता ओर सब काम होता हे ॥ 
नाचम रात दिन जागे कथाम जाय साता इं ॥ १ ॥ इस इस तू पाप 
करता हे धमको देख रोता हे॥२॥ धमके पाए नहि जावे पापको रोज 
ढोता ६ ॥ ३ ॥ मनुनतन पायके अंधे स्वांत कथां वृथा खोता इ ॥४॥ 
घुमे निमूंठ तो करता पापके बीज बोता हे ॥ « ॥ बढाइ भार लद 
ीन्दरी गधासो ईट ढोता हे ॥६॥ पचपच मरत नगके घंघे बेल ज्यों 
खेत जोता हे ॥ ७ ॥ देव आयुके बीतेपर नरकका त्यार गोता हे ॥८॥ 
'पुरुषोत्तम मनको पायके एसे भला तू क्यों न घोता ह ॥ ९ ॥ ८ ॥ 


राग चचरी-देखो छबि आजु स्याम शोभा. मन भाय ॥क 
_ आति करत चारु चाप चोक आये ॥ मोर पुऊुट ठटक चारु चटक 


पट अपारु दामिन जनु घन मझारु चमकत्‌शचई घाये ॥ १ ॥ कुंडळ | 


CQ. In Public D . Sri Sri Anand yee Ashraf Collection, ४ है 
G+. a 


® 


ति 


) हः अनेकस. 
झिडमठत गंड कमळ वदन कर प्रचंड नीळ सिखर मारतंड उदिति 
विषु सुहाये ॥ २ ॥ झुनु झुवु घच झुक नाद झमाक झमाक चळत . 
स्वाद हंसन कळ करत वाद उपमा उपजाय ॥ हे ॥ निरतत ततथुङ्ग 
थुङ्ग घिधिकिट धिधिषिट शुंग अंग अंग छवि तरंग रंग रंग छाय ॥४॥ 
तत थेइ तत थेइत मान तत थेई तत थेई विधान गान विध तान 
जान देतन अधिकाये ॥ ५ ॥ घुंचरू धुन बुबुबु पांई अद्भुत ज्ञानि 
रहिय छाई बिहेंसत विहसाइ विमळ जनग्रोपाळ गाये ॥ ६॥ ९॥ | 


राग यचेरी-ठुघुक्न चळत रामचंद्र बाजतु पेंजनियां ॥ किङकः 
दिळक उठत घाय गिरत भूम ठटपटाय घांय मोद गोद ठेत दझर- 
थके रनियां ॥ १ ॥ अंचल रज भंग झार विविध भांतिसे दुडार तन 
मन भन बार डार कहतु ६ बचनियां ॥ २ ॥ विहु +से अरुन अधर 
बोडत मृदु बचन मधुर रंघुवरके छबि समान रघुवर छबि 
_ बूविवीं॥ ३ ॥१०॥ . 


| 
| 
| 
| 
१ 

राग चचेरी-गोपी गोपाळ छाळ रासमंडळ माही ॥ तत्ता थेइ ता 

सुगंध निरतत गडबांही ॥ हुम ढुम दुम डुम मृदंग छन नननन रूप 

रंग हगता हमता तंग उघटत रस नाई ॥ १ ॥ ततत तत सुषर 

,* गात सारी गमा पाधानीमे ठाठ ओर पदके छाग डाँट दबत आति 
« सदाही ॥ २ ॥ चकित थकित जघुना नीर खग मृग जग मग शरीर 

` . घन. नंदके कुमार बि बढि इम जाही ॥ ३ ॥ ११ ॥ 

¬, रांग चचेरी-जवते मोहि नंदनंदन इष्टि परो माई ॥ कईडो कहां 
सुद्रता बरनी नहीं जाई ॥ मोरनिके चंद्रिकानि सोस पुकुट सोहे ॥ 
८, केशर तिलक ऊपर तीन ठोक मोहे ॥ १ ॥ धुकुटि कुटिळ चपळ नेन 
“ चितवनमें टोना ॥ खंजन अरु मधुप मीन मोहे मृगछोना ॥२॥ 
स्वक चरु राजतु हें मव तीन रेखा ॥ नटवर बहु भेष घरे रूप - 
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जगविसेला ॥ ३ ॥ कुंडळकी झठकन कपोठनकी झांई ॥ मानो मीन 
खंजन ताज मकर मिलन आई ॥ ४॥ छुद्रषंटेका अनुप पाँयछे 
सुहाई ॥ गिरधर प्रभु अंग अंग मीरा वे जाई ॥ ५ ॥ १२ ॥ 

राग चचंरी-जय जय रघुकुळ दिनेश कोशला विहारी ॥ सोइत 
कर धनुष तीर महावीर समरधीर सरजु तीर सखन भीर संग छे शि- 
कारी ॥१॥ मंद चठनि अलक इडने कुंडडकी डुठन खूब बार वार 
` सखन मिठाने परम मोद्कारी ॥ २ ॥ विहरत कह कुँज 'कुज जहां 
भेंवर पुंज पुंज फूले मनरंजु मंजु सुमन ओर चारी ॥ ३॥ गदे एक 
` हांथ रसन ठाळको रसाळ लाळ नवळ वृपति ठाउ दीनके दयाळ 
आरी ॥ ४॥ कहुँ चटक चढि कहुँ इसि इति पुनि हठिडि हेरि 
छोचन फळ दान छलित ढीडा मनहारी ॥ ५ ॥ चोप चोपि चाहि 
चादि चिते चिते चखन तहां पावे रघुराज मोद चारु चोर 
ढारी ॥ ३॥ १३ ॥ 4 

राग चचेर-नागरि नवढाळ संग रंगभरी राजे ॥ हा अंग 
बाहु दिये डुंबरे पुडाके पुळाके दिये मंद मंद इंसति जिये कोटि 
मदन छाने ॥ १ ॥ तरु तमाठ स्याम डाळ >पटी अंग अंग बेलि 
निराख सखी छबिसो केलि नुपुर कछ बाजे ॥ २॥ दामोदर रहित 


` मुबेश शोभित साले सुख सुदेश नवनि कुंज भेंवर गुंज कोकिळ ` 


गाजे ॥ ३ ॥ १४ ॥ 


राग इमरी-जिनके कारन हम जोगन भइ वे भये निड, निरद 
से दई ॥ शुषन बसन सवे तज दीन्ही अंग भसम मल लहे सोलई॥१॥ ... 


मिळत नाहि का करियेरसीठे कीन यतन इम कई सो कई ॥२॥१५॥ 


ठुमरी भेरवीकी-आजु सखी भोराई में पनिया गई री ॥ सार्मरो . 


सठोनो एक बढे बढे नेना जाके जपुनाके तट मीसे भेंट हुरी ॥३॥ .. 
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देख वाके आति नेह उर हार भयो ताही समय ढाजकी तिडांजछि 
दई री ॥ २॥ उन विन कुळ न पडत नारायन कहां केसी घडी ठागी 
छगन नई री ॥ ३॥ १६ ॥ 


राग उमरी-चळो इदो जावो छांडो डगर घुरारी हो ॥ मन भावत 
नित करत युवति संग आनतु नाही तुम काइको. जतन मन ऐसे 


निडर छेठ ब्रजनायक चंचळ चपळ छिठारी हो ॥ १ ॥ डहकि 


डहकि परचे ब्रज बनिता चसको पडो हे महा रसङ्गो मोते बात घात. 


-- जाने ठाना कर न गहा दुइ गारी ही ॥ २॥ १७ ॥ 


[oN 


ठुमरी झिझोटी-छीठे छाडे दे मेरे डारी ॥ डगर चडत मोहि. 


रोकत टोकृत निडर भये हो बडे रगरी ॥ $ ॥ पनिषट आय रार 
नित ठानत वसि हे कान तेरी नगरी ॥ ३ ॥ १८॥ 


च 


ठुमरी भरीकी-जावो स्याम जहां रेन गँवायो ॥ ओर भवे न 
कहांतें आयो ॥ हत हत बोठतु बात बनावत अपनी गरज बहु भांति 
सुनावत, चढा जावो जावो जहां विळम रहे हो जिनके ढिए सब रेन 
बितायो ॥ १ ॥ अंचल गहि गहि करत रार मोमो मानतु नहीं मच- 
छाय जात वस इटो जावो जहां प्रीति नई उनही सँग झगडो मन 


भाया ॥ २॥ वरय ठपट झपट उर लावत मोहि जढीको अधिक 


407 


बळावत भाढानाथ [पय एती न चाहिये सगरी रेन हमङ्ो तर. 


सायी॥ ३ ॥ १९॥ 
इस्हाग-सखारा कहू आजु बिडम रहे त्याम ॥ शोच 


*< सुकुचमे हे सब सखिया सूनो हे गोकुळगाम ॥ १ ॥ कृष्ण पिया बिन 


चेन न आवे केसी करू मेरे राम ॥ २॥ २० ॥ 
राग इमरी-माथेपे पुकुट जुति कुंडळ विशाळ- छाछ अळक 


. कुटिङ साई आडी मंद गंजनी ॥ कांछनी किते कटी किकिन 
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बिचित्र चित्र पातपट अगतो विराज दुतिबेंज गे! १ ॥ कहे जो 
दयाळु प्रथु मेरा मन मोह लियो मंद मंद बाबलु गोविन्द पांय 
पेंजनी ॥ २॥ २१ ॥ 


राग ठुमरी-जावों समलिया इमसे न बोळो तू मतवारो हे रे ॥ 
इट मोहन इटो नहि माने नटखट जात अद्वीर कहावे जाय कह जसु- 
मति रनियांते इटको वारो हेरे ॥ १ ॥ कुबरी सोतते प्रीत ठगाई 
` हमको लिखकर जोग पढाई कारके प्रीत पाछे पछिताई विरहा जारो 

इर ॥ २ ॥ सुन्दर स्याम समा चटकीडो मुरळी बजावत आधेक 

रसीढो अर्लसानेते नेना जाके घुकुट संवारो हेरे ॥ ३॥ २२ ॥ 


राग ठुपरी-सामियाके ठटक चाळ नियमं मेरे वप गई है ॥ 
छुकुंट पिताम्गर अधिक सुहावे छे पुरळी पुव फूंछ बनाते छट" 
कारी नागिनसे टटकृत तन मन मेरे डव गई हे ॥ ३ ॥ लिते छिडाट 
मिटे नहीं मोहन भई उचाट दईके कारण अन मळ मधुयत कुन 
पर बग हो फेस गई हे ॥ २ ॥ बिन देखे नदी पड़े चन हरी वित कपे 
कूटे रेन अब काह करों मोरी गुइया बित दरश तरस गई हे ॥ ३ ॥ 
मधुसूदन पिया प्यारे आवें छबि बाँकी तिरछी दिखडावें जपब्डाली 
गळ प्रीतम बयां सव कसक निकस गई हं ॥ ४ ॥ २३ ॥ 


[ग ठपरी-मग चत कान्ह मोदि गारी देर ॥ डे%।। केसी करू 
माइ नहि मानु कन्हाई बिच लालन छुगाई पत्त मेरो ठेत ॥ १ ॥ ° 
बरजो न माने कान्ह मन अनुमाने पछि पडो हे निदाने कान्हू वाके 
समेत ॥ २॥ जेसी कीन्ही हे ठठोडी सो तो कासा कहां खोडी अब 
अब छोडी तेरे टोळी कर रसीलेसे हत ॥ ३॥ २४ ॥ | 


राग उपरी-अठक छर ठेटके मुनिनमन भटके मुकुट छबि अधिक 
पियारी ढः हो ॥ कटि किकिन वाने गतिन्यारी सुरळी मुखपे बजे 
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मन मोह लियो रसिया बजाई ऐसी बंसिया विछ भई सखियां बिरह 
जागो हो ॥ १ ॥ भजन अनूप साह बिमळ जस स्वामीरे मनमें मेरे 
बसों कमळा सम भक्ती परम दुडारो मांगे हो ॥ २ ॥ २५ ॥ 
राग ठुमरी खम्माच देश-कहीं मुरळी मधुर छुनि बाजी रे ॥ मधु- 
बन कुंजनमें मोरी आढी नींद न सोई में तो सारी रेन जागी रे ॥१॥ 
शब्द सुनत मन मोह ठियो हे व्याकुळ भई धुनी दुनि नारी छाल 
. ज्ञतनसो सुरी वाजी सुनत पिया तोसे राजी रे ॥ २॥ २६ ॥ 
-- _ राग इमरी-स्याम घन दुमसो अटकोरी ॥ पुरलाओके कान बेद 
बोषि सब तज भटकोरी ॥ दधि सुतसुत जेहि निश दिन ध्यवें गिरि 
कन्यापति पार न पर्वे अहिपति करत हृदयकी निमंछ निश दिन 
रटक्ारी ॥ १ ॥ नेति नेति जेहि निगम वतावें तुर नर घुनि जन ध्यान 
लगायें पोई प्रभु दर तेरो ठठड्रोरी ॥ २॥ ध्यान धरते तेरो मन 


मोहन फिरत सदू तेरोई गोइन तेरोई नाम रटत निशि बासर तू कवित | 


भटकोरी ॥३॥ दुनी चंद्‌ तू छेड छबीठी त्याग मानको मान 
इडली तुझ बिन तन मन मान जरतु हे नागर नटकोरी ॥ 8॥ ३२७ ॥ 

राग टुप्ररी-तिहांरे सेयां घुंघरवाले बाल ॥ आति ओरासे काठे 
काल छर नागिनसी चाळ ॥ १ ॥ कदर पिया प्रेमकी फांसी मन 


` मोहनकी जाल ॥ २॥ २८ ॥ 
मरी सोरठकी-स्यामको संदेशा उपो पाती न पठाई रे॥ 
मधुर उजाड भई गोकुळ बताई रे ॥ कुबरीतो प्रीति कीन्ही राधा 
`~ बिसराई रे॥ ३ ॥ पाती तो अनेक आई वांच नहीं जाई रे ॥ घूंप- 


La 


ट्के आँट पाती छातीसो छगाई रे ॥ २ ॥ २९ ॥ 
उमरी कापी-मोती खोय गयो नक बेसरका ॥ अरी हारे गुज- 


रिया पान साय पुल छाड भयो ॥ जेते रंग बुहे हे केशरका ॥ ३ ॥ 
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आरी हां रे गुजरिया चळत घुसाफिर मोह लियो ॥ कुछ डर न कियो 
पन मेशरका ॥ २॥ आरि हां रे गुजरिया पायेळ तेरी बाज रहा ॥ 
जेसे पहिले टिकोरा नोबतका ॥ ३ ॥ ३० ॥ ब्‌ 
ठुमरी काफी-गोरी खोल दे झटपट चूँघटका ॥ मोरे मन त 
टटकून पर टटका ॥ आरि हारी गुजरिया छम छा बिछुवा बाज रही ॥ 
बोले बोर बोर तोरे अनवटका ॥ १ ॥ आरे हारी गुजरिया टोना भरी 
तेरी बतियनमें ॥ नेनन जादू सेनन टटका ॥ २ ॥ आरि हांसै गु बेरिया 
लटक लटक ठट झूम रही ॥ पिया फरहत का वामे मन 
अटका ॥ ३ ॥ ३१ ॥ 55 
उमरी बिहाग-सुधर घन पनिया भरन गई फूछ। गगरी सगरी घरी 
कुवाका जगत पर ठाड रही वरपर दोऊ कर घर मन अचेत मोरे तन 
कूरे थर थर झुक्तमाल रही झूळ ॥ १ ॥ पनघरकी सब सखी सयानी 
सुनत तान तन मन अकुलानी शंकर स्याम बड गुरुज्ञानी यह बासया 
मंतर हे मूळ ॥ २॥ ३२॥ 
ठुपरी बिहाग-तजो रे मन हरि बिपुखनको संग ॥ जितके साथ 
कुमत उपजतु हें होत भजनमें भंग ॥ २ ॥ कागा कदा कपूर .चुगाये 
स्वान न्हवाये गंग ॥ २ ॥ खरको कहा अरगजा ठेपन मरकर 'भूखन 
अंग ॥ ३ ॥ कहा होत पय पान कराये विष नहीं तजत झुजंग ॥४॥ - 
सूरदास कारी कामरपर चढत न दूजो गंग ॥ ५ ॥ ३३ ॥ 
राग ठुमरी भेर्वकी-इन मोइनकी ठटक चाळ पर फूट गई मोरी 
गागरिया रे ॥ कोरी कोरी गागर आजु इम ठोन्ही शोर कर घर 
सासुरिया ॥ १ ॥ कहा जावो ढढा तुम ठह्रो यहां यदुराय जाओ ” 
जादूगरियां ॥ २ ॥ चाहे जतन करो चाहे यतन करो तुम केसे जावो . 
छुडा कारे ॥ ३ ॥ झट छुडाके बांड गयो पटरी चिरोजीव रहो ये. - . 
बहादुरिया ॥ ४ ॥ २४ ॥ इक वक. 
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उमरी खम्माचकी-ह जिसपे फिदा गुळ हाय चमन देखो स्याम 
रन एक कामिनिया ॥ आरिज हे फरेजे माहे फठक छट झुम रही 

जसे नागिनिया ॥ १ ॥ वह अत्रकी देंदासी चमके चनाविच दमके 
जेते दामिनिया ॥ २ ॥ गेशुमें फंसा छे तायरे दिळ चंचळ मृमनेनी 
वामिनिया ॥३॥ फरइत वह अदा हे कहरो बडा मन मोह डेत सुख 
घामिनिया ॥ 8 ॥ ३५ ॥ 

ठुमरी पजेकी-पसीरी कया करूं ना मानेरी ॥ मोर घुकुटवाढे 
डीठ ठंगरवा पनिया भरत मोते करत ठठोळी ॥ ९ ॥ सनद्‌ पिया 
मोरी मानतु नाही बार २ करें बरजेरी ॥ २॥ ३६ ॥ 

ठुमरी पिछु जंगछा-ऐरी गुझ्यां केसे भेजु पाती कदरको में ॥ 
एक ता सूनो सेज नागिन दूजे कारी रन पापत तीजे मेरा बाळा जिया 
डस डत जाती रे॥ १ ॥ एक तो आधी रेन अंगेरी दूज मोहि बिए- 
हाने घरी तीज पपीहाके धुन पुन नींद नहीं आती रे ६ ३७॥ 


इमरा खम्माच-हा छाडी छाँडा स्याम मोरी बृहियां ॥ मं परत 


तिहार पर्या ॥ चुम चचछ चपठ गिरधारी ब्रम रसिया तुम चतुर 


खंडारां इम ता अवडा निपट अनारी मोरी वारी वंश ढरकेयां ॥ १ ॥ 
मारा.चाढ्या मसक गई सारा भई टू टूक कहां आन फी दई 
यहा बार बार पछतेथां ॥ २ ॥ नट नागर गागर फोरी कीन्ही डगर 
बिच वरजारा मारी नाजुक बांह मरोरी पत राखछे आजु गुएयां ॥३॥ 


-धुसक्याय प्रमवत भोरी नस नको रस ढीन्हो फरत कहत गोरस 


छीनो उग्र छागत ब्रजमहियां॥ ३८॥ 
राग उमरा-वासया बजाय स्याम मोरा मन ळूटा ॥ छुन सुन 


गिरा गगारया सिरकी ओचक हार गठेका टूटा ॥ ३ ॥ शुरु जन मने 


म विश दिन उनका कहा किया सब झुंठा ॥ २॥ कहे इर चरन 


करू अब कपी सल्ली सहेडिन डरा संग छुट ॥ ३ ॥ ३९-॥ 
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राग उमरी-सखी ठखन चलो नृप कुंवर भळो मिथिला पति सदन 
सिया वनरो ॥ सिर क्रीट मुकुट कटिमे पियरों ॥ इँसि हेरि इरत हमरो 
बियरो ॥ ३ ॥ गढ सोहत हैं मोतिन गजरो ॥ न्योरी अखियां सोइत 
कृजरो ॥ २॥ चित चाहत हे उड जाय मिळूं ॥ रचुरान छांड सगरो 
झगरो ॥ ३ ॥ ४० ॥ 


राग ठुमरी-दुखसे भरी अकुछात गुजरिया ॥ तनमनकी सुध कछु 
नाही जवते छागी हरिकी तिरछी नजरिया ॥ १ ॥ तठफत रहत 
विरइ दुख भारी देत न कोऊ पियकी खबरिया ॥ २ ॥ हरीचंद पिय 
बिन आति व्याकुळ सोचत सुनी देख सेजरिया ॥ हे ॥ ४१॥ 


राग ठुमरी-सिर कीट पुकुटकी फवनि कहा कि कहो छबि अवध 
विहारीकी ॥ सुन्दरताको ढेत हरे मन छटक अटक घुंचरारीकी ॥३॥ 
दुरत तडित घन मंद हँसत लासे शासे दुतपुख उजियारीकी ॥२॥ 
नखसिखकी शोमा कहिवेमें मति अमति रसिक अनारीकी ॥३॥३२॥ 


एग ठुमरी-बतियां न बनावो सुघर स्याम ॥ रतियां नाई आयें 
कहां विळम रहे ॥ सगरी रेन मोहि तठफत वीती भोर भये आये 
कोन काम ॥ १ ॥ स्याम दासको बेग मिलाओ उन बिन मोको नहीं 
अराम॥ २॥ ४३ ॥ 


ठुमरी भेरवी-पनिया न जाऊं आगे मच रहो ख्याल री ॥ बिच 
मग ठाढो मदन गुपालरी॥तेसेइ उपाधि याके संग सव ग्वालरी ॥ हाथ - 

पिचकारी लिये फेंटमें गुळाळरी ॥१॥ वहां अव कित जाऊं देया जारे 
जायरे ॥ सुन्दर मन शोच भयो भई बिहाळरी ॥२॥ मेरी रूपे अयो _ 
मेरो जोको जंजाळरी॥ सूरस्याम आइके बजाई बेन माधुरी ॥३॥४४॥ 
राग इमरी-मोहि आन अचानक घेर लियो नट नागर सुन्दर 
` सांवलिया ॥ घरसों जग्नुना जठ भरन चढी संग नागरिया लिये गाग- 
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रिया ॥ १ ॥ झुक्रि झुमकि ठतनसो निक्ासि परो में काह कहो वाके 
लावरिया ॥ २ ॥ हँसि छपट घुँघट पट लोळ दियो मटझाय नेन करि 
बावरिया ॥ ३ ॥ सब सखी संगकी वे जो भजी मोहि छोडि अकेडी 
डागरिया ॥ ४ ॥ वृषभानठळी मम टेर तुनो, वळि हिल प्रयाळ 
परि पावरिया ॥ ५ ॥ ४५ ॥ 

राग उमरी-आइये जु भळे आये कत सकुचत हो॥ सुरतसंग्राम 


कीन्हे सोतनको छुख दीन्हे याही रसभीने हो मोको तो रुचत हो 
॥ १ ॥ तुम्हे देख रिस गई उपजी हे प्रीति नई भई सो तो भई अब्‌ 
काहे घो सोंचत हो ॥ २ ॥ नारायण नाही जानो वहे चेरी कूर मानो 
काहे जिय येतो अभिळाख सोंचत हो ॥ ३ ॥ ४६॥ 


[oN 


f इमरी-भोर भये आये हो छठन नीक़ी बतियां॥ जावक्षके उर 
चीन्दे नीऊपट प्यारी दीन्हे नयन आळस भीने जागी तभ रतियां 
॥ १ ॥ टटो ग्रीवाबन दाम नख चित अभिराम केसे के दुरत स्याम 
डगमगी गतियां ॥ २ ॥ केशव दात प्रथु नन्द्‌ सुवन काहे लजात 
अछे जु सांवरे गात जानी सब घतियां ॥ ३ ॥ ४७ 


यो करे 


राग इमरी-येरी मोही बांसुरीमें नाम ठेले टेरी रे ॥ ऐसोरी 


निछल अयो जोबनके मदकर सबनके आगे हँसि हेरी रे॥ ३ ॥ 


: निपट निडर मेरी अचरा पकर कर सिरसा गगरिया गेरी रे॥ २॥ 


~ 


"नगर नारे निरखत नारायण डगर बगर नित घेरी रे॥ ३ ॥४८॥ 


बो उमरी-फूळनके बयलेमें राजे पिय प्यारी हो ॥ फूळनके 
पतन चन साइ अंग अंग फूळनक्ी बसन वदन छबि न्यारी हो 
४१ ॥ फरे धुखारविद वचन फूछन सम फूडी सखी तन मन 


शोभा उखि भारी हो ॥ २॥ जेतेही समाज साज आज नारायण 


- मानो झुंज थुवनमें फूढी फुडवारी हो ॥ ३॥ ४९ 2) 


७ 
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राग उमरी-एक राम भये दशरथ सुत जानिये॥ तिनके चरित्र 
जग प्रगट बखानिये ॥ नारीके विरहमइ बहुतहीं दुख सह मारे तब 
रावनको कोप बान तानिये.॥ ३ ॥ कहो राम वोही हैं कि ये दूसर 
कोई जिनको जपत उग्चानाथ मन मानिये ॥ २ ॥ कहो घुनि तरिज्ञा- ` 
लज्ष जानत हो सरवज्ञ ज्ञान ओर विवेक कर कहो बातें सानिये ॥३॥ 


जस [मट माइ फास होय उरम प्रकाश कहो सो कथा हुलाप मोह 
करो हानिये ॥ ४ ॥ «० ॥ 


राग ठुमरी-चलुरी चळ देख सिया बनरो ॥ वह राजकुमार इरत 
हियरों ॥ शिरका पायो वागो पियरो ॥ युग जुल्फ जुलुम करता 
जियरो ॥ १ ॥ जेहि डहर डह्रमें करत कहरो ॥ चित चख चोरत 
चेटक चिहरो ॥ २॥ सखी प्राण पियार सदा हमरो ॥ रघुराज अनुज 
सोइत जमरो ॥ ३ ॥ ५१ ॥ 


राग ठुमरी अरवी-पुकुटकी ठटक भोइनक्की मटक मोहन दिखला 
जारे ॥ कुण्डळकी छटकू ताननकी खटक मुख तनक इसन कटि 
कृछनी कसन इन द्रशन प्यारे नेननकके प्यारे दरशा जारे॥ ३ ॥ 
झुक झुकके चछन कलगीकी इडन नित आय आय कछु गाय गाय 
इरीचंद नाम मेरो लेके नई तान सुना जा जारे ॥ २ ॥ ५२॥ 


उमरी पीळू-वरमं खडी, पछितात जरिया ॥ अब ळग स्याम : 
सुन्दर नहीं आये दुस दाइन भइ रात अंघेरिया ॥ १॥ बेठत उठत , 
सेप आमिन पियबिन मोरी सुनी सेजरिया ॥ २१ हरीचंद पिया 
आन मिळे तुम वस जो गई सोरी उरी नगरिया ॥ ३ ॥ ५३ 
राग गजळ-चिते गज रह गया एक टक नजर जब.पीट आया ॥ 
रहा था जो निकळ काठिब गोया जान फिर पाया ॥ ठळक. ठावी 
विछोकन डि सुपर पुस स्याम सुन्दरको ॥ गई साधि आह गिरस- -* 


छ 
6 ७ ७ 
च 
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) ै 
| नक्की करी जब नाथने दाया ॥ 3॥ जरा रही नाक था डूबन जु 
~ छलकारो जळज छोचन॥ निवारा चक्र पारामें जो फंदेसे जो बघ- 
राया ॥ २ ॥ पछकमें तार कुंजरके किये सारेही अघमोचन ॥ दया- 
निधि दास अपनो जानकर निज घाम पहुँचाया॥ ३ ॥ भये तरिधुव- 
नमें नेजकार नभसे सुमन बहु वर्षे ॥ पदाम्बुज राखिके उरमें रसी- 

लेने ये जप्त गाया ॥ ४ ॥ ५४ ॥ 
राग गजढ-पुकहर अपना अपना आज माले जितका जी चाहे ॥ 
हमारे कतूळका बीडा उठाछे जिसका जी चाहे॥ फकीराना हम 
अपने दुरपे आतन मार वेठ हें ॥ सिवा तेरे नहीं उठते उठा छे 
जिसका जी चाहे ॥ १ ॥ गहरे हुस्नपे जानी भला तुम झांझ करती 
हो ॥ ये नोवत चन्द्रोजा हे बजा छे जिसका जी चाहे॥ २॥ 
मिशांले तार तम्बूरा निराळे सबसे रहते हैं ॥ जरा छेडेते मिलते हैं 
मिलाले जिसका जी चाहे ॥ ३ ॥ चढा मंशूर झूळी पर पुकारा इश्क 
बाजाको ॥ इश्क वामका जीना शिया ले जितका जी चाहे ॥४॥५५॥ 
राग गजळ-तेरे तो इशे प्यारे खडे हम राह तकते हें ॥ तुझे 
गम नहीं प्यारे तेरे उळफतमें मरते हें ॥ निकळ कर मकांसे जंगछो 
शहराम जा वठा॥ न पाया यार अपनेको तलाशे यार फिरते हैं ॥१॥. 
तेरे तो इश्ककी किर्ती भवरमें जा पडी यारो ॥ ठगादो पार किश्तको 
खडे सुस्ता फिरते हे ॥ २॥ बिछी है इरककी चोंतर लगी हे 
` जानका वाजी ॥ न्‌ तुम जीते न हम हारे बराबर दोनों रहते हैं ॥३॥ 
* तेरे जुल्फोंकी नई आती है याद ऐ जफर प्यारे ॥ जिगरसे जान 
` सीनसं दिलों जासे तडफते हैं ॥ ४ ॥ «६ ॥ 
राग गजड-मोहब्यत गेरसे मेरी छुडा दो या रसूडिर्डा ॥ पुझे 
__ अननादा दिवाना बनाढो या रसूलिल्छा ॥ अंधेरा गरम लेकर छोड 
शा ।। कट इरकत तुम्हारसे अधेरा या रसूडील्ला ॥ ॥॥ अंपेराते 
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जवो घर हे न तकिया हे न विस्तर हे ॥ मकाने फुरकते रहेगा खबर 
ले या रसूळील्छा ॥ २ ॥ गोरमें नित्रई ठाये कहा बंदा मेरा आया ॥. 
येही कळमा मइम्मदका पंढा दो या रसूढील्डा ॥ ३ ॥ पसारे पेर 
सोते इं गुनाहोंका ळगा तकिया ॥ मुझे यह ख्वाव गफलतसे जगादो या 
रसूळाहछा ॥ ४ ॥ येही हे आरजु दिलमें जपू तुझ नामकी तसबी ॥ 
करूं सब काम दुनियासे निराळे या रसूळील्छा ॥ ५ ॥ इुसेनी 
पीर हे मेरा उसीने अछ दी पुझको ॥ घुसाफिर हु में कावेका बुढाढो 
या रसूढीढ्ठा ॥ ६ ॥ ५७ ॥२०/०० 

राग गजल-इमन हे इस्क दीवाना हमनको दोशदारी क्या ॥ रहे 
आजाद इस जगमें हमे दुनियासे यारी क्या ॥ खडक सव नाम अफ 
नेको बहुत कुछ सर पटकते हैं ॥ इमन गुरु ज्ञान आलम हे हमनको 
नामदारी क्या ॥ १ ॥ जो बिछुडे होंगे प्यारेसे इमारे द्रवद्र फिरते ॥ 
हमारा यार हैं इम हैं इमनको वेकरारी क्या ॥ २ ॥ कवीरा इइक मतत . 
फिकरा गरूरी छोंडदे दिळसे ॥ चलना राह नाजुकका इमन सर बोझ 
भारी कया ॥ ३ ॥ ५८ ॥ । न 

राग गजढ-अगर हम वागमां होते तो गुळशनको लुटा देते) अः 
गर होते वागका माली लगाते फूलोंकी डाडी॥ बनाकर फुलका गजरा 
गला पियाके पिहना देते ॥ अगर होते बागका भोरा कली बिच जाके 
छुप रहते ॥ 9 ॥ इइकका मजा सव लेकर सुर्वा होते निकल जाते ॥ - 
यकडकर दस्त बुलबुलके चमनसे सेज उगठाते ॥२॥ अगर जो 
दिल पतंग होते उडाते गमके डोरोसे ॥ उगाकर इश्कका मंज पतंग __ 
उसकी कटा देते ॥ ३ ॥ ९९ ॥ नजर, 

राग गजट-फिर दुबारा इस्कका दिळपे असर पेदो हना रि डा 
तेरे मूत बया शनर पेदा हुवा ॥ इस्क जारी रात दिन हे चरम 


छै 
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शिरिये मेरे ॥ इस कदर रोई की आखो गोइर पेदा हुवा ॥ १॥ 
देखकर गुल्शनमें कहती बुड्डुळे उत माइका ॥ क्या चमनम 
दूसरा रस्के कमर पेदा हुवा ॥ २ ॥ अब मुझे तेरे बगेर आता नहीं 
आरामों चेन ॥ फिर लुदाईसे ठुम्हें क्योकर सबर पेदा हुवा ॥ ३ ॥ 
बर्म आठे हो गये छिछ २ के सारे जिस्मको ॥ द्दे दिळ रमजान 
आडी शमसे सहर पेदा इवा ॥ 8 ॥ ६० ॥ ` . ` 

` राग गंजळ-कयामत है किसी प्यार करना इस जमानेमें ॥ कजा- 
का सामने, रक्खा हुआ हे दिल लगानेमें ॥ विना ये दृहर काबेका सबब 
क्या जानिये बया हे ॥ नही हे दुर्ळ बंदोंकी खुदाके कारखानेमें ॥१॥ 
ये खुदबी होके दिन २ भर खुद आराईमं रहते है ॥ बसर हो 
जाते हैं दो दो पहर जुहफों बनानेमें ॥ ९ .॥ कदम रख देखकर बहरे 
मोहब्दतमें जराये दिळ ॥ खबर हे डूब जानेकाभी दरियाके नहा- 
नेम ॥ ३ ॥ सवा जी चाहता हे बस गरेवाँ चाक करनेको ॥ कभी 
राहत नहीं पाई पठकके सामियानेमें ॥ ४ ॥ ६१ ॥ 

राग गजळ-न बोसा देना आता है न दिल बहलाना आता है ॥ 

तुझे तो ऐ बुते काफिर फकत तरसाना आता हे ॥ बिछाकर दामोषू 
छुंखपे वो सेयाद यों बोला ॥ ये फंदा वो हे जिसे घुगेदिछ बेदाना 
आता हे ॥ ३ ॥ दिखाकर दस्त रंगी बाम पर याँ ठगा कहने ॥ अरे 


274७, ~ 


` हृट जा सरक्‌ जा दूर हो वेगाना आता हे ॥ २॥ जो तुम इंसनेमे हो 
कामेल तो म रोनमें हूं पुस्ताक ॥ तुझे बिजडी भिराना सुझे मेह 


च्य 


बरसाना आत! दे ॥ ३ ॥ सुराही कह कह भरती हे मीना घुप्तकराता 


_ हे॥ हमारा यार जिस दम जानिवेमे खाना आता हे ॥ ४ ॥ गेम 


तोक पडी पांवमें ठडके लिये पत्थर ॥ अजायब श्ञानसे बुत दीवाना 


`` आता हे ॥ ८ ॥ पकडकर नब्नको मेरी तबीबे अङ्क यों बोला ॥ 


८ 'छफर ये इस्कका पुझको नजर दीवाना आता हे ॥ द्‌ ॥ ६२ ॥ 
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राग गजळ-फॅप गया हे दिल मेरा उत्त वेखवरसे देखना ॥ अव 
तो जाती जान हे हम दम, महेरसे देखना ॥ सर झुङ्गा लेने दो आशि- 
कको अभी जलदी हे क्या ॥ तेग क्यो खांची मिया तुमने कमरसे 
दखना ॥ १ ॥ दोस्ता कह दो न लिपटे घुझते कातिल बच्चे मगे ॥ 
खून टपकगा मेरे जखमें जिगरसे देखना ॥ २॥ मागया . आशिक 
तुम्हारा ठो हुवा किरपा तमाम ॥ कोई दममें जावेगा छाझा इघरसे . 
देखना ॥ ३ ॥ कृषछे हम घुस्ताक बेटे तेरे दीदारके ॥ आज इमकोभी 
जरा सीधी नजरते देखना ॥ ४ ॥ क्या कहूँ कमंबएतं 'कासिद अव 
तठक आया नहीं.॥ दोसतों कोईँभी आता हे उपरसे देखना ॥ ९ ॥ 
वहां मळी मेंहदी रकीवोंने तुम्हारे हाथमे ॥ यहां ठगा वहाने लहू इस 
चहमे तरसे देखना ॥ ६ ॥ सुन चुके नाले मेरे जब वो तो यों कहने 
` छगे॥ ये सदा रोनेको आती हे किघरसे देखना ॥ ७ ॥ ६३ ॥ 


राग गजळ--वाईसे वदसत हुई है बेतनाई आपकी ॥ दिलको चुन- 
: वाने ठगी इमसे जुदाई आपकी ॥ आपके जाने बडा क्‍यों कर कटे 
.. फुरकतकी रात॥ दिल तडफकर रह गया जब याद आई आपकी ॥ १॥ 
बातें करना इमसे ओं आंखें छडाना गेरसे ॥ देखळी बस वाह मुप्तफिक 
`. पारं आपकी ॥ २॥ आशञ्चोकरे विलपे गिरती हे इज रो विनलियां ॥ 


€ ०९ ७ 


` देखकर सीनेपे जंजीरे तिलाई आपकी ॥ ३ ॥ आपके वातोंका पश 


.. रहता हे हरदम रुपाळ ॥ जव कोई बोळा सदां कानोमे आई ` 


_ आपकी ॥ ४ ॥ खुद गडा कारो मेरे खंजर इनायत कोजिये ॥ देखिये 
दुख जायगी नाजुक कडाई आपकी ॥ ५ ॥ जान दे दो आपे दीवार 
-- सर्‌ पटको अमीर ॥ उनके कूंचे तक नही होगी रसाई आपकी ॥६॥३४॥ 


राग गनंल-मवसे तुमको ले गया हे यह फडक अनलम कहीं ॥ - 


` ची तरसता हेही पर चइम हे पुरनम कहीं ॥ जो इमपे गुजरा हे ए. 
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गुजरा किसे कम कहीं ॥ ना तसल्छी हे न दिलको चेन हे एक दम 
कहीं॥ छूट जाऊं गमके हायोसे जो निकले दुम कहीं ॥ खाक ऐसी. बे" 
न्दुगी पर तुम कही ओर हम कही ॥१॥ हर पड़ी आंद्यू बहाना दीदृए 
खुंबारसे ॥ रात दिन सरको पटकना हर दरों दीवारते ॥ आहो नाळे 
खीँचना हम दम दिछे विमारसे ॥ हे बुरा अइवाछ अब तो हिजके 
आजारसे ॥ छूट जाऊं गगके हाथोंते निकळे दम कहीं ॥ खाक ऐसी 
जिन्द्गीपर तुम कही ओर इम कही ॥ २ ॥ ने कितीसे में हों उछफ़त 
ने किसीते प्यार है ॥ ने कोई अपना रफीक ओर ने कोई गमखा- 
र हे ॥ दिळ उघर सीनेमें तडफे जो इधर बीमार हे ॥ क्या कहूँ अब 
तो बहुत मिट्टी हमारी रवार हे ॥ छूट जाऊं गमके हांथोंसे जो निकले 
दम कहीं ॥ खाक ऐसी जिन्दगी पर इम कही ओर तुम कही ॥ ३ ॥ 
चरमे जी बहुले न बाहार अंजुमन मेदि ने खुश आवे शेरने शो सम- 
नमें दिल ढगे ॥ ने पहारोम ना झाहरॉमें ना बनमें दिळ ठगे ॥ अब 
तो तुम बिन ने युडिस्तां ने चमनमें दिळ ठगे ॥ छूट जाउं हार्थोसे जो 
निकछे दम कहीं ॥ खाक ऐसी जिन्दगी पर तुम कहीं ओर इम कही 
॥ ४,॥ पर नहीं उडकर तुम्हारे पास जो आ जाइये ॥ जीही जीम 
कृष तलक खूंने जिगरको खाइये ॥ चरमेतर ओर दागे सीनाको किसे. 
दिखळाइये ॥ दिल समझता हे नहीं क्योंकर इसे समझाये ॥ छूट . 


८ जाऊं गमके हा्थासे जो निकृठे दम कहीं ॥ खाक ऐसी जिन्दगी पर 


तुस कही ओर इमं कही ॥ ५ ॥ अब जो अपना होळ पर खूब करते 


_ हैं निगाह॥ हरघढ़ी मिसे नजीर इस गमसे हैं ताकत तबाह ॥ हे 


जो कुछ जुल्मों सितम इम पर कहे क्या तुमसे आह ॥ बिनमुएं अव 
तो नजर आता नहीं इरगिज निवाह ॥ छूट जाऊं गमके हार्थोत जो 


८ निकले दम कही ॥ खाक ऐसी जिन्दगी पर तुम कही ओर इम 


कही ॥६॥ ६५॥ ° 
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राग गजरू-होश रुवा सितम गरा माहेका तू कोन हे ॥ सत्रो 

करार छे गया सच तो बता तू कान हे॥ पहिले तो छे लिया नो 

कुछके दिलमें रह गया ॥'नाजो अदासे पुसिकिरा कहने गा तू कोन 

है ॥ १ ॥ निगह कीने चारशू देखाय तुमको रूबरू ॥ कोई नजरमें 

ना पडा तेरे सिवा तू कोन हे ॥ २ ॥ देखतेही फड़फड़ाया पहलूमें 

घुगे दिल मेरा ॥ हूर या परी हे तू मद खुदा तू कोन हे ॥ ३ ॥ हाऊ 

` अपना दे वता महसन खस्तः जानको ॥ परदेको दिलमें बिना कहे 
बोळ रहा तू कोन है ॥ 8 ॥ ६६ ॥ 

राय गजछ-सरा समझो इस दुनियाका पुसाफिर सारा जमाना 

है ॥ बडा छोटा अमीर उमराव सिडी याके दिवाना हे ॥ कोई आगे 

` कोई पीछे उसीके घर सबको जाना हे ॥ १ ॥ घरा सर बोझ हे भारी 
सफर ठम्बेको जाना हे ॥ खरच कछु राइका रख ळे नहीं गाफठ भुळाना 

है ॥२॥ पड़ी हे प्रेमकी फांसी सबी अपना बेगाना हे ॥ गरज मत 
बको जो समझे वही चातुर सयाना हे ॥ ३ ॥ शफी उम्मेदको देखा 
जिन्हांका नाम बलाना है ॥ पढ़ो करमा महम्मदका वही तेरा 
ठिकाना है ॥४॥ ६७॥ | a 

राग गनछ-अदाउत इस्कमें अरजी सनमपे इम ठगावेंगे ॥ 

जलाकर खाक कर डाला येही दावा लिखावेंगे॥ कसम उनकी करें 
घ्यारे जिन्हें ग्वाही बनावेंगे॥ 9 ॥ सब माठ ओ बावे सही बीते 
लिखावेंगे ॥ तेरे जुल्फो दुताकी ऐसनम कुड़की करेंगे ॥ २॥ अगर 

कुछ गुफ्त गू करिये वकीळांकी बुळावेंगे ॥ पेश करिके अपीला बेलु- 
रुम सावित करावेंगे ॥ ३॥ दिछोसे हो चुके आशिक जिन्दगीको -- 
छुटाबेंगे ॥ सनम अपनेको पावेंगे दिळो a जासि छुगावेंगे ॥ ४ ॥ करें 
खरचा तेरे दाखिळ . तम्ददे केंद्ी बनावेंगे॥ सबूते हो अगर कामिछ _ 
सजा तुमको) दिखावेंगे ॥ ५॥ बद्रते खत शयित दिन तरज गजे 
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२२ | ॥ 
बनावंगे ॥ दिलो रंजीदा आशिक खुशीसे दिल मिळाबेगे ॥६॥६८॥ 
राग गजळ-कुछ नहीं दुरकार हमको वस निसानी आपकी॥ 
एक योता दीजिये बस मिहरबानी आपकी ॥ क्या करूं तारीफ इतत 
घुखसे में जानी आपकी ॥ खल्कमें होगा ना कोई लेकिन सानी 
आपकी ॥ १ ॥ जब सुनहरी बाल देखूं हरकितीका गुळ बढ्न ॥ याद्‌ 
भा जाती हे फोरन नोजवानी आपकी ॥ २ ॥ तुमको में नहि भूळू 
जानी जवतठक हे दुममें दम ॥ हर जगइ कहते फिरेंगे वत कहानी 
आपकी ॥ ३ ॥ ६९ ॥ 
_ राग गजछ-इत जहांके बीच प्रानी चंद दिन घुकाम है ॥ ये 
बखेडा झुठा हे सब भ्रष्ट तेरा नाम हे ॥ हो अनाम नाम तनके इसका 


क्या कयाम हे॥ ३ ॥ आया हे तू कहां बंदे कोन तेरा आम हे॥ . 
जगह तू बतादे अपनी जहां तेरा विश्राम हे ॥ २ ॥ मेरी मेरी करके . 


ढाखो मर गये तमाम हे ॥ खाकके सिवा बाबा पाई न एक छदाम 
है॥ ३ ॥ सत्त २ जो बोलेगा तो सत्त भेदको पावेगा ॥ आतमा 
आप रमचा आपही घुदाम है ॥ ४ ॥ कोई तो सुख छाल चाहे कोई 
चाहे माऊ नर ॥ अपने हिरदेम तो व्यापक एक सीताराम हे॥३।।७०॥ 


. राग गजछ-बिना रघुनाथके देले नहीं दिउको करारी हे ॥ हमारी 
मातुका करनी सकल दुनियासे न्यारी हे ॥ विधुख जिन रामसे कीन्हा 


«ऐसी जननी हमारी हे ॥ ठगी रघुव॑शमें अगनी अवघ समरी उजारी 


है॥ ३ ॥ भरत सिंर छोट घरनी पर येही i 

ई ॥ ` ५९ ठाट घना पर येही करता पुकारी हे ॥ सुना 
जब तातका मरना मनो बरछीसी मारी है ॥ २॥ परा व्याक 

बसु हगनते नीर जारी हे ॥ घमं व्यान सूरतको इहे, दया 
भारी हे ॥ ३॥परुंरघुनायके पाऊ येही तुळती विचारी हे९॥७१॥ 


ड र राग A se 
हु ग मजल-इमभी उस बेपीरके आशिक हें कहने ठ्गे॥ 
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आह हम मज शुमारेमिं गने जाने ठगे ॥ संग दिलकी यादमें 


पत्थर बहुत खाने छो ॥ होके इमानदार बुतके दोस्त कहळाने ठगे | 


_ ॥ १ ॥ हो गया मुझसे खफा कह यार अव आता नहीं ॥ जबसे सव 
बेपीर आकर उसको बहकाने छगे॥ २॥ इन्तजारीने दिखाया आइ 
हमको आज यह ॥ छोग कहते हैं कि यहभी कत्रको जाने को ॥३॥ 
वाळ उस यूजीके काले मारते हें किसको आज ॥ देखिये यह सांप 
किस किस ठसे बळ खाने लगे ॥ ४ ॥ जबतलक जिन्दः रहा कुछ 
घुहसेभी बोले नहीं ॥ बाद मरनेके मेरे मरकदपे वो आने लगे ॥ « ॥ 
दास गिरघर तुम फकत हिन्दी पढे हो खूवसी ॥ किस लिये उदके 
शायरमें गिने जाने ठगे ॥ ६ ॥ ७२ ॥ द 
राग गजळ-हिग्र जानासे यह है हालत हमारी इन दिनों ॥ 
हिचकी हे वाळा दमी हे दम झुमारी इन दिनों गम मेरा गमखार हे ॥ 
गमकी हे गमखारी पुझे ॥ रात दिन हे सझको रागे आहो जारी 
इन दिनों ॥ १ ॥-दमं चुटा जाता हे अपना सांस ठेना है सुहाळ ॥ 
जिन्दगी दम भरकी हे फरकतमे भारी इन दिनों ॥ २॥ मेरे मर 
जानेका दुनियामें , किसको गम नहीं ॥ बेकरी फिरती हे अपनी 
मारी मारी इन दिनों ॥ ३ ॥ कोई करवा कोई पहलू चन ठेता डे 
नहीं ॥ हे बडे जोरो पे दिळकी बेकरारी इन दिनों ॥ ४॥ : देखलेता 
बुइखे तूफां सुनते हैं जो नाम यों ॥ हिच चरम तरको हे गर अश्क 


वारी इन दिनों ॥ ५ ॥ अजब दिटखू उसको ले आवेगा निग्धू खींच - 


कर ॥ बदलेगी करवट अगर किसमत इमारी इन दिनों ॥ ६॥७३॥ 

राग गजढ-जुइफ सब्बूका हमारे दिउपे सोदा हो गया ॥ क्या 
बढा नाजिल हुई अंपेर केसा हो गया ॥ खाक छानी खूबखू इमने 
तासे यारको ॥ जाम हस्तीषे हमारा दिलपे मेळा हो गया ॥ ३ ॥ 
आंशियां एसी उठाई इन चुतोंके इरकमें ॥ जु सृते स 


दि Se ७ 
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कळेना हो गया ॥ २॥ जब कडूरत दिलों आहे तब सफाई हे कहां ॥ 
नव उठा पहलूते दिलमें ददे पेदा हो गया ॥ ३ ॥ ७३ ॥ 

_ राग गजछ-जहां देखो वहां मोजूद मेरा कृष्ण प्यारा हे ॥ उतीका 
सब हे जळवा जो जहांमें आशकारा हे ॥ भळा मखळूक खाडिक 
की सिफ्त समझे कहां कुद्‌थ ॥ इसीसे नेति नेति ऐ यार बैदोने 
पुकारा हे ॥ १ ॥ न कुछ चारा चढा ढाचार चारों हारकर बेठे ॥ 
बिचारे वेदने प्यारे बहुत तुमको विचारा हे ॥ २ ॥ जो कुछ कहते हैं 
हम यहभी तेरा जळवा हे इक वरना ॥ किसे ताकत जो कुह खोले 


. यहां हर शख्स हारा हे॥ ३ ॥ तेरा दम भरते हें हिन्दू अगर 


नाकूश बजाता हे ॥ तुझेही शेखने प्यारे अजा देकर पुकारा है ॥ ४ ॥ 
जो बुत पत्थर हे तो कामं क्या जुज खाको पत्थर हे ॥ बहुत बूढा 
हे वह इत फकेमें सर जिसने मारा हे ॥ ५ ॥ न होते जलवा गर तुम्मे 
तो गिरजा कवका गिर जाता ॥ नसाराको भी तो आखिर तुम्हाराही 
सहारा है ॥ ६ ॥ तुम्हारा नुर हे इरहायमें कहसे कोहतक प्यारे ॥ 
इसीसे कहके हर इर तुमको हिन्दूने पुकारा हे ॥ ७॥ गुनह वसो 
रसा दो रसाको अपने कदमों तक ॥ बुरा हे या भळा हे जेता हे प्यारा 


_हुम्दारा है ॥ ८ ॥ ७५ ॥ 
, - राग गजछ-हे मेरे दिखवर सुनो आफत हमारी इन दिनों ॥ चैन 


नहीं आता हे दिळंको बुङ्ख भारी इन दिनों ॥ कीन्हीं बहुतसे में 
दुवाइ अगर नहि कीन्हा अपर ॥ ठाख हुक्मा ओ तबीब भै ठचारी 


he 


इन दिनों ॥ 3 ॥ दम छुटा जाता हे मेरा सांस ठेना हे घुहाछ॥ 


जिन्दगी दम भरकी हे सुनिये हमारी इन दिनों ॥ २॥ कहते ई जन 


- रामडाळ तेरा मिहर गए हो जरा ॥ तो ये दुखका पणा ' क्या करे 


इमपे बारी इन दिनों ॥ २ ॥ ७६ ॥ 
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राम गजछ-कातिडने देखो मेरे केसा बार किया हे ॥ अवरुये 
खमसे तीर दिलको पार किया है ॥ बस हो चुका चलो इटो घवराके 
वह बोले ॥ गर्मीमें ढिपटकर जो उन्हे प्यार किया हे ॥ १ ॥ चाहे 
करो जफा व बफा हमसे क्या गरज ॥ हमने इजुरको दिले घुकृत्यार 
किया हे ॥ २ ॥ बहुशत रही आशिकको तेरे ठादे मगे तक ॥ घव- 
राके कफन उसने तार तार किया है ॥ ३ ॥ हे चइम गुळांवी परीरु 
चाळ अनोखी ॥ किसने पिलाके में तुझे सरसार वा ह॥४॥हे 
नाथ खुदा खेर करे वस्छकी शब तक ॥ यक सीक सितंगरको तूने 
यार किया हे ॥ « ॥ ७७॥ । 

राग गजढ-गर कछक़ा हे अज्म तो शमशीर दिखा दो॥ 
या आफ्ने तुम मुझे अपनी तसबीर दिखा दो ॥ ता इश् नहीं खाहिशे 
नज्जार ये सम्बुङ॥ तुम हमको आगर जुल्फे मिरह गीर दिखादो ॥१॥ 
पथरा गई आंखें इसी इसरतसे अजीने ॥ टुक घुझको दरे यारकी 
जंजीर दिखादो ॥ २॥ यहां तक कशीसे दि तुम्हें छाई हे यहां 
खींच ॥ हे सूसा कोइ साहिब तासीर दिखादो ॥ ३ ॥ तफदीलको 
वाकेसे जफर देखें तो इस दम ॥ एक ओर गळ कर इमे तहरीर 
दिखादो॥४॥७८॥ क 

राग गजऊ-इइके बुतां करूं कि में यादे खुंदा करूं ॥ दो दिनकी 
जिन्दगी में बतादो कि क्या करूं. ॥ तुम विन ए मसीहा भढा ज्ञोक 


क्या करूं. ॥ आजाय अगर मोत तो शुकरे खुदा करूं ॥ १ ॥ मिल 


जाय आशमानो तो तिसमेंभी ए सनम ॥ पुझको कसम खुदाकी न 


.. तुझको जुदा करूं ॥ २॥ की ठाख ज्ञसतजुः हुआ बस्ठभो उन << 
: तकदीरमें लिखा नहीं तदवीर किया करू ॥ a ॥ गुल्शनमें जाके ` 
ओरभी बहशत हुईं नसीब ॥ अव कशदकों सेरे वियांवा किया _ 


करू ॥ ४॥ ७९ ॥ 
Ss 
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>> 


“देखो जुनका बोर ॥ वो जो 


"उसे आहे दामन बादंत सरे सामहीसे बुझा। 


-राग गजळ-किस्से कहूँ वो चले तेरे जुल्मकी वेदाद ॥ फरियाद्‌ 
हे फरियाद हे फरियाद हे फरियाद ॥ जो. जोके सितम तूने किये 
मुझको सितम गर ॥ संघ याद हे सब याद'हे सब याद हे सब याद्‌ ` 
॥ १ ॥ गराकै करे शाद इमारा दिल गमगीर ॥ नाशाद हे नाशाद हे 
नाझाद्‌ हे नाशाद्‌ ॥ २॥ आमदा मेरी कछ परेड ओर कहूँ क्या ॥ 
बहाद हे ज्लांद्‌ हे नळा हे छाद्‌ ॥ ३ ॥ नीरां मेरा दिजमें ओर 
खानपे दुशमन ॥ आबाद हे आवाद हे आवाद है आवाद ॥ ४॥ 
किस्से गर्म फुरकतके बयां कीजिये जाकर ॥ वेदाद्‌ हे बेदाद्‌ हे बेदाद 
हे बेदाद ॥ ५ ॥ ८० ॥ ` ण क 

राग गजल-वन्‍्सी बजाके इमको बुढाना नहीं अच्छा ॥ घर 
वारको वो इमते छुडाता नहीं अच्छा ॥ घर बार छुडाते हो तो फिर 
इमको न छोडी ॥ अपनेको यों दामनसे छुडाना नहीं अच्छा ॥ १ ॥ 
इम तो उसीमे खुश हें खुशी हो.जो तुम्हारी ॥ फिर इमसे छिपाकर 
कहा जाना नही अच्छा ॥२॥ गाया जो चाहो बम्सीमें हैं राग हजारों ॥ 
रट नामका मेरेही ठयाना नहीं अच्छा ॥ ३ ॥ मिल जावेंगे हम कुंज 
माकाजो मिलेगा ॥ गाल्याम इमारी सदा आना नहीं अच्छा ॥४॥ 
इारचद तुम्हारेही है इम तो सबी तरह ॥यों अपने. गुठामांको 


सताना नहीं अच्छा ॥ ५ ॥ ८३ ॥ 
राग गज-पस मंग मेरे मजार पर जो दिया किसने जळा दिया ॥ 
घे आहे दामन बात सरे सामहीते झा दिया ॥ मेरी आल बंद थी 
११ पढ पाहा दिखने. कहा कही उठके चड ॥ दि बेकारने मानकर 
उसे इट देके जगादिया ॥ १ ॥ दमे गुस्छके मेरे पेशतर कहा इम 
दमोने ये सोचकर ॥ | “जाय उतका न जी दूंहळ मेरी डाहा 
. हृटा दिया॥ २ ॥ मेरी आशकी काम चाथा शोर कोई चढके 
तो शुू एंक कोना उजाड था ड जाळे मेंने 
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वसा दिया ॥ ३ ॥ शब बस्छ योंद्दी गुजर गई जो अकेठा पाया 
यारको ॥ कभी पां दुवाके तुळा दिया कभी बोसा लेके जगा दिया ॥9॥ 
कहा नाम बरने जवान दो'खते शोके आशिक जारका ॥ वही खतको 
डालकर आगर्म कहाःखतका कहना जडा दिया ॥ ५॥ कहीं साया 
था कहीं नुर था कहीं सुसा था कहीं तूर था ॥ वो तो खुर नशेमें चर 
था वो खुदीका जळवा दिखा दिया ॥ ६ ॥ पुझे दफन कर चुकी जिस 
बड़ी तो आके कहना क ओ परी ॥ वो जो तेरा आशिके जार था 
तहे खाक उसको दवा दिया ॥७॥ पय मग फरत मेरे अय जफर पढ़े 
फातियां कोई आनकर ॥ वो जो टूटी क्र था निशा उसे ठोकरोसे 
मिटा दिया ॥ ८ ॥ ८२ ॥ | 
राग गजळ-हे रामचंद्र कृपाळ तुम ॥ हो दुष्ट जनके हाळ तुम ॥ 
जो शरन आवत आपके ॥ छनमें करत निहाळ तुम ॥ १ ॥ तुव 
नामका नहीं अंत दै ॥ हो काढहुंके काठ तुम ॥ २ ॥ जब जव सुरन 
दुखिया भये ॥ तव तब इते दुखनाल तुम ॥ ३॥ तुव नाम लेते हँ 
जो जन॥ भेटत कुअकके भाळ तुम ॥ ४॥ जन रामठाळ शरन 
तेरे ॥ दुख इरहु कर प्रतिपाळ तुम ॥५९॥८३॥ . 
राग गज” करो इमपे दया सीतापती तुम ॥ बसे हो घटम सव 
जानो गती तुम ॥ धुझे यह दुक्ख भारी तनमें छाया ॥ हरो दुखको 
मेरे करुना अती तुम ॥ ३ ॥ हे नाम तुव जन दुक्ख नाशन ॥ कहे . 
। धुतिशाम्र घुनि निमंछ मती तुम ॥ २ ॥ तुम्हारा दास हे यह राम 
॥ छाल ॥ शरन आया तेरे देवो गती तुम ॥ ३ ॥ ८४ ॥ > 
। ` शग गजळ-दुदीळे कारां वागे जरश हे ॥ गंवाहे ददे दिल एक 
| नाउ बस है ॥ नहीं सुनता बुते जाडिम किसीकी ॥ गरीबों खुदा 
| फ़रियाद रू है ॥ ३ ॥ गुडिस्ता ऐश बाग इडा है॥ इमे तो. ` 
>, 6 os ® ७ 
वि | 
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यार बिन शुंचे कफस हे ॥ २ ॥ नहीं काटेते कटती दिजसे ॥ जुदाइंकी 
बड़ी एक एक बरस है ॥३॥ करो तेयार तोशा आबिरतका ॥ सफर 
दरदेश सवको इर बफस हे ॥ ४ ॥ नहीं हें कुछ इदस दुनिया ये 
दूंकी ॥ तुराब अछाह बसको क्या इवस है ॥ < ॥ ८५ ॥ 
` राग गजछ-गिठा किस्से करूं तेरी जफाळा ॥ नहीं हे कोई 
दाफअ इस बढाका ॥ फकत गमख्वार हे यह नाऊ भो आइ॥ 
वाया हे आसरा मुझको खुदाका ॥ १ ॥ तेरे दिळमें नहीं होती हे 
तासीर ॥ अतर क्या उड़ गया मेरी दुवाका ॥ २॥ अगर शमसीरका 
जखमी हो नी जाय ॥ बचे किस तोरसे घायठ अदाका ॥३॥ बोडो 
तकसीर मुझसे दुआ फरर बन॥ कि हे इन साब न शहबा खताका ॥४॥ 
खुदासे रोजा सब यह मांगता हूं ॥ नहीं केदी कोई जुल्फे दुताका 
॥ ५ ॥ शिगुफतः हो मिशाले गुंचः बब दिक ॥ किलादेखभरे गुळ 
काशिद सबाका ॥ ६ ॥ ८६ ॥ 
राग गजढ-नजर पड़ा एक बुते परी बस निराळी सज घज नई 
अदाका ॥ जो उम्र देखो तो दश वरशकी ये कहर आफद गजब 
खुदाका ॥ जो शद्ध देखो तो भोळी भोडी जो बातें सुनिये तो मीठी 
मीठी ॥ वो दिलको पत्थरकी शर उड़ादे जो नाम ढीज कभी बफाका 
॥ १ ॥ जो घ्रसे निकले तो ये कयामत कि चछते चढते कदम 
` , कदम पर ॥ किसीको ठोकर किसीको झिड़की किसीको गाळी निपट 
उडाका ॥ २॥ ये राइ चङतेमें चुळबुळाइट कि दिल कहीं हे नबर 
कहीं हे.॥ कहांका ऊंचा कहांका नीचान रुपाठ किसीकी कदम 
कनाका ॥ ३ ॥ छड़ावें आसे वो वेडिजाबी कि फिर पडकसे पठकन 
मारे ॥ नजर जो नीचे करे तो गोया खिळा सरापा चमन इयाका 


. ४ ॥ ये चचा बुखुाइट ल न तनकी चुप बुध ॥ जो 
चीर बिखरा बढासे विरा न बंध बांधा कू कवाका ॥ ७, ॥ गळे 


( 
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ठिपरनेमें वो शितावी कि मिस्ठ बिजळीके इस्तराबी ॥ कहीं जो 
चमका चमक चमककर कहीं जो ठपका तो फिर झपाका ॥ ६॥ 
ना वो सम्हाले किसीके संम्हळे ना वो मनाये मने किसका ॥ जो 
कळे आशिकपे आके मचछा तो गोर काफिरना आशनाका ॥ ७॥ 
नीर हटना जांप्र सरकजा बढ्छ छे सूरत छिपाछे घुइको ॥ जो 
देख ठेवेगा ये सितमगर तो यार होगा यहां झड़ाका ॥ ८॥ ८७॥ 
राग भजन-जय रघुवीर ढळा मोहन मन॥ जय :दृशरथ नृए 
राज राजुपति जयति कोशिल्या आदि मातुगन ॥ १ ॥ जय २ भरत 
झाुसूदन जे जे प्रिय सम अजुजके डछमन ॥ २॥ जयाति अवध 
जहां राम जन्म भये जय सरजू पावाने कारनि तन ॥ ३ ॥ जय पुरः 
वासी नीव चराचर जिन प्रु होत विळोकि पुदित मन ॥ ४ ॥ जय 
हनुमान रामके सेवक वीरवळी जे घन्य सिरोमन ॥ ५ ॥ जय सङ 
अक्त रामके जइँछगि विदारी हे शेष घर जनमन ॥ ६ ॥ ८८ ॥ 
राग भजन-दयानिधि तेरी गति ठखि न परे ॥ घनपे धरम 
घरमपे अधरम अकरम करम करे ॥ १ ॥ पिता वचन टारे सो पापी 
सो प्रहराद तरे ॥ २ ॥ ताके बंदि छुडावनको प्रभु नरसिंह रूप घरे 
॥ ३.॥ एक गऊ जो देत विप्रको सो इरि ठोक तरे ॥ ४ ॥ कोट 
गऊ राजा नृग दीन्ही सो भयकूप परे ॥ ५॥ गुरु वसिष्ठ अतिही 
गुन आगर शचि रचि लगन घरे ॥ ६॥ सीता इरन मरन दृशरयके 
विपतसे विपत परे ॥ ७ ॥ ८९ ॥ कक : 
राग भजन-दुनिया देवानी कछु इम न दिवानी ॥ दुनिया चाहे 


हाथी घोड़ा इम तो पांय पेदल गछ्षोरा ॥ १ ॥ दुनियां पीये विषकी . 


छाढा इम तो नाम अमळ मतवाठा ॥ २॥ दुनियां अपने मारग 


चटके लोळे परडी समानी,॥ ७॥ ९० ॥ . ` ` 
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_ राग भभतःइंग कभी न कही ॥ दुनियां न माने हमार कही ॥ 
जितना जो रचो करतार ॥ उन जीवनमें इमहू सही ॥ १ ॥ जीव 
मार जो करत अहार ॥ उनके बदला तुरत सही ॥ २॥ आतम छोड 
जो पूजे पान ॥ याते दुनियां आधिक बही ॥ई॥ कहे कीर जगके 
महाह ॥ दुनियांसे इमरी नहि हे सछाह ॥ ४ ॥ ९१ ॥ | 

शग भजन-नर सुमिरो सीताराम मचुज्ञ तन पायके ॥ कहां रहे 
अचेत कहांते ओसरप होगी ॥ फिर नहि माजुष जन्म बहुए पीछे 
पृछितेहो जी ॥ ढल चोराती जिया जोनिमें माचुष जन्म अनेक ॥ 
था तन पाईं न चेतें हो क्या रेयत क्या सूप ॥ १ ॥ गर्भवावमें रहे 
कहे में भजि हों तोही जी ॥ निशिदिन सुमिरों नाम्र कृछते काढो 
मोहीजी ॥ एक मन एक चित हो रही रहो नाम छोळाय ॥ पळकन तुम्ह 
विसारों ताही यह तन रहे कि जाय ॥ २॥ इतना किया करार जबे 
हुरी बाहर कीन्हाजी ॥ बिस्तर गये वा डोर भये माया आधीनाजी ॥ 


शूळ बातें उद्रकी सारी यहां मति होगइ ओर ॥ बारा करें ऐसे. 


बीती डोठत फिरत अजान ॥ हे ॥ विखया पवन समान जवे मद्माते 
जी ॥ चुत निहारे छांह चमकके बोळे बातेंगी ॥ चोवा चंदन गारिके 
पहिर बसन बनाय ॥ गियनमें ठमकत फिरे परतिया देख घु(क्याय 
॥ ४ ॥ गा तेरी नाता बीत बुढापा आय तुाने जी ॥ डोळन छागे 
सीस्‌ चत. दोड पांय पिराने जी ॥ कफ कंठओ पेर छिया हे पुख 
नहि आवे बोल ॥ अबके चेते क्या हुवा जीत गया जमखेत ॥ « ॥ 
सुफळ भई यह देह नेह. मालिक सो कीजे जी ॥ अक्तीके ये. मागे 


“> संतासा चित दीजे जी ॥ नाम जपो निरे रहो नेकं न ब्यापे पीर ॥ 


~> 
नि हृ 


0 


जन्म मरन बहु संशय मेट यह संत:कहे कबीर ॥ .६॥ ९२:॥ 


दृष्टि पावक नाहि जरो सी॥ ३ ॥ हरिनाकुश बहु गी सृतायो 


८ 
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प्रथम खंड १. इई 


न्यत पु ' A ~ । खु ००, 
हढकर वर करो सो ॥ मारे चहे आप.नरहरिको आपे दुए मरो सो 


॥ २ ॥मीराङ्ग मारनके कारण पठवो जहर भरो सो ॥ रामन 
अमृत भये ताको हँसे होति. पान करो सो ॥ २ ॥ 
डुपदसुताक चीर उतारन राजसमाज गयो सो ॥ खेचत 
खचत भुज वळ हारे नेक न अँग उपरो'सो ॥ ४ ॥ भारतमें 
अरहाक अंडा कॉटन दुद विखरो सो॥ रामनाम जव पंछी टेरो घंटा 
ईट परो ता ॥ ५ ॥ जारी छंक. अंजनीनंदन देखत पुर सगरो सो ॥ 
ताक मध्य वभाषतक गृह रामकृपा उबरो सो ॥ ६ ॥ रावन सभा 
कमठ भये, अंगद्‌ इठ करी इरि सिगरो सो ॥ मेघनाद सम कोटिन 
जोषा पग नहीं टारे टरो सो ॥ ७ ॥ तुळ्पीदास विश्वास रामको कोइ 
नर नार करा सा ॥ आर प्रभाव कहां ढग वरनु जो यमराज 
ड्रोसो६८॥९३॥ . "`... `. 

- राग भजन-हमारे धन सरवस भगवत गीता ॥ गाय गाय रसः 
नाको छडाय इरी जन हरी रस पीता ॥ शील वचन सुनत कुंतीसुत 
तव आई परतीता ॥ १ ॥ या गीताके पराकरमसे दुरजोधन 
दृळ जीता ॥ जो नर गीता पाठ करतु हे जगम रहे न चिन्ता २ ॥ 
तिनको कहा मुक्तिकी संसे तारे कुटुम्ब सहीता ॥ ३ ॥ तीन छोक 


मोचन सतगुरु दये पडीता ॥ ४॥ ९४॥ - = 

` राग भजन-इमारा वरा पवन रूप काहे ठीन्ह शारद शेष निगम 
निश दिन कही जहे जेसी प्रशुता कीन्ह ॥ होय नरहरि कर हिरतक- 
इयपह छाया प्रहलादे छीन ॥ १ ॥ द्वारपाउ भये राजा विके वामन 


अरु सुवन चतुदश शति पुरान मथ ढीता ॥ ढपीकेश प्रभु अघ 


प्रधु परवीन ॥ वाऊ नाहि बुढाये जाय कहे काके होहु अधीन ॥ २॥ . 


करहु इया कंस जानि रसीठे तुम दयाळ इम दीन ॥ ३:॥.९६॥ | 
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राग भजन-भजन करो जात जनम बिरथाही ॥ देखु विचार नाथ 
बिन सपने कोई एकहुँ कर नाहीं ॥ १ ॥ महा घोर जे नरक कठिन 
हैं तिनके भय न कराइीं ॥२॥ जमदूतनकों देत चुनोटी जिनकी रति 
रधु पद मांही ॥ ३॥ कोनसे ख्याळमें अळो हे वावरे कामाति 
. दीन्ह सळाही ॥ ४॥ समय परे फिर इन पंचनके खि न पर 
परिछांहीं ॥ ५ ॥ ९६ ॥ 
राग भजन-मोरी छुनरमिं ढागो दाग पिया ॥ जम्म जुगनकी 
मेढी चुनरिया या मझुवा अभिमान किया ॥१॥ चुनरीक दाग छुटाये 
नहीं छूटे संतगुरु घोबिया धोय दिया ॥ २ ॥ सीलके सेंदुर सुमतिके 
काजर बिरहांकी बिदिया ढिठाट दिया ॥ ३॥ घमेराजकी अथे 
गोताई सात डोक पहुँचाय दिया ॥ ४॥ ९७ ॥ 


राग गजळ-मेडो न जाय में केसे धोवों मेनेको ॥ गांव गडेहाके 
डावर पानी घोबिया चिकानिया गुद्डी पुरानी ॥ १ ॥ सतगुरु बुडीमें 
सोनन करिके साधु संत मिल ठावो घोय ॥ २॥ घोय मांज जव धरिये 
निचोय मांगराके मारे कसमस होय ॥ ३ ॥ कहें कबीर यह युद्डीके 
भाग, मिले गये सतगुरु छुटके दाग ॥ ४ ॥ ९८ ॥ 


राग भजन-होना इ गवन निज हमरा ॥ आइ वरातनने तन 
बाजे छाग कुटुम्ब सब जुरना हे ॥ १ ॥ चार झिना मिल डोढियां 
*फंदाय ससुर हमे बिज जाना हे ॥ २॥ मिल ढेरी मोरी. संगकी 
सही बहुर नया तन घाना हे ॥ ३ ॥ चार सखी मिल मांग सेंवारे 
> अपर चादर ताना इ ॥ ४ ॥ कहें कबीर सुनो भाई साधौँ यह गति 
सबकी होना है ॥ ५ ॥ ९९॥ 

राग भजन-को धन छे गयो बांध गंठरिया ॥ या [ 
द्रवाज निकृठ गयो जिन कोन डग्रैया ॥ १ ॥ सन रा पु 


( 
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भये बाहिर पड़े रहे सव मार अटरिया॥ २ ॥ चार जिने मिल बाहिर 
छाये एंक दई जेसे झुरी ठक्करिया॥ ३॥ पांच जने मिल आये हैं 
बराती भरतो दुइ वामे पान पतरिया ॥ ४ ॥ कहे कवीर सुनो भाई. 
साधो पकड लिये जम जेसे बोकारीया ॥ ५ ॥ १०० ॥ 

राग भजन-बूझो गोरस अमृत बानी ॥ वरसे कम्मछ भने 
पानी ॥ नाका बूड़े सिळा उतरानी ॥ ओरियाक्के पानी बरेंडी चढि 
जाई ॥ १ ॥ तरी भई गगरी उपर पनिद्दारी ॥ छरिकाके गोदमें खेछे 
महतारी ॥ २ ॥ कागके डार पीपर चढि बोले ॥ पुसवाके ताके 
विळेया नाचे ॥ ३ ॥ गाडे घोड़ा बांधे खुंटा ॥ चढ़के दमाऊ बजावे 
उँटा ॥ ४॥ पेठे कूकुर भूंके चोरा ॥ मर गई चमरा काढ उह दोरा 
॥ ५ ॥ कहें कबीर सुनो भाई अंधा ॥ सूरख गँवारको कर गये 
धंधा ॥ ६॥ १०१ ॥ 


राग अजन-हे कोई गुरु ज्ञानी पंडित उलटा भेद बूझे ॥ पानीमें 
आग ढगे अंघेको सुझे ॥ प्रथम गदा ओतार घारी कच्छ बिळारी 
नाचे ॥ करम जाके संग डोळे घूस पुरान वांचे ॥ १ ॥ हस्ती कर पान 
करे भेंसा कर जोडे ॥ उंट घोडा मगन हुये वेळ तान तोडे ॥२॥ 
छेरीने वाच मारा इरिन मारो चातो ॥ चीळ नगारा दे चलो बटेर 
बाज जीतो ॥ ३॥ डोंगरीमें ढोछ बाजे सुन भाई भेरों ॥ अंघेने चोर 
पकड़ो दोड़ भाई ढंगडे ॥ ४॥ टुंटा मृदेग झाड़े गूंगा पद्‌ गावे ॥ कहे . 
कबीर इसके पेंच बिरछा ठख पावे ॥ ५ ॥ १०२ ॥ 2 


राग भजन-अरे २ अहिमक नादाना ॥ हरदम साहिब नाजाना॥ 
पकडि मँगाया आन पछाड़ा गला काट सिर आप लिया ॥ जिन्दासे 
घुरदा करि.डारे उसको कहत इछाल किया ॥ १॥ कचे मांसको पका 
कहत हो ॥॥ उतपत सुन भाई ॥ रजवीरजसे "मांस हुवा हे सपुझै ` ` 
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। खाई ॥ २ ॥ बहुते कहे एक नाई माने कहे हमारे वड़ 
लता >> परे तेरे बढेकै ऊपर जिन तोको उपदेश दिया॥३॥ 
स्याही गई सफेदी आई अजहू नर नहीं चेत हुवा ॥ रोजा. रहे निवाज 
गुजारे इजरत ऊपर बंदे आप खड़ा ॥ ड ॥ पत्थर पुन पुज हिंदू मर 
गये मही पुज पुज तुरकाना ॥ कहें कवीरं दीन दीन दोऊ भूले काढू 
न चीन्हा रहिमाना॥५॥१०३॥ ` | 

राग भजन-अवधू छर अच्छरसे न्यारा ॥ जो जोगी तू पवन 
छुंडावे करे गगनमें वासा ॥ गगन पवन जब दोनों विनशे कहां गये 
जोग तमाशा ॥ १ ॥ मेरु डडपर डाल डुठेचा जोगी तारी छाया॥ 
मेरु सुमेरको खार उड़ाई काचा जोग कमाया ॥ २ ॥ जेसे जोत गग- 
नमें दरसे ज्यों जळमध्ये तारा ॥ सूखे नीर बिनस गये तारा सूज्ञे वार 
ने पारा ॥ ३ ॥ कहां रही तोरी इंगळ पिगछ कहां रही सुषुमना 
नारी ॥ जो उनमनसे तारी छावे सो कहां रहत तुम्हारी ॥ ४॥ या 
पद्‌ गहो कहनसे न्यारा सत्य सत्य हे मेरा ॥ कहें कबीर सुनो गार- 


' खजी मिट जाय यमको फेरा ॥ ५ ॥ १०४ ॥ 


राग भजन-अवधू सो जोगी जन मेरा या पद्के करे निवेरा ॥ 
बिरछा एक सूळ विन ठाढो नहि फळ वामे छागे ॥ शाखा पत्र कछ 
नहि वाके अष्ट गगन मुख गाने ॥ १ ॥ बिरछा एक पंछी दोई बेडे 


` एक गुरू एक चेला ॥ चेला सब जग चुन चुन खायो गुरू निरंतर 


खेठा ॥ २॥ ग॒गनमंडळमें उषे मुख कुअना जहां अमीको वासा ॥ 
गुरु मुख रहेसो भर अर पान्हा निगुरा जात पियासा ॥ ३ ॥ गगन- 
मंडलमें गऊ बिभानी धरती दही जमाया ॥ माखन माखन संतन 
खायो छांछ जगत भरमाया ॥४॥ वस्तीमे शून्य शून्यमं वरती अगम 


ˆ ` अगोचर केवा ॥ गगनमंडठमें बाळक खेळे रूप बरन हे केसा ॥५ ॥ 


« € ¢ 
५ \ 
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फर बिन पच पच बिन तूमा बिन रसना गुन गावे ॥ गावनहारकै 
रूपन रेखा सतगुरु होके खाये ॥ ६॥ पंछीके खोज मीनके 
मारग कहें कवीर दोई भारी ॥ अपरंपार पार पुरुषोत्तम सूरतकी 
बिहारी ॥७॥ १०५॥ 


'$ राग भजन-काया गढ 'श्रेतो रे मेरे भाई ॥ गढके भीतर पांच 
मोरचा इन्हें नांपि जो जाई ॥ आशा तना मनसा कहिये विविध 
बंधी जाकी खाई ॥ १ ॥ पांच स्वभाव जाके निशि दिन व्यापे काम 
काम कोष दोनों भाई ॥ ठाठच डोम बडे दरवाजा मोह करे ठकु- 
राइ ॥ २ ॥ ज्ञानके घोड़ा घ्यानके पाखट जुगुतकी जीन बनाई ॥ 
सत सुकृतकी ठगी पायरे विवेक छगाम लगाई ॥ ३ ॥ 
क्षमा शीठके बखतर पढिने तन तरवार बंधाई ॥ जे जन 
चढे सुरतवाजीपर शब्दकी सांग गहाई ॥ ४ ॥ बंकनालकी 
बांकी घाटी जहां न पग ठहराई ॥ सोहंशब्द ठगे जहां दुइरे अजपा 
नाम सुहाई ॥ ५ ॥ छयो कमळ एक सुर घर वेषो चढो गगन पर 
जाइ ॥ सते कमळपर त्रिकुटी कहियें जहां पहुँचकर जाई ॥ ६॥ 
सेतफूठ निश वासर फूछे शोभा कही न नाई ॥ वहां विराजे जोत 
निरंजन वेदन उनको गाई ॥ ७॥ मनमें मन नेननमें नेनद एक 
मेख होइ जाई ॥ सुरत सुहागिन मिडी पियाको तनकी तपन बुझाई 
॥ 2 ॥ द्वादस ऊपर कोन चलेगा मन पहुना थकिजाई ॥ कहे कबीर 
सुनो भई साधू शाब्दे सुरत मिलाई ॥ ९ ॥ ३०६ ॥ प 


राग भजन-ऐसा अचरज ख्याळ इमारो देशरा भेजी ॥ टेक ॥ 
इमरो देशम निशिदिन पुनो नहीं अमावस होय सात खंड दियना 
नहीं बाती वहां न संझा होय ॥ १ ॥ हमरे देशमे ऊच्दे मुख कुंआना . 
सांकुर वाके खोर ॥ सुरतनिरतके दो पनिद्ठारिन नेही घडा नहि 


2 
° ७ 6 
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३३ 
डोर ॥ २॥ गगनमेंडळमे बाजा बाजे गर्वा करे अवाजा ॥ कहें कबीर _ 
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सुनी भाई साधू वहा तारत नहा छां ॥३॥१०७॥ 


राग भजन-तू सुमिरन कर ले मेरे मना 4 तेरे बीते उमर हार- 


नाम पंछी पंखाबन इस्ती दंत बिन नारी पुरुष बिना ॥ वेड्याके पुत्र 
पिता बिन हीना तस प्राणा हारनाम बिना १ ॥ दृह नन [बन रन 
चंद बिन धरती मेघ बिना ॥ जसे पाडत वद्का हीना तप प्राणी हरि- 
नाम विना ॥ २ ॥ कूप नीर विन धसुष वीर विन मादर दीप बिना ॥ 


` जते वरवर फळ विना इना तस प्राणी हारनाम विना ॥ हे ॥ काम 


क्रोध मद डोभ निवारो छांड ईरपा संत जना ॥ कहे नानकता बिन 
भगवंता या जगमे कोई नहिं अपना ॥ 8 ॥ १०८॥ ` 

राग भनन-ऊधो ऐसी तुम कहियो जाइ हो जाइ ॥ वच्छरन 
नीर छौर ताज दीन्हा गाअन बन तन त्यागन कीन्हों ग्वाछ बाळ 
गोकुलके वासी तुम बिन सव रहे बिछखाइ हो खाइ ॥ ३ ॥ झुवजा 
कुवर कसको दासी जाको देखत जावे हांशी ताहीको पटरानी कीन्हो 


जादा कुळका ज्जा जाइ हो जाइ ॥ २ ॥ जपुना नीर न्हायही जावे. 
त्रजमंड देखे न सुशवे वृन्दावन घन सूखन छागे कुंज रहे कुम्हळाइ 


हो ठाइ”॥ ३ ॥ नंद निरंद होत कोई दिन मोज सुदा जरद्‌ भई सब 
तनमा दूष पठायो गोद खिलायो सो केसे जिये माइ हो माइ ॥४॥ 


चेरिनक एग भोग कमायो गोपिनको छिखि जोग पठायो दास राम्‌ 


कृष्णकी टोढा अवगृत छखि नहि जाइ हो जाइ ॥ ५ ॥ १०९॥ 


राग भजन-ङ्कपीनिधान सुजान प्रानपाति संग विपिनका बाऊंगी 


में ॥ गृहते कोटगुनी सुख मारग संग चळे सुख पांगी में ॥ ३ ॥ 


थाक चरन कमळ चापगा अम भय वायु डुलाऊंगी म॥ २॥ जो 
हठ नाथ रात है मा कह ता सग मान पठाउंगा में ॥ ३ ॥ तुठती- 
“ दुस मधु तुम्हर दरश विन क्या फिर बदन दिस[उंगी में॥४॥ ११०॥. 


€ 
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पः स 
राग भजन-साहेव तुम्हरे पास हो कडु अगज सुनाऊं ॥ साहेब 


~ 


छम थम्‌ रहता पानी पवन अकाश हो ॥ 9 ॥ करपे कमऊ कम- 
ऊप कायां तापे भूवर करे वास हो ॥ २॥ कन्या एक खडी जठ- 
भीतर रटत पियास पियास हो ॥ ३ ॥ करसे न पाये सुखे न पीये 
ननन पीव अपात हो ॥ ४ ॥ दुल्ळभदास सांइ.जगचोवन जोत करत 
प्रकारा हो ॥ ५ ॥ १११॥ 
राग भजन-मोर मुकुट कुण्डड झळकन अछकत उर मन मेरो " 

- (शु हरो॥ पुरी घुनि श्रवन सुनी सजनी कामघाम सबको विस्तरो 
॥ १ ॥ काहेको ढोक छाज आवे सालि काइ काइसे काज सरो 
॥ २॥ चेत्रत्खी सोई वड भागिन वालक्ृष्ण छविवारों बरे ॥३॥११२ 


_ राग भजन-रसना रामनाम जपु मेरी ॥ जो तू रसना राम कहेंगी 
वाळे बाळे जाऊ में तेरी ॥ रामनाम संतनके सरवत जन्म सुफल कर 
छेरी ॥ १॥ रामहि नाम जपत निशि बासर सुख संपति कर ढेरी ॥ 
तुलसीदास आत रघुवरकी हरिके चरन चित दे री ॥ २॥ ११३ ॥ 


NA 


राग भजन-श्रीराम गरीब निवाज दीन तन हरिये ॥ टेक ॥ दीन 
जान गजराज उवारे जळ बुड़न नहीं पाये ॥ घुलते राम कढत नाहे 
पाये पांव पयादे घाये ॥ १ ॥ दीन जानके मित्र सुदामा इंसि २ कंठ 
लगाये ॥ तंदुल हाथ घरन नाहि पाये कंचन महळ उठाये ॥ २॥ 
जन अजुनके तुम रथ हांके भारत दिये जिताये ॥ जनभरहाके अँडा' 
राखे घंटा टोर बहाये ॥ ३ ॥ तुम्हरी महिमा कहे ऊगि बरना मोसे 
कहे न जाये ॥ तुलसीदास आश रघुवरके सहृरु राइ « 
बताये ॥ ४॥ ११४ ॥ 


राग मजन-जाति पांति कुछ हीन कहो जी केसे तारि हो ॥ में . 
अपराधी जम २ को सुन श्रीनंदकिशोर॥ भम ओगुनपे चित नहि. 
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घारिये निरख अपनी ओर ॥ ३ ॥ भवसागरमें बहे जात हों प्रधुजी 
पार उतारो ॥ अपनी करते पार उतारो मेरो दोष बिसारो ॥ २॥ 
का तारे बंका तारे तारे सदन कसाई ॥ घना भक्त रोहिदास कबीरा 
पीपा मीरावाई ॥ ३ ॥ वृन्दावनके कुंजगछीमें भयो नाथसो भेंट ॥ 
अबके वार निवाहिये जु सूर गहा कर फॅट ॥ ४ ॥ ११९ ॥ 


राग. भजन-जगतमें राम सजीवन सूर ॥ इरिको भजे सो इरिका 


प्यारा जो न न भने सो कूर ॥ ३ ॥ जे पुख रामनाम नाई निकसे सों 


मुख ठाये चूर ॥ २॥ सुआ पढावत गणिका तारे संव्रीके रहत्‌ 
हुजूर ॥ ३ ॥ तुछ्सीदास बछि २ चरननके जमके दूत रहे 
दुर ॥ ॥ 8 ॥ ११६॥ ह 


राग भजन मेरे ओंगुन बहुत शरीर ॥ कोन बिधि तारोगे रघुवीर ॥ 
तुलसी झूरको दरशन दीन्हे दूर करी भव भीर॥ १॥ रंका तारे बंका 
तारे तारे सदन अरु मीर ॥ २ ॥ सेन भक्तके संते टारो हरी नृपतके 
पीर ॥ ३॥ तुम्हरी कृपा तरी एक छनमें गनिका पढावत कौर ॥ ४॥ 
पीपा अरु रोहिदास भक्तसे तारे दास कबीर ॥ ५ ॥ यह करुना मुनि 
छेहु'द्यानिषि श्रवत हगनमें नीर ॥ ६॥ होह हें काइ देर नहीं ठगि 
हैं वंदीराम घर धीर ॥ ७ ॥ ११७ ॥ 


राग भजन-प्रमु में केसे चछों पग थाके ॥ मारग कठिन साथ नहि 


` कोई बुझे न ढोग इहांके ॥ कासों कहों सुने को मेरी परा जाय पग 


जाके ॥ ३ ॥ इमरी बार देर कस छाये हो वासी मथुराके ॥ भये 
कठोर निडर प्रभु जियके झारखंडमें आके ॥ २॥ दुपदसुताके चीर 


, बैढायो भार हरो वसुघाके ॥ सो सुध धूळ गये मेरे स्वामी छाडे 


काम दयाके ॥ ३॥ वंदीराम दीन हे टेरत दरशन दे नाथ 
माके॥ ४॥ १३८॥ - ba ies 
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राग भजन-में त्याम जाउं कहा तुव चरनं ॥ मम मन इरनं ॥ अति 
कोमळ हे चरन तुम्हारे झळकतु हे पंकज वरनं ॥ क ॥ जेहि पद 
ठगत तरी ऋषि नारी दुंडकवन पावन करनं ॥ २॥ जेहि पद वसत 


शंधुके उरमें जेहि पद रहे संतन सरने ॥ ३ ॥ रामळाळ नित मंगळ 
चरनं ठ होत नहीं कबइ मरनं ॥ ४॥ ११९॥ 


राग भजन-पुनि मन गयो ठाय भरत मति देखिके ॥ शिथिळ 
सनेइ अवत ठोचन जळ आनंद उर न समाय ॥ परम प्रचंड कठिन . 
यह कानन चळत पयादे पांय ॥ ३ ॥ कबहु उतायछ परत चान महि 
कबहु न डग चढि जाय ॥ राम राम सीता अरु ठछमन' कहि कहि 
आति अकुडाय ॥ २॥ वह समयेकी देखि दशा मन कही कोन विधि 
जाय ॥ विरह पयोधि नामको नवका जनु चढि जात सुहाय ॥ ३ ॥ 
येहि विधि निज पुर छोग सहित चित्रकूट नियराय ॥ रामचंद्र युख- 
चंद्र निरख तहां नेन दियो टक डाय ॥ ४ ॥ निज प्रधु पद तर गिरा 
दंड इव प्रभु उर लियो लगाय ॥ जन उमराय निरख वह आसर खग 
मृग पशु अकुडाय ॥ « ॥ १२० ॥ 


राग भजन-येते दिन इरिसुमिरन बिन खोये ॥ रसनाके ल्वादनके 
कारन केते जन्म विगोये॥ बहु विधिसे दन्डो तन मज्जन मछि मि 
व्नन घोये ॥ 9 ॥ तिलक बनाय चले स्वामी ह्वे विषयिनके सुख 
जोये ॥ यह जग डरपत दे कालहुंते घुनि ब्रह्मासुर रोये ॥ २ ॥ शूर 
अघमके होत कोन गति उद्र भरे परि सोये ॥ ३ ॥ १२१ ॥ - 


राग भजन-श्रवन सुनत सबरी उठि घाई आज हमारे घर आये - 
रघुराई ॥ प्रेम थार भर मानिक मंडळ अरघ देत अपने गृह ठाई १ ॥ 
` नीस चीख फळ भरि भारि दोना प्रु आगे घरि सीस नवाई ॥२॥ 
अनुज सहित प्रभु खात मधुर फल बरनि प्रेम नहि हद्य समाई॥३॥ 
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५१० अनंकसमभह, 


जबसे तजि अयोष्या नगरी बहुत दिननमें आजु अघाई ॥ ४ ॥ हाथ 
जोरि सबरी भइ ठाढी तजळ नेन पुळकावछि बाढी ॥ ५ ॥ महामंद 
“अँ नारि अधम जड दीनबंधु मोहि दीन बडाई ॥ ६ ॥ मांगु मांगु हरि 
-नायक बोले जो मांगो सो हृदय सुहाई ॥ ७॥ तुलसीदास आश 
रघुवरके सो मांगी जो रुचि मन आई ॥ ८॥ १२२ ॥ 


भुपद-पार ब्रह्म परमेश्वर, पुरुषोत्तम परमानन्द । नंदनंदन आनेंद्‌- 
कन्दर, जहुदानंद्‌ ॥ १ ॥ श्रीगोविन्द २। करुणामय कमळनयन, कृपा 
सिन्ध सब चयन, ,पूरण करता किशोर, गुणनिधान गोङुछ 
चंद्‌ ॥ ३ ॥ श्री० ॥ मधुसूदन मदन मोहन, सुरळीधर सर्वे सोहन, 
मंच श्यामसूरत मन, भावन माघव छुङुन्द्‌ ॥ हे ॥ श्री० ॥ दीनानाथ 
दुखभजन, भक्तबत्तळ जगपन्दून, जग जीवन जगन्नाथ, काटत दुख 
हद फेद ॥ 8 ॥ औ० ॥ राम रूप राधावर, गोवरवन करपर घर, 
रंगनाथ हृषीकेश; गावत शुन भये अनंद ॥ ५ ॥ श्री? ॥ जन गरीब 
जए पुन एन, छाग रही अंतर धुन, बासुदेव बनवारी, त्रजपति गुह 


दीनवंद ॥ ६ ॥ श्री० ॥ १२३॥ 


_राम अजन-मरि हो रे तन काले करि हो ॥ प्रान छुटे बाहर छे 
घार हां ॥ कायबिंगर चन अनवनि वाटी ॥ कोई जारे कोई आडे 
साहा ॥ ३ ॥ हिन्दू छ जार तुरक छे गाडे ॥ इपर पंच हुनो पर छांडे 
न. ३ ॥ कमफास युमनाळ पसारा ॥ ज्यों घीमर मछरी शहि मारा 
॥ डे ॥ राम बिना नल हे हो केसा ॥ वाटमाझ गोवरोरा जेता ॥ ४॥ 
- कदे कीर पाछ पछितहो॥ या घरसों जम वा घर नेहो ॥८॥१२४॥ 

राग भजन-हम न मरें मरि हे संसारा ॥ हमको मिठा जियावन- 
. हारा अब न भरा मोर मन माना ॥ तेइ धुवा जिन शाम न जाना 
॥३॥ साकट मरे संत जच जीवें ॥ भरि भारे राम अति ॥२॥ 


Fe 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
टर क 
प्रथम खंढ १, 9३ 


हारे मरे हैं तो हमइ मरि हें॥ हरि न मरे हम काहेकों मरि 
॥ हे ॥ कह कवीर मन माहि मिळावा ॥ अमर भये सुखसागर 
पावा ॥ ४ ॥ १२९ ॥ `° 


राग भजन-हरि मोरी पीय में रामकी बहुरिया ॥ हरि मोरी रंहटा 
में रतन पिडरिया ॥ दारिके नाम ळे छे कांतळ बहुरिया ॥ १॥ छह 
मास ताग वषे दिन कुकरी ॥ छोग बोलें भळ कातळ वपुरी ॥ २।कहें 
क्षार सूत भढ काता ॥ रहटा न होय पुक्तकी दाता ॥ ३॥ १२६॥ 

राग भजन-जो प्रभु मेरे दोष विचारों ॥ पुहमी पत्र सिन्धू मसि 
करिके गिरी फेंचन मिलि गारो ॥ सुरतरवरक शाखा ठेखनि लिखत 
शारदा दारो ॥१॥ पातित उघारन विरद विदित जग वेद पुरान पुका- 
रो ॥ सूरस्याम हो पतित घिरोमनि तारि सको तो तारो ॥२॥१२७॥ 


राग भजन-राखो पत गिरवर गिरधारी ॥ अब तो नाथ रहे कछु 
नाहीं उपरत माथ सनाथ पुकारी ॥ विनय करों में राधावरसों शरन 
शरन प्रभु शरन तिहारी ॥ १ ॥ रथ विहीन पांडव सुत डोळे भीम 
गदा करसो इम डारी ॥ रहनिनि पेज अनत पारथके जवते घरनि 
धरम सुत हारी ॥ २॥ भूपसमाज वीररस बेठे भीषम कणे “द्रोण 
ब्रतधारी ॥ काइ न सकृत कोइ बात पररुपर न पतियन मोरी अपत 
बिचारी ॥ ३ ॥ ठाज गवाय दास दासिनसो पाछे आय का करि हो 
गिरधारी ॥ ४ ॥ सूरदास प्रथु अघम उधारन फिर पछितेहौ मोहि . 


दाख उचारी ॥ ५ ॥ १२८॥ 


~ च 


राग भजन-जा दिन मन पंछी उडि नेह ॥ ता दिन तेरे तन 
तरवरके समे पत्र झरि बई ॥ १ ॥ या देहीको गवे न करिये स्वान 
[ग भा गेद्ठा खई ॥ तीनि नाम तजु विष्ठा कम है ना तस साक 


उड़े हैं ॥ २ ॥ कहां वह नीर कहां वह शोभा कहाँ रंग रूप देखे 


{ 
द In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi ® 


४२ भनेकसंग्रह ३ 
हैं ॥ जिन छोगनतें नेह करत हे तेही देखि विने हें ॥ ३ ॥ जिन पुत्र- 
नहिं बहुत प्रतिपाडत देवी देव मने हैं ॥ तोहि ळे बांस दियो खोप- 
रिमें सीस फूट बिखरे हें ॥ ४ ॥ अजह सूढ करो सत संगति संतनमें 
कडु पे हैं ॥ नर वपु घारि भए नाई हरिके जमकी मारग जेहें ॥५॥. 
चरके कहत सबेरे काढो भ्रूत होय पर खहें ॥ सूरदास भगवंत भजन 
बिनु वृथा सुजन्म गवे हे ॥ ६ ॥ १२९ ॥ 
राग भजन-राजन मानो वचन हमारो॥भीषम द्रोण करन दुर्योधन 
सव मिल मंत्र विचारो ॥ राजवंश पांडवसुत एकहि यह अभिमान नि- 
वारो॥१॥पांच गांव पांडवको दीजे ओ सब राज तुम्हारो॥दक्षिण दिशि 
इद्रपथ दिल्ली माघो गढ रसवारो ॥२॥ गढ़ गिरनार हस्तीनापुर बेठक 
कनवज शेर सितारो॥ मेरे तो तुम दोनों प्यारे हिल मिल ब्रोह बिसारो 
॥३॥सुनत वचन दुःशासन बोलो बहुतही रिस आकारो ॥ किन तोहि 
बोल पठायो तुमको कबसे भये नियारो ॥ ४ ॥ सुई अग्र सम अरपूं 
नाही बोलहु वचन सम्हारों ॥ लेके संग समरमें आवो कोइ जीतो कोइ 
हारा ॥ ५ ॥ कृष्ण कही सुन रे दुर्योधन में आधीन तुम्हारो ॥ आये 
कली माळन मेरे मेरो मान जिन मारो ॥ ६॥ राजनीतिकी रीति 
न जाने गाय चरावनहारो ॥ समझावन आयो यइ मंत्री बन करके 
` इलकारों ॥ ७ ॥ श्री इत भई तुरतहीं कोख क्ृण्ण घूम पग धारो ॥ 
सुन राजाक आजा बोळे नरपति कोई नहीं नारो ॥ ८॥ दुःशातनने 
एक न मानी अपनो वंश उनारो ॥ सूरदास कडे ऋण रोष कर रहे 
न राज तुम्हारो ॥ ९ ॥ १३० ॥ 
...,परहमासी-छला कब आवें री ॥ चेत बसंत कन्य नहीं परहीं 
-कोकिळपीर.जनावे री ॥ मास वेशाखु शाख नहीं तनमें को मोहि 
` धीर धरावं री ॥ १॥ जेठ जरावत अंग सकल तन-वबेरी प्यार वहावे 
रौ ॥ प्रवळा अप्ताढ गौढ घुमडे नभ मोखा . शोर 04 ॥२॥ 


६ 
हर ७00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


बे जान 


009 
०७ 


CERES. ° i) १००१ TENS EIST, का 
i =, ०. > 
s 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्रथम संढ १, ४३ 


सावन मनभावन आवनकी स्वांस २ रटि छावे री ॥ भादों बीत 
सकल वरखा रितु मिटी आश अपनावे री ॥ ३॥ कार अनंद चंद 
निमेछ भये शरद्‌ केछि रावे आये री ॥ कातिकदिया दिवारी विन- 
पिय मोहि नेक सुहावे री ॥४॥ अगइन मगन नितहीं जाडो मयन उर 
मांस जगावे री ॥ पूतमें जाडा जातु न पिय विन जाडा मोदि सत्तावे री 
॥९॥ माष नहातु घमे कारे पति हित सूनो गेइ न भावे री ॥ फागुन 
फेगुवा कासन खेळूं पति आवनको मनावं री ॥ ६॥ बीते वारह मास 
आस नहीं रटे रेन दिन आवें री ॥ घीरज राखु मिलहि प्रीतम सँग 
दास शेष घर गावे री ॥ ७ ॥ १३१ ॥ 


वारइमासी-केसे जियरा राखा रो॥ जेठ जरावत अंग सकळ सलि 
बिरहा तरसन भाखो री ॥ प्रबळ असाढ उठे बदला घन तापर मारवा 
माखो री ॥ १॥ पिय बिन मोहि सतावन छागे चेत पिछले पाखो री ॥ 
कोकिल शब्द सुनावत सजनी डरुवाबत वेशाखो री ॥ २॥ कार 


. कुठोर काम झर मारत को ठावे बडमाकोरी ॥ कातिक मास दिवारी 


दीवा घर घर बरत हैं छाखो री ॥ ३ ॥ माघ पियाको मारग चितवत 
थकि २ हो रही आंसो री ॥ पूस तुहिमसो मरत पिया विन भये. चहत 
तन खाखोरी ॥ ४ ॥ माघ वसंत सवे सखी खेळत मिलि प्रीतम रस 
चाखोरी ॥ फागुन प्रभु आये उलि राधे ले रंगत अभिठाखो री ॥०॥ 
खेछी फाग मदनमोहनसे अधरसुघारस चाखो री ॥ स्याम सुन्द्रकी 
वारहमासी फतेसिह जन भाखो री ॥ ६ ॥ १३२ ॥ 


वारहमासी-स्याम सुन्दर बृजराज न आये बरषा ऋतु बीत गई ॥ 
जेठ तपे आकाझ आषाठमें अरज घुमड बरसे ॥ सावन गडे हिदोरा 
कृष्ण कुबरी सँग झुळ रहे॥१॥ भादों पल अँचियार कार बन मोरिछा 
कुहक रहे ॥ कातिक भये उजियार चंडकी तारा छिटक रहे ॥ २॥ 
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अगहन अगर सनेह पूसमें हरिके वरत रहे॥ माघ मकर नहाय स्याम 
एको चिठियां न पठये ॥ ३ ॥ फागुन फणुवा होय चेत बन टेसू फूल 
रहे ॥ सूरस्याम वेसाख स्यामने वेयां पकड रहे ॥ ४ ॥ १३३ ॥ 
वारइमासी-चेत्र अयोध्या जनम री राम ॥ चंदनते पोतवाये री 
धाम ॥ गज मोतियनके चोक पुराय ॥ सोनेके कलश दिये भरवाय॥ 
घरे घट मंदिर पठये तेने नारि बेरन बन बाळक मेरो ॥ १ ॥ वेशाख 
मास ऋतु ग्रीषम लाग ॥ चळत पवन मानो वरस्तत आग ॥ जेसे जळ 
बिन तळफत मीन ॥ सो गति हमरी केकई कीन ॥ दिये दुख दारुन 
॥ २॥ जेठ मास रज छागत अंग ॥ राम लखन अरु सीता संग॥ | 
रामचंद्र पद कमळ समान ॥ पजरत धरती ओ असमान ॥ चलें मग 
॥ हे ॥ असाढ मात घन गरत घोर ॥ रटत पपेहा कूकत 
मोर ॥ ठाढ कोशिल्या अवघपुर घाम ॥ भीजत होंगे तिय लछप्रन 
राम ॥ खड़े तरवर तर ॥ ४ ॥ सावनमं सरसाने री नीर ॥ केसे घरे 
काश्या धीर ॥ छोढी २ बुंदन बरसत नीर ॥ भीजत होंगे श्री- 
रघुवार॥ झमक झड़ ठागी ॥५॥ भादोंमें वरसे नीर अपार ॥ 
घर अपने सबही संसार ॥ गुंजत गुंजित फिरत भुजंग ॥ राम 
छसन अरु सीता संग ॥ रेन अंवियारी ॥ ६ ॥ छागो रौ सखी मास 
वार्‌ ॥ परम करे सबही संसार ॥ जो घर होते सिथ ठछमन राम ॥ 
` विग्र जिमाता म दती दान ॥ थाळ भर मोती ॥ ७॥ छागो री सखी 
कतक मास ॥ उठत कूलेजे दुसक्षी फांस ॥ घर २ दीपक वारति. 
नार ॥ मरां अयोध्या पड़ी अंधियार ॥ करी केकईने ॥ ८ ॥ अगह- 
नमे कुवरका न करती सिगार ॥ कपड़ा सिमाती में सोनेके तार ॥ 
ग पीताम्बर कुळय समान ॥ सिरमें चीरा जलदधी पान ॥ गरमाङ 
- अन्ती ॥ ९ ॥ ठागा री सखी पूछ जो मात ॥ रेन भई नेते खांडेक्की 
 भार॥ कुश आसन केसे पोढेंे राम ॥ केसे करें र विप्तराम ॥ 
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भजन मंजरीके ॥१०॥ माइ मास रितु फूछे वसंत ॥ केसे जियो री 
विना भगवंत ॥ मेरी अयोष्याके शिर मोर ॥ ठाढे भरतजी ढारत 
चर ॥ वत करो री ॥ 98 ॥ फागुन रंग रचो सब कोय॥ चोवा 
चंदन अतर सुगंध ॥ दाढे भरतजी घोर अबीर॥ कोनपे छिड़के विना 


aN इ‘ ज्यो), 


रघुवीर ॥ में केसे करो री ॥१२॥ जो गावे यह बारह मास्त ॥ सो पावे 


वेकुंठमे वास ॥ कहत भवानि अवधपुर धाम ॥ बनते आये सिय 
छछमन राम ॥ मिले केकईंसे ॥ १३ ॥ १३४ ॥ 


वाहरमासी-कातिक कूच प्रयागते कीन्ही कोशिल्या सोच करें 
मन मर ॥ राम ढपन सिय वनको सिधारे दशरथ प्रान तजे घर मेरे॥ 
दरशन देवो मेरे मान पियारे ॥ तुम बिन कोई नही ओर इमारे ॥ 
गहन गछ चढा जब प्यारे दई होत मम उर तन मेरे ॥ चळत २. 
जब पया पिरान) कोई न तुम्हारी वा बन मेरे ॥ ३ ॥ पूछ भरत जव 


चळे डेनको सोतन दाइ भयो मन मेरे में जानी रघुबर आये हैं 
एरी न माऊं ननन मेरे ॥ २॥ माह मास भरत फिर आये हक उठी 


। मेरे तनमेरे ॥ तठफत फिरों अयोध्या माई जेसे मीन फिरे जळ्मे 
_ रे॥ ह ॥ फागुन फिर बेठे मग माही सीता इरन सुना जब मेरे॥ 
' : राम रन अब इत होंगे वेदेदीको कोन बनमें रे॥ ४ ॥ चेमे 
' . चिता करें भरतजी केसे राज करूं अब मेरे विन रघुवर मम जीवन 
नाही मेंभी प्रान तजों छनमें रे ॥ ५ ॥ मास 


he 


ही मेंभी र छने वृशाख भरत नहीं माने 
शोच भयो सब नगरिनमें रे ॥ राम ठषन प्रथु सिया समेता ध्यान 
घरो सब निज उसमें रे॥ ६॥ जेठ मिळाप भयो सुग्रीवा वाली प्रान 
हरे शरमं २ ॥ वाडी मार शेळपर छाये तारा विकळ भई मनमें रे 
॥ ७ ॥ ढाग असाढ घुमड़ रहे बदळा सोच भयो अब मो मनमें रे॥ 
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बिन मोरे छाल वाग सब सूना झोक भयो सबके मनमें रे ॥ ८ ॥' 
' सावन घन गरजूत चढु ओरा राम छूखन मोरे परवततमे रे ॥ विनतिय 


कु 


€ 
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ग सोंच मन होइ हे मेरेहुँ प्रान घरे उनमें रे ॥ ९॥ भादोमे बन्दर 
रा य 3-4) रे ॥ कूद सिंधु इचुमान सिधारे 
सीता खबर दूई छनमें रे ॥ १० ॥ कुंवार्‌ त्रिकूट ठंक जब जारी 
रावन प्रान बसे उरमे रे॥ रावन मार राम घर आये आनंद वघाई 
मो घरमै रे ॥ ११ ॥ देवीसिइ सिया रघुवरको ध्यान घरे घर बाहर 
मेरे ॥ तुम विन स्वामी कोई न हमारे पांय घरो अब मो 
जिरम रे ॥ १२॥ १३५ ॥ : 

वारइमासी-दई दुख मोहन दे डारो ॥ ब्रबगोपिनको सुरत विसारी 
मोहन दे मारो ॥ छागत प्रथम असाढ घटा घन घुमड़ो घन कारो ॥ 
तापर मार मदन शर मोको घायल कारे डारो ॥ सखी कोई दादुरको 
मारो ॥ १ ॥ सावन यह डरुवावन छागे वरषा कर भारो ॥ जुगतू 
जळत जगमगी मानो मनमथको जारो ॥ कोई घारे पपिइनको 
फारो ॥ २ ॥ भादों मास भवावन छागे घन गरजत न्यारो ॥ बिन 
बठवबीर पीर भरि दीन्हों बिन शरीर यारो ॥ कहो निझि कोने विधि 
टारों ॥ ३॥ कार सराघ पाख कारे आदर कागनको प्यारो ॥ दे 
भोजन दावि उड्न पठायो ठावो सुध प्यारो ॥ छियो रख कीन्हो करि 
गारे ॥ ४ ॥ कातिक मास दिवारी कोई दीपक जाने वारो ॥ कुबरी 
सोतं करेगी मोजें ठे प्रीतम प्यारो ॥ सपुझ इम वाही निरघारो ॥५॥ 
अगइन जाड जाय अब केसे पटे बिन प्यारो ॥ कासो कहो फजी- 
८ इत तनकी का विधि कारि डारो॥ मरे भळ जीवत नहि प्यारो ॥ ६॥ 
पुस मासकी कहो सखी किमि बीते निशि सारो ॥ छिन भीतर पछका 
पर छिन छिन [छिन आंगन द्वारो ॥ बिरहकी पावक तन जारो॥ ७॥ 
माष महुरत पूछनको कोई सुगनोतीवारो॥ ढुढ ल्याय सलि पूछेंगे - 


कि 


. फव आगो प्यारो ॥ तजों यह भूषन भे भारो ॥ ८ ॥ फागुन फाग 
` सउ इ पियसा कुवरी कारे गारो ॥ रूप रिझावन हार बनो वह इन 
छा ® (्‌ 


(_ (2 


८ ॥ 
५ ति 
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है रिझवारो ॥ भढो यह हाँसी दुखभारो ॥ ९॥ चैत चांदनी प्रान 
पिया विन व्याकुळ कारे डारो ॥ कोकिळ करत हें कुडुकुडू उर भीतर 
इंकारो ॥ अढी हो यामें चित डारो ॥ ३० ॥ एक वेझाख तपन अरु 
दूजे विरइ अगानि झारो ॥ याते मोहि संदेह भस्म कह होय न ब्रज 
सारो ॥ बने नहीं कछु अव विचारो ॥ 39 ॥ जेठ मिळनकी आस 
मिलो यदुवंश तिलक प्यारो ॥ स्वाती बुंद उमराव मनो घन चातक 
मुख डारो ॥ घराने घर दीपक सब वारो ॥ १२॥ १३६ ॥ 
बारहमासी-पिय गये विदेश संदेश नहि पाये सखी मन भावनी॥ 
ठागो असाढ वियोग बरखा भई अरभ सुहावनी ॥ बदरा छगी बहरा 
घुमडे रहे विपति यह उनई नह ॥ विनु स्याम सुंदर सेज सूनी देखि- 
के व्याकुळ भई ॥ १ ॥ सावन सुहावन दुख बढावन गराजि घन वन 
पेरहीं ॥ दामिनि दमाके जुगनु चमकि मोहि दुखी जान तरे रहीं ॥ 
पपिहा पिहाके नाम रट रट काम अगानि जगावह ॥ विनु स्याम सुन्दर 
सेज सूनी देखिके व्याकुळ भइ ॥ २॥ भादों अँधेरी रात टपके पात 
पर पानी वजे ॥ डरि कामके भय नाइ मिछिके सोतिके सेजिया सजे॥ 
मे भाजि मारग देखि पियको रोय तानि आसा दुई ॥ ३ ॥ सखी कार 
मास ऊगो सुहावन सवे सांझ खेळही ॥ निशि चंद पूरन चांदनीमे 
नाइ गड सुज मेळही ॥ मोहि चांदनी भई धूप रोवते रात वीति सवे 
गई ॥ ४ ॥ कातिक पुनीत नहाइ सब जग दें दीप उजियारी करें॥ 
इम प्रान पिय बिन विकळ विरहागिनि दिवारीसो जरे ॥ अँधियार - 
पिय बिन दिये चोपड कोन हँसि इसि खेलई ॥ « ॥ अगइन ठगो 
पाठा पडो सव ठपटि पिय संग सोवही ॥ बिन प्रान प्रियतम मिढे 
इम कारि हाय बहु विधि रोवही ॥ दो भये विन एक रेन आठी ढाख 
जुगसी ठागई ॥ १ ॥ सासि पूस छागो रूस बेठे प्रान पिय भोरे कही ॥ 
यह रात जाडोके विना पिय साथकें बीतत नही ॥ उन निठुर सव - 
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सुख छीन इमरो राइ मधुवनकी उ ॥ ७॥ साले माषमें कोयळ 
कुडुके कामको आगम भया ॥ फूछा वतत सुखत सरसा आम वन 
मोरो नयो ॥ यह पंचमी तिवडारकी भई हाय दुख दाइन दुइ ॥८॥ 
फागुन महीना माझ सब मिछि निळज गारी वावही ॥ डार अबीर 
गुळाळ चोवा रंग सबै उडावी ॥ बिन प्रान पिय बिन आप विरहिन 
होय होरी जर गई ॥ ९॥ सालि चेत चांदनी ठगी शुद्धव संत ऋतु 
बन आइयो ॥ चटके गुलाब सुहावने जग काम कोयछ छाइयो ॥ वि 
रान पिय विद दुन भयो मनो आजु भई व्रिहिन नई ॥ ३० ॥ 
वैशास माउ अरंभ ग्रीषम ओरहूं दुख बाहही ॥ एक तो योगिन 
आप दूजे दुसह ग्रीषम डाढही ॥ वंन नयो पछव काम वान समान 
उर वेषा दुई ॥ ११ ॥ सि जेठमें दिन बढ़त डे दिन करत कोऊ 
बिचि नहीं ॥ बन पातपातन इूंढ हारी नाई मिळे प्यारे कहीं ॥ पाती 
न पाई स्यामकी सखि बयस सब योंही गई ॥ १२॥ इमि खोजि 
बारह मास पियको इरि भामिन भो नहीं ॥ घरै रूप जोगिकी रही 
आओठम्व करि इक मोनही ॥ हरीचंद देखो जगतको सब एक पिय 
मोइनमई ॥ १३ ॥ १३७॥ | 

करइमाती-कोन उपाय करों मोरी आडी स्थाम भये झुबरी बस 
जाइ ॥ चत मास मोहि मदन सतावे वेसाख मास बहुत दुख पाइ ॥ 
' जेढ मात तन तपत घाम जो अंग चीर मोहि कोड न सुहाई ॥१॥ 
आसाढ मास घन,घिरि आये बदरा सावन मास बहे पुरवाई ॥ भादों 
अगम पंथ नह सूझे जसे भर गई ताळ तढाई ॥ २ ॥ कार मास 
स्याम नाई आये कातिक दिया अकाश बराई ॥ अगइन अग्र सनेह 
स्याम बसका पतिया इमरे छे जाई ॥ ३ ॥ पूस मास मोहि शीत 
८ सतावत माघ बिना पिय जाड न जाई ॥ फागुन कासम खेछे बिना 
स्याम अरु बिन यदुराई-॥ ४ ॥ ३३८ ॥ * 
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` राग भेरवी-देखो री यह केसा वाळक रानी यज्ञोमाति जाया हे ॥ 
सुदुर वदन कमळ ठोचन देखत चंद्र छजाया हे ॥ पूरन ब्रह्म 
अढख आविनाशी प्रगट नंद घर आया हे ॥ १ ॥ मोर मुकुट पीताम्बर 
सोहे केशर तिलक ख्गाया हे ॥ कानन कुण्डळ गळ बिच माडा छोट 
आज छावे छाया हे ॥२॥ शुंख चक्र गदा पद्म विराजे चतुभुज रूप 


स्स 


बनाया इं ॥ परमेश्वर पुरुषोत्तम स्वामी यञ्जुमतिसुत कह- 


छाया है ॥ ३ ॥ ११९ ॥ 


राग भेरवी-वेशग जोग कठिन ऊघो इम न करव हो ॥ केसे तज 
आपन देश जटा कुट धरव केश ॥ अंग भबूत लाय जहर खाय मरव 
इ ॥ ३ ॥ कसे तजब अंग चीर मृगछाछा घार शरीर ॥ सुखम सेज 
छाड बुइयाँ केसे परव हो ॥ २॥ जघुना जल आति गँभीर तन मन 
नहि घरत धीर ॥ कृष्णविरह॒रागि जमुन डूब मरव हो ॥ ३ ॥ एक 
तो इम दूबछ गात दूजे ढिखत विरइ वात ॥ सूरइयाम दूरझ विना 
प्रान तजब ही ॥ 8 ॥ १४०.॥ . _.. | न 

राग भेरवी-डगारिया हमारी छांडो मोहन जाना हमको दूर रे॥ 
झक झोरत कंडुकी तुम फारी गागर कीन्हों इर रे ॥ १॥ नंद यझो- 
मति सरल शीठता छाय रही ब्रज पूर रे ॥ २ ॥ ताके सुत नारी मग 
छेडत निडर कुटिछ मन छूर रे॥ ३ ॥ चटकीळी चूनर हम धारो 
तापर डारत धूर रे ॥ ४ ॥ हरिविठाप्त अव जाति परी इरि भये - 
अबछन पर झुर रे॥ ५ ॥ १४१ ॥ ४४१ ही क त 
_ राग भेरवी-लंगर मोरी गागर फोर गंयो ॥ सखी जाने कातो 
ओचक आय ॥ नई चुनारेया चीर चीरकर निपट निडर पुनि आलि 
दिखावे ॥ देखो वीर अति कोमल बेयां दोउ कर पकर मरोर गयो ॥ १॥ 
पोले कहे सुनियो री सुन्दरी तो समान जज सुपर न कोऊ ॥ नख 
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सिखलों छबि परख निरख मुख सघन कुँजकी ओर गयो॥ २॥ कह 
उगी कहूं कुचाळ ढोठकी नाम छेत मोरी जिय कांपे ॥ नारायन बर- 
जोरही मोतियनके ळर टोर गयो ॥ ३ ॥ १४२ ॥ 
राग भेरवी-भोर भये तुम आये मनमोइन' कहा बनावत वात 
हो ॥ वेदन भाळ बनावत सुलपर सवही चिन्ह ऊखात इो॥ ३॥ | 
बिन शुन माळ मनी जो छागे सोहत चंद्र दुरात हो ॥ २॥ मीराके ` 
प्रधु वहांही जायो जहां रहे सब रात हो ॥ ३॥ १४३ ॥ 
` राग मेरवी-रननिजनितगुरुजागररागकशायितमळततनिमेषस्‌ ॥ 
बहति नयनमनुरागमिव र्फुर्रुदितरसाभिनिवेश्॒म्‌ ॥ याहि माधव 
याहि केशव मा वद केतववादम्‌ ॥ तामछुसर सरसीरुहळोचन या 
तव इराति विषादम्‌ ॥ १ ॥ कञ्नमाडिनविछोचनचुम्बनाविराचिेत- ` 
नीठमरूपम्‌ ॥ २ ॥ १४४ ॥ 
राग भेरवी-प्रीत करो सबसे भाई यहां रहना नहीं वहां जाना 
हे ॥ एकही राइ वनी सवहिनकी कहा रंक कहा राना हे ॥ ३ ॥ वेद्‌: 
पुराण षटश्ास्र पढे तुम अब का तुम्हे सुनाना हे ॥ २ ॥ सोयो खायो 
इरि नहि गायो ये सब जीव नदाना हे ॥ ३ ॥ वाळक तरुनाई बूढा- 
पन कहां पीना कहां खाना हे ॥ ४ ॥ सुर नर अधुर पञ खर कूकर 
पाप पुण्यका न पाना हे ॥ ५ ॥ रागी भये फिरत अनुरागी यह जग 
` उनका थाना हे ॥,६ ॥ पुरुषोत्तमके आवे न जावे जिनका न उनसे 
प्याना हे ॥ ७॥"१४५॥ . 


राग भेरवी-नारायनके भक्ति किये बिन पुक्ति कोई न पावेगा ॥ 
तामस राजस देवि पूजे रज तम पुरमें जावेगा ॥ ३ ॥ भेरव भूत प्रेत 
, चंडी हित गंदा भोजन खावेगा ॥ २ ॥तामस बोली तामस बिरती . 
तामस शाल्न सुदावेगा ॥ ३ ॥ येही जान रज तमको. तयागे हियमें 
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पुरुष दिखावेगा ॥४॥ देव मनुष ऋषि दास हरिके सबसे प्रीत नात 
॥ ५ ॥ भक्ति करे सो सबसे उत्तम द्विज सुनि यती कहावेगा ॥ ६ ॥ 
पुरुषोत्तमके दास दास मिंछ वे परम पद पावेगा ॥ ७ ॥ १४६ ॥ 
राग भेरवी-उठियै नाथ रात रही थोरी ॥ तारा छिपगे भानु 
किरन ठलि कुसुदिनि मन सकुचो री ॥ १ ॥ जोगी जंगम गान करत 
ळे र नाम तुम्हारी ॥ २ ॥ चंचरीक मन अनेंद वढो हे देव कमळ 
विकसां रा ॥ ३ ॥ बच्चूराम आठा प्रयु तेरी वि 
श्लोरी ॥ ४॥ १४७॥ क पा कई के 
रेखता-चळ देखिये रंगीली गुढ्शनकी खुशनुमा रण हर येक 
दक कमा केसी बहार छाई ॥ गेंदा गुळाव तुरो क्या माउती 
. नेवारी ॥ फूठोकी भारसेती झुकती हे सामे डारी ॥ झाई झुंई चमेली 
- नरगिस अती सुहाई ॥ १ ॥ क्या सोहनी सुहाती शीतळ समीर 
. डाढे ॥ बुबुळ छहक चहकके करते वहां कठोडे॥ फूली वरत 
। be मधुकर रहे ह हे ॥ सुनकर सलोनी स्यामा सुन्दर 
संगार साजे ॥ सारी सुरंग सोहें वर सीत फूछ राजें ॥ फूछोंकी. 
वेनी सखियोने बनाई ॥ ३ ॥ १४८ ॥ ७ ० श 


रेखता-स्यामा चछो विपिनको अदुभुत बहार हे ॥ छाई घटा 


गगनमें शोभा अपार हे ॥ ईद्रका धनुष दामिन क्या वेशुमार हे ॥ 
फूछे कदम सडे हें भोर गुंजार हे ॥ १ ॥ रंग रंगके बोले पंछी दादुर ' 


चिकार हे ॥ उड़ २ करत कडोडां जमुनाकी घार हे॥ २॥गेदा 


गुढाब तुरो क्या खुशबूदार हैं ॥ झंझा चळे समीरे दुम ठचत 


` छारहें॥३॥ १४९ ॥ 


रेखता-सुन्द्र अनुप जोडी अति मनकी भावती ॥ देखी में आहु 
मगमें इंजनसें भावती ॥ अंग २ देत शोभा भूषन जडाऊ आडी ॥ ` 
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ननम सोहें काजळ अधरनपे पान ठाढी ॥ १ ॥ प्रीतमके कांचे कर 
. चर प्यारी आनंदूसों॥ हसि २ के करत बातें छुल ठढित चदस॥२॥ 
पग घरत होरे होरे गति देखि इंस छाजे ॥ चुपुर परम मनोहर अति 


-मधुर २ बाजे ॥ ३ ॥ येहि थांतिसं मगन ह कीडा करत हैं दोऊ ॥ 
नारायन रसिक जन बिन यह रस न जाने कोऊ ॥ ४ ॥ १५० ॥ 


रखता-सरजुनदीके तीर कुँवर सामरा खड़ा ॥ पनिया भरन में ' 


जाती तिरपे घरे घड़ा ॥ वह आयके अचानक मेरी नजर 
पड़ा ॥ ५. ॥ पहिरे बसन बसंती करमें कनक कड़ा ॥ पन 
अनूप सोहे मोतिनके चोलड़ा ॥ २ ॥ माथेपे होट छुण्डळ माणिक 
मणी जड़ा ॥ तारीफ क्या करूं में सब शुननमें बड़ा ॥ ३ ॥ देखते 
चित लुमया उत रूपमें गड़ा ॥ ४ ॥ दृरशनको दास तुलसी दरवा 
रें खड़ा ॥ प्रमु टारेसे न ररि हों शरन अब तो आ पड़ा ॥५॥ १५१॥ 

रखता-मन मोह छियो स्यामने बंसी बजाकें ॥ बेखुद किया 
दिडदारने जुल्फांको दिखाके ॥ पट पीत छकुट मोर छुकुट छटपटी 
पगियां ॥ चलते हैं लटक चाउसे ञ्चङुटीक्षो नचाके ॥ १ ॥ अछ- 
मस्त.किया दमम त्रजनारिको मोहन ॥ घुरळीके साथ किकिनि चूपु- 
रको वजाके ॥ २ ॥ कुरबान सनम तुझपे दिलो दीन हमारा ॥ छाये 

ललित किशोरी उर कंठसे उगाके ॥ हे ॥ १५२ ॥ 


9७०७ ३०५, 


-रेखता-सुनिरें यसोदा रानी छोड़ेंगी ब्रज तिहारो ॥ कहीं जायके 
बसँगी झाति करें किनारे ॥ तेरे री पास बाळक यह बनके आय बेठे ॥ 
जब जाय घर सखिनके सुन्दर तरुन निहारो॥ १ ॥ छोकेपे हो कमोरी 
ङठियाते फोर डारे.॥ दुघिकी मथुनियां फोरके माखन सबै बिगारे 
. ॥ २॥ नित करे हानि इमरी रंगीन याहि ऋणो ॥ . ऐसे चपळ यह 
ढठ ३ यहुदानी हुत पहारो ॥३ ॥ १९३॥ ` ५  . | 

ह्य 


ie 
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रेखता-जपुना न जान पावे भरने न देत पानी ॥ ढोटा बड़ों : 
अनोखो वह नेदको गुमानी ॥ ठेकरके गागर सिरपे जघुनापे भरन 
आहे ॥ आगे जो ठाढो अगम यह सामरो कन्हाई ॥ १॥ देखी सखी 
अकेडी बेयां पकड मरोरी ॥ छातीसे कर छगावें गळ हीरहार 
तोरी ॥ २ ॥ निरी अळी नवेली या कुंज बाट पाई ॥ इँसि हँसि 
ललित किशोरी उर कंठपे ठगाई ॥ ३ ॥ १५७ ॥ 

रेखता-देखी कडू गंलिनमरें मो प्रान जीवनी ॥ येहो छुजान प्यारी 
मम चूक क्या विचारी, क्यों दुर गई ठतनम दे दशै अनंदनी ॥ १ ॥ 
जब चढत चाळ छबितो तब इछत हार उरसाँ ॥ डम ढुम चरन 
ध्रनमे तू गति गयंदनी ॥ २॥ तेरी छटा चश्नकी निदित रवी किर- 
नकी ॥ हाहा कुँवर किशोरी तू हे सुख ससूइनी ॥ ३ ॥ यह सुनत 
वचन मेरो पाखान दरवत हेरो ॥ हितरूप ढाळ चेरों येहों दुखनि- 
` कूंदनी ॥ ४ ॥ १५७ ॥ - 


सखता-त्रजराज आजु तामरो बंती बजागयो ॥ जपुनाके नीर 
तीरपे पेनु चरारही ॥ बंसीके टेर कानमें शब्दों सुना गयो ॥ १ ॥ 
सत्त दीप तीन ग्राप्त नेखी तसूरही ॥ करों तो तान टोरके सबको रिझा 
गयो ॥ ३ ॥ हाथम ढकुट सोहे कांपे कामारेयां ॥ नारायन' छवि 
बूलिद्ारिया सबको बुढागयो ॥ ३ ॥ १५६ ॥ 


रेखता-मत कर गुमान दिलमें ये दिन सदा नरे हे॥ यह कौल. 
तेरा तिरपे मंडराय रहा हे ॥ आकर अचानक तेरे जीको निकास जे 
हैं ॥ १ ॥ थिर छंक नाहि रावन भाई सकळ परिवार ५ सब खाक 
मिलो दे तूभी तो कर क्या पेहे ॥ २ ॥ सुध नाहि घडी पकी होता 
हे नर ये क्या ॥ तिसमें चमंड करते इमसे तो कोई नेहे ॥ १.॥ 
देखत हो भके राते जेसे झड़तु हें पान ॥ जिसके भरोस रखते कोई 


९ 


ट्र 


VE, 


थे शो 
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न काम ऐहें ॥ ४ ॥ कहे दास रामठाले ओसर न चूको भाई ॥ भजु 
रामचंद्र सीता वेकुंठ घाम पेहे ॥ ५ ॥ १५७ ॥ 

रेखता-छुनिये विनय हमारी प्यारी बार बार वार ॥ में येही ओर 
गयो बंसी डार डार डार॥ दीजे तो देहू तन मन धन बार बार बार ॥ 
कृहिये तो जाय बेटं मोन घार घार घार ॥ १॥ विनती करत २ री 
गयो हार हार हार ॥ जन जानि रसिक अपनो दुःख टार टार 
ढार ॥ २॥ १५८ ॥ 

रेखता-विनती कंवर किशोरी मेरी मान मान मान ॥ काहेको 
बेठी प्यारी भेहिं तान तान तान ॥ मेरे हियेकी पीरको तू जान जान 
जान ॥ तू तो हमारी जीवन घन प्रान प्रान प्रान ॥ १ ॥ विन चूक 
मोतें मानकी मत ठान ठान ठान ॥ जन जानि रसिक ठीने दीजे 
दान दान दान ॥ २॥ १५९ ॥ 

रेखता-मे बेंचती हूं मनके माखन न ठेवे कोई ॥ में भूखकी मोह- 
ब्वृत हरि रूपमें समोइ ॥ ३ ॥ इस रसके चततके सव ढोक छाज 
खोई ॥ २॥ चित चांदसे बदनपे दिळ भरके जा लगाई ॥ ३ ॥ हँसि 

होते उठित किशोरी उर कंठसे छगाई ॥ 8 ॥ १६० ॥ 


रेवता-धीरे चछो चमनमें क्या गुळ बहार हे ॥ क्या खूब खरी 


e ७७ ७०, रे 


तक वेशुमार है ॥ सुरसी सुहाग पुन्दर शोभा अपार हे ॥ १ ॥ 


"चम्पा घतूर जुहीके खुश विचार हे ॥ प्यारीकी नजर पडती फूछोकी 


डार हे॥ २ ॥ गुंचा गुळाव गुठका क्या बेकरार हे दिलदार यार 

७) ८ % ० ~ e जु 
ठका इंतजार है॥ २ ॥ देखो निकुंज केसी सुन्दर सुढार हे ॥ 
छम्मव्‌ बुण मेदेदीको दर दिवार हे॥ ४ ॥ देता हे मदन मुझको 
फुके डार हे ॥ केशव कहे किशोरी कीजे विहार हे ॥ ५ ॥१६१॥ 


` रेखता-नाचत चढी छवीळे नंदको कुमार हे ॥(गळ बांहि दे 
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पियाके सुन्दर सिंगार हे ॥ फूलनकी युथी बेनी शोभा अपार हे॥ उत | 


नंदनंदन नुपुर आवाजदार हे॥ १ ॥ इत पायजेव पगमें घनके समान 
गाजे ॥ कटि काछनी कचीळा पटका किनार हे ॥ २ ॥ दामिनसी 
रंग चीर हे कीरतिङुमारिका ॥ गुंजा बने सुनिके गछ हीरदार दें ॥३॥ 
अँलियां बनी उळाके बंसी रसाळ हें ॥ कानां जडाऊ झुमका गळ 
गुंनमाळ हे ॥ ४ ॥ मोतिनके माठ सुन्दर शोभा. अपार इं ॥ पगि- 
योंके पेच सुन्दर शिरपेच ढाळ हैं ॥ ५ ॥ श्रुक्कुटी कमान सोई 
प्यारीकी भाळ हैं ॥ ६॥ नासा बुळांक सुन्दर शिर मोर मुकुट सोहें॥ 
प्यारीको सुघर नथपे रवि कोटि मदन मोह ॥ ७ ॥ दोनों झुक परस्पर 

छबि बेशुमार हैं ॥ केशव खडे विलोके प्राणाचुधार हैं ॥८॥ १६२॥ 


प्रभाती-श्री गोविन्द मनमोहन जगजीवन जागो । तारागण क्षीण 
भये, नभते तम भागो ॥ 9 ॥ श्री० ॥ कमलराशि, उदित भाच 
रहे हंसि, जनमनकी पीर नाशि, नोंद वेग त्यागो ॥ २॥ श्री० ॥ 
गइयन छे संग नाथ, वनको कीजे सनाथ । नावत नित तुम्हें माथ, 
अव प्रथु अनुरागो ॥ ३. ॥ श्री» ॥ करुणामय कमठनयन, दीनन 
हित करन चयन, सूरतर्सा उजो मयन, दुरन वनन लागो ॥४॥१६३॥ 


रेखता-सुन्दुर सळोने स्यामने घुरछी अघर बजाई ॥ शिर मोर 
घुकुट कुंडळ चीरा अजब सुद्दाई ॥ मस्तकपे तिठक अद्भुत घुकुटी 


तनकुलचो हे ॥ नेननकी मारी वरछी दिल वीचमें समाई ॥ ३ _॥ ` 


सांवळ कपोछ नासिका मोती पड़ा इवा ॥ सुख फूंकि दमक दंत्तसे 
_ बिजुळीके छव ढजाई ॥ २ ॥ वनमा पीत पटसे नख घिखळां छबि 
सुहावे ॥ नट्वरके भेखसे तो मन छत हें चुराई॥ ३ ॥ स्यामके 
इयाम हवित वा रूपसे निर ॥ ताजीव कोन कोटिम ठगे कोई 
दवाई ॥ 8 ॥११६४ ॥ | 


षो 
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रेखता-मन हर छियो हे मेरो वा नंदके डुळारे ॥ पुप्तक्यायळे 
अदासो नेनोंके कर इशारे ॥ एक हृष्टिदीमें वाने जाने कहा कियो हे ॥ 
नहीं चेन रेन दिनमें वाके विना निहारे॥ १ ॥ चोरके पेच बाँके शिर 
कुट झुकू रहो हे ॥ कटि किंकिनी रतनके नूपुर वजत ई प्यारे 
॥ २ ॥ बेसर बुढाक सोहें गळ मोतियनकी माडा ॥ कंचन जडाऊ 
करम नल चंदो उजारे॥ ३ ॥ छबि देत आरशीले सुन्दर कपोळ 
दोऊ ॥ बरछी समान ोचन नइ झानपे सँबारे ॥ ४ ॥ फूछोंके 
गजर बुल पानकी छछाई ॥ कानोंमें मोतिवाछे कुंडलं झळके 


यारे ॥ ५ ॥ छलि स्यामकी निकाई सुधि बुषि सक्छ गर्वाइ ॥ | 


दरी वनाय मोको कित गयो बंसीवारे ॥ ६ ॥ जन्त अनेऊ मन्त्र 
गंडा तीज रोना ॥ स्थाने तबीब पंडित करि कोटि यतन इारे॥ ७॥ 
नारायण इन इगनते जबसे वह रूप देखो ॥ तते भवे हैं ध्यानी 
उरत नहा उचारे ॥ ८ ॥ १६५ ॥ 
रखता-दृद्प्रम मरा प्यारा वा दशरथकुमार इ॥ जनक अदा- 
के तन मन घन दीन्हे वार है॥ जिन बीच सभा राखी ट्रोपदीकी छाज 
इ ॥ जलमव्यमें तो कोन्ही गजराज काज हे ॥ जिन भारत भरही 
अंडा-ठन्डर उवार है ॥ १ ॥ जिन दुखित जान जनको नरासिह रूप 
पारा खम्भासे प्राट दोके इरिनाकुशनको मारा ॥ डीम्हे बयाय 
. जनको भय जजकार ह॥ २॥ जिन बहुत अघम तारे कर करके 
प्यार इं ॥ कहनेमेँ थकित होते जो मही वहे भार हैं ॥ जिनक्नो ये 
व्यान परत जगका संहार ईं ॥ ३ ॥ जिनको ये विष्णु ब्रह्मा भज 


करत कार ई ॥ जिनको ये संत पाकर हों जस पार हैं ॥ ४ ॥ ऐसा 


हमार स्वामी उनसे न परे कोई ॥ करिके विचार देखो अच्छा 
. बैना है दोई ॥ जन रामछाल मेरा वोही' सरकार हैं ॥ ५ ॥ ३६६ ॥ 
, रखता-अघा वह हरा न आये जिससे छान ठगी१ पेदा हु 


€ 
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उलफत भाता हे घर न आंगन चोटो हमारी नांगन इमको डसन 
लगी॥ ३ ॥ रग रगमे पेशा गम हे फुरकतले चइम नम हे विळुळ 
खबोपे दम हे तनको अगन ठगी ॥ २ ॥ त्रजकी खबरन कुछ ली 
सखियोकी सुध घुडांदी जवसे तो मथुराजीको खुशतर पवन लगा 
॥ ३ ॥ राजा यह गोर करा देंगे कभी मगन हो दशनके वदळते 
जो तुमको रटन डबी ॥ ४ ॥ १६७॥ 


रेखता-जोपे लखन न होते ळंकामें होत हारी ॥ सुनते पवनसुत 
याको कहते अवधबिहारी ॥ जिनके प्रताप ऐसे घरनी अकाश 
डोलें ॥ जिनके ये कोप सनघुख कोई न घुखसे बोऊें ॥ छाया था 
बांध इंद्रको ऐसे प्रचंड भारी ॥ १ ॥ द्वादश वरषसे त्यागे जो अन्न 
नींद नारी सो तात सुनिय वाही रनके विषेमें मारी ॥ यह सोंच मोहि 
आरी ताको छख़न निवारी ॥२ ॥ जोपे छलन न होते तो में 
जुद्ध नाहि करतो ॥ सब देवते के दुखको सुनिये हुनूको इरते ॥ 
जो जो खनकी करनी सो सो में उरमें घारी ॥ ३ ॥ जोपे खन 
न आते सीता अवध न जाते ॥ सब बेठेही रहि जाते को जुद्धको 
सश्ुहाते ॥ सो पुनो तात छछमनने काज कियो सारी ॥४॥ 
कृषि राम वचन शुनके पुळके सकळ शारीरा ॥ गद्गद्‌ भये 
गळ रोम हे नेनोंते बहे नीस ॥ जन रामराल येहि विधि कपि 
कृथा कही सारी ॥ ५ ॥ १६८॥ ु कक 


रेखता-सत संग काज प्यारे तन मन छगाइयो ॥ कोटिन दान 
देवो कोटिन तीथे जावो ॥ कोटिन करो तपस्या कोटिन घरम कमावो 
छेन संगके बराबर नाहिन पाइयो ॥ १ ॥ साधूका संग करना हो 
जावेगा तरना ॥ जमजाङसे छुटोंगे छूटेगो जनम मरना ॥ अविनाश 
पुरी रामकी पे सिघाइयो ॥ २ ॥ सतसंग-नीर पयके हो जात दूध 
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प्यारे ॥ सतसंगसे हरिदृशंन सतसंग सुक्ल सारे ॥ संतसंगे पाशे छोहां 
कंचन सुहाइयो ॥ ३ ॥ नही चंद्रमामें अमृत नहीं अमी कल्पवृच्छ 
अमृत चुडे सतसंगसे करना सकळ अकळ देखो ये छुपंग संगसे 
कुछ फळ न पाइये ॥ ४॥ सतसंगके महातम "कासां कहे जावे ॥ 
जाने वही नर जाको श्रीराम जनावे ॥ छन संगके करतही सब व्याधि 
नसाइयो ॥ ५ ॥ अर्जी हमार अब तो सुनिये भळा श्रीराम ॥ दीजे 
मोही सतसंगत कीजे अपन गुठाम ॥ मोहि रात दिना होना सतसं- 
गका प्रभु काम ॥ जिस योनिमें तो जन्मों जपता रहूं तुव नाम ॥ 
जन रामळाळ सब तज सतसंग भाइयो ॥ ६॥ १६९ ॥ 


CC 


` नाचत थेई थेई मोहनढाळ ॥ अरुण चरण मँजीर घन बाजत, 
किकिनी वजत रसाळ ॥ १ ॥ थळ पंकज दळ, देख चरणतळ भये 
ठाजसां ढा । प्रतिनख ऊपर चन्द्र सुझोभित, ठखत करें जगजाळ 
॥ २॥ माणेभूषण कत अंग बिच झळकत, नासा परम रसाळ । 
मझ्या मझ्या कहत बद्नसों, चळत हंस गतिचाऊ ॥ ३ ॥ चो० ॥ 
विनती करत यही अब मझ्या। आगे कबहुँ न जाइ कन्हेया ॥ बन- 
बिच ब्रेचु बजावहु वारे । हों बेठी सुनि लेहु दुवारे ॥ सबके बीच रहो 
सब काढा मत आगे जझयो नंद्छाछा ॥ भूंख ढगे कछु भोजन 
कोजो। एक संग मिल दशन दीजो ॥ १७० ॥ 


` `` गीत-अने अतिअनुपमरूप खरार। चळन बन नीकी सबही विधि 

अम झर अनिवार ॥ ३॥ माधुरि निरखि जाउँ बढिहारी घन घन नन्दृ- 

कुमार ॥२॥ करि निभागे छवि परममनोहर ब्रजमें करत विहार ॥३॥ 

ऊखत चेत्रयुति छीन भइ हे मुख शोभा सुकुमार ॥ ४ ॥ १७१ ॥ 

` गीत-वनसों आयगये नंदळाळ । गोरज धूसर श्याम. कडेवर; 
गर शामित वनमाळ ॥,३ ॥ घुरि बजत ओर गान सुगत खन, ब्रज 
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ग्वालिन अकुठाँय । मंगेठ थार लिये कर दीपक, खि छवि हीय 


` ढुखाय ॥ २ ॥ घेचु वत्सगण गोठहि प्रविशे, मन्दर चढे गोपाल । 


व्याकुळ यशोमति घाई गोदे लिये वेठाळ ॥ ३ ॥ १७२ ॥ 

' रेखता-दिलदार यार प्यारे गलियोंमें मेरी आ जा ॥ आंखें तरस 
रही हे सूरत इन्हें दिखाजा॥ चेरी हूँ तेरी प्यारे इतना तो मत सतारे॥ 
ठासो दुख सहारे टुक अब तो रहम खा जां ॥ ३॥ तेरेही इत 
मोहन छानी हे खाक वन वन ॥ दुख झेले सरपे अनगन अब तो गले 
ढगा जा ॥ २ ॥ मनको इहुं में मारे कवतक वता दे प्यारे ॥ सूखे 
बिरहमें तारे पानी इन्हें पिळा जा ॥ ३ ॥ सब ठोक छाज खोई दिन 
रेन बेड रोई ॥ जिसका कहीं न कोई उसका तो जी वचा जा ॥ ४ ॥ 
मुझको न यों भुळावो कुछ शमे जीमें ठावो ॥ अपनेको मत सतावो ए 
प्रान प्यारे राजा ॥ « ॥ हरिचंद नाम प्यारी दासी जो हे तुम्हारा ॥ 
मरती हे यह बिचारी आकर उसे जिछा जा ॥ ६ ॥ १७३ ॥ 

रेखता-सुनि ले जसोदा रानी री निज छालकी बडाई ॥सव छोक 
ठाज याने जमुनामें घो बहाई॥ सुन भोरईमिंगई था जळ भरन काज 
जप्ुना ॥ पीछेप्ते आ अचानक उन सूंदे मेरे नयना ॥ डरपी में हाय 
को हे तव बोले टेढे वयना ॥ में तो रही अकेली वा संग ग्वाङसयना॥ 
तब सबने हो हो करके ताली मेरे बजाई ॥ १ ॥ हँस इसके छल 
मोसे करने ठगे ठठोडी ॥ वह छबि तिहारे पुसकी अव कासे जावे 
तोडी ॥ निरखें कभूं बदनको कबडुके छूवें चोंडी ॥ में तो शरमकी 
मारी वासे कछू न बोली ॥ पुनि बहियां मेरी झटकी गागर घरन 
मिराई ॥ २ ॥ अंगियांके बंद तोड़े चूनर झड़ाक फारी ॥ दुङरीको 
निरखवेको गछ बेयां मेरे डारी ॥ यह सव कुचाल देखे मग ठाढे पुरुष 
नारी ॥ तापे ये नाम छेके मेरो सुनावे गारी ॥ गुरुजनमे वाने मरी या. 
विधि करी इसाई ॥ हे॥ कबं कहे बता री ठू क्यों अकेली जाई ॥ 
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या घरमै तेरे पतियों क्षों भई छड़ाई ॥ तू चळ भवन हमारे कर 
हमसे मित्रताई ॥ विधनाने तेरी मेरी जोड़ी भळी बनाई ॥ नारायन . | 
'वाकी बातें सुन २ के में छणाई ॥ ४॥ १७४ ॥ र, 
रेखता-रघुवंश चंद राषव कहना अपार हैं ॥ छळ छंद फंद ददे 
करता वह छार हैं ॥ खळ बंश बनको नाशून सुन्दर तुषार हैं ॥ ३ ॥ 
भवसिधुक्ो उतारन केवट मुरार हैँ भव रोगके इतनको अश्विनी- 
कुमार है ॥ पुक्तीके देन लायक काशी उदार हैं ॥९॥ जन उरक मान 
सरको इता सुसार इं ॥ दानी हे देवतरुते दुल इरनहार हें ॥३॥ 
कहे रामछाळ जनके जीवन अधार इ ॥ नाझत हैं पाप कोडिन अस 
नाम बार ह ॥ ४ ॥ १७५ ॥ 
 रेखता-तू चछ छवीली राशिका मोहन बुछावें हैं ॥ तेरे वियोग 
प्यारी सुन मदन कदन गाथ ॥ अरी मित्र तनय जानो ताके सखावे 
हैं॥ ३॥ ताके सुशाइ मानो ताके पिता अपी ॥ ताके छुता पतीके ' 
अूसन न भाव ई ॥ २ ॥ मेरी काहिये सुनिये दे चित्त बेद साथ ॥ 
बेनके तनय सुठानों ता आरी सुगावे हैं ॥ ३ ॥ भाले सुशिव दयाठें 
ता आंच शजती ॥ ताते निहोरे आहे चछ बेगि जावे हें ॥४॥५७६॥ 
राग सारग-अज मन इर इर तजकर छळ बळ ॥ कंचन जन 
पर भंग वसत तब रहत नगन तन अचळ अभग थळ ॥ १ ॥ मदन 
` पहन बळ हरन गरव कर भसम अपन कर भसतम अधम खळ ॥ २ ॥ 
जब नर शरन गहत भष भय सन तब हरनखट करत सब खळ दछ 


॥ हे ॥ वचन भवत हर रटन रटन कर चहत 
प्रम प्‌ 
फळ ॥ ४॥ १७७॥ 2 


राग सारंग-मधु वन रमन गमन कर घर सन ॥ मदन वि बे 
ठिन आधि र दिन [वरह सन 
कठिन चिक पम तदसत रहत नयन बिन दरशन है ३ ॥ सुधिन 
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करत रस मंथन चलन कर कहत कवन यह दुख सम हरीन ॥ २ ॥ 
मिलन चहत जिय उड कर भार भुज उड न सकत इरी इमबिन 


. प्रशन ॥३॥ संपत दिवस गह अवन बहुर काहे बीतन चइत अव अन 


गन बरसन ॥ ४ ॥ छळ बळ तज नित [दन युन गुन कर वचन नमत 
नित कर कर इरखन ॥ ५ ॥ १७८ ॥ 


राग सारंग-जाके गती हे हसुमानकी ॥ ताको पेज पूजि आई 


यह रेखा कुिश पखानकी ॥ १ ॥ अघटितं चंडंन सुघट विघटन ऐसे 
बिरदावळी नहीं आनकी ॥ २ ॥ सुमिरत संकट शोच विमोचन गूरति 


मद्‌ निघानकी ॥ ३ ॥ तापर साइुळूछ गिरज़ाइर छखन राम अरु 


जानकी ॥ ४ ॥ चुळप्ती कपिकी कृपा विळोकांने खानि सकळ 
कूल्पानकी ॥ ५ ॥ ३७९ ॥ 


राग सारंग-पाहि पाहि रामभद्र रामचंद्र सुयश भावन अवन सुनि 


''-. आय हो शरन ॥ दीनबंधु दोनता दरिद्र दाइ दाष दारुन इइ दुर 
' ` - ` दुरप हरना ॥ १ ॥ जब जब जगजाल व्याकुळ करम काळ सब खळ 
` ` भूप भये भूतठ भरन ॥ २॥ तब २ तन यूमिभार दूरे करि थापे 
 च्रुनि सुरता आश्रम बरन ॥ ३॥ १८०॥ ` 


राग ख्टा-जागो जागो सनम जागो जागो सनम ॥ बिन जागे 
न होत हैं हमको अछम ॥ आंखे खोलो पुइसे बोळो इमपे करो ये 


पुन्य घरम ॥ २॥ पुरगा बोळे फजिर भयो हे आयें अवाज अजान 
अदम ॥ ३ ॥ दीनानाथ अस्ब मेरी मानो बच्चुरामकी ` राखो 
शरम ॥ ४ ॥ १८१ ॥ 


राग खेमटा-वचन सिखावत प्यारी छालको वृंदावपमे रास रको 


ऽ 
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कुंजविहारी ॥ २ ॥ येइ २ करत डाऊ मन मोहन डप तुरप गति 
प्यारी ॥ ३॥ कोऊ मृदंग झांझ कोऊ बीना बजावाते विहसति 
गवारी ॥ ४ ॥ छवि सो गावत खडी नचावत राम रोम बिहारी ॥ ५ ॥ 
देल देख ब्रह्मादिक नारद अचरज सोच बिचारी॥ ६॥ व्यास स्वामि- 
नीसो छबि निरखत रीझ देत कर तारी ॥ ७॥ १८२ ॥ 
राग खेमटा-तो हे मुखचंद चकोर मेरे नयना ॥ पळहूं न छागे 
पळक विन देखे भूछ गये एक पलहूं छगेना ॥ १॥ अधे 
रात मिळिवेको निशि दिन ऐसो मिळे मानो कबहूं मिळेना ॥ २॥ 
भगवत रसिक रसकी यह बातें रसिक बिना कोई सब्नुझ 
सकेना ॥ ३ ॥ ३८३ ॥ | 
. राग खेमटा-स्यामपुन्द्र बनमाळी आयो री सखी ॥ मुकुट मनी- 
पंक्ती रंग २ के डाळ अमोलक भारी ॥ १ ॥ कानोंमें कुण्डल आते. 
छाज सुरज किरन सवारी ॥ २॥ संकरधचुष बनी घ्रुकुटी बलनेन 
कमलकी वारी ॥ ३ ॥ पीताम्बर घन ठतो हे दामिनी मुरळी अधर 
सवारी ॥ ४ ॥ कटि कछनी वेजंती माला थुनदंडकी छवि न्यारी ॥५॥ 
नटवर भेष घरो नंदनंदन शोभा अपरंपारी ॥ ६ ॥ रासविठास करो 
सखी छलिता मोतियनमांग सवारी ॥ ७॥ भद्र वेश्य छवि निरख 
स्यामके कह वृषभानुदुळारी ॥ ८ ॥ १८४ ॥ 
.. राग खेमटा-दृशरथसुत रघुनंदन आयो री सखी ॥ सील मुकुट 
कार्नोमे झुठ केशर आदि सुगंघम्‌ ॥ ३ ॥ अछक झलक कोस्तुभ 
मनि राज पाताम्बर कटिबंधनम्‌ ॥ २ ॥ दीरष भुजा घन्नुष छबि 
छामानतो इते दशार्कषम्‌ ॥ ३ ॥ सुन्दरबदन कोटि रति ठाने अवध 
र 
डे न भद्र कह इर पचुष उठावे, सीत नीं - 
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राग मठार-चठोरी सखी झुलत हें घनस्याम॥ हारे हारे कुछ 
ठता तरु वेळी तहां गई ब्रनवाम ॥ 9 ॥ गोकु : 

झूळो वरसानो नंदगाम ॥ २ ॥ कहे रससिधु मळार अडापे पुरळी 


बजत हैं ठळाम ॥ ३-॥ १८६ ॥ 


राग मठार-देखो माई वादरकी वरिआई ॥ मदन गुपाठ घरी 
कर गिरिवर इंद्र ढीठ झर ढाई ॥ १ ॥ जाको राज सदा सुख कीन्हो 
ताको समन वडाई ॥ २ ॥ सेवक करे स्वामिसे सरवर इन बातन पत 
जाइ ॥ ३ ॥ इंद्र ढीठ वळ खात हमारी देखो अकिल गवाह ॥ ४॥ 
सूरदास तिनको काको डर जेहि वनर्सिह कन्हाई ॥ ५ ॥ १८७ ॥ 


_ शग मठार-अरोगत नागर नंदकिशोर ॥ चहँ विश त्तेजघटा 
चिर आई वोत दादुर मोर ॥ १॥ नान्दी बूंदन बरसन छागी 
पवन चळत झकझोर ॥ २॥ चतुभुज प्रथु पात्र छे भाजे सघन 


` कुजकी ठोर ॥ ३॥ १८८ ॥ 


4 2 घन घेर घेर आये ॥ सावनतीज सुह्ाये॥ 
झुछत हिंडोरा पिय प्यारी मिल नेह मेघ वरसाये ॥ ३॥ दादुर मोर 
पपीहा चातिक बोऊत मधुर सुहाये ॥ २॥ जिय राखन पिय -पाय 


प्रेम भर हस २ कंठ ऊगाये ॥ ३॥ १८९ ॥ 


राग मछार-ऊधो कव एहें नंदळाळ ॥ हेरत पंथ बहुत दिन बीते 
सव व्रजबाल विहाळ ॥ 9 ॥ घेर लियो चहु ओर प्रेमवस पूछति - 
ग्वालने गाळ ॥ २॥ सूरदास प्रभु तुम्हरे मिडनकी फिर करे हें 
प्रतिपाळ ॥ ३ ॥ १९० ॥ पा 

राग सिंधु-ऊधो इतने मोहि सतावत ॥ कारी घटा देख बादरकी 
दामिनि चमक डरावत ॥ हेम सुतापतिको रिषु व्यापे दधि सुत रथ 
न चढावृत | १ ॥ अम्बु खेडनके शब्द सुनतही चित चक्रित उठि ` 
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चावत ॥ कंचनपुर पतिके जो आता ते सब बहीन आवत ॥ २॥ 
इश सुतको जो वाइन हे, कहके असऊ सळावत ॥ यद्यपि भूषण 
अंग बनावत सोइ भुजंग होइ घावत ॥ ३ सूरदास राईन अति 
व्याकुळ खगपति चढि किने आवत ॥ ४ ॥ १९१ ॥ 

राग सिघु-कडे कोई परदेशोकी बात ॥ वही दुम ठता वही 
कुंजन बन वही तश्वर वही पात ॥ ३ ॥ जवसे स्याम भये मधुबनको 
आवे नहीं कोई जात ॥ २ ॥ मंदिर अघ अवन हरि वाढि गये हरि 
आहार चलि जात ॥ ३ ॥ अजया भख आदुसारत नाही केसेके दिवस 
विरात ॥-४ ॥ शशि रिए वषे भाजु युग भरि हार रिण कीन्हो घात 
॥ ५ ॥ नखत वेद्‌ ग्रह जोरि अधे कारे सोइ बने अब ख्यात ॥ & ॥ 
मच पंचक ले गयो सांबरो ताते जिय अझछात ॥ ७ ॥ सूर स्थान 
बिन विकूछ राधिका कर मींजत पछितात ॥ ८ ॥ १९२॥ 


राग परज-छचक मचक दोउ झुठ रहें जघुना तट सुरंग दिडोरेमें ॥ 
ब्रजनारी सब आई झूछनको पहिर चुनर रंग बोरेमें ॥ १ ॥ वरसत 
घन इूंदून परे छतियां वहे झोतळ पवन झक्कोरेमें ॥ २ ॥ हृरिचंद्‌ कहां 
सुख वरनि सके सुख बाढो प्रेम हिळोरेमें ॥ ३ ॥ १९३ ॥ 

राग परज-नाइक गई भें पनिया भरनको ॥ स्याम खडो हे चार 
अंखियां करनको ॥ छीक्तदी में घरसे निकसी पेया परनको जियरा 
* जरनको ॥ १ ॥ नाथ पिहा काहे मोहि का तकत हो गाज परे तोरि 
ऐसी इतरनको ॥ २॥ १९४ ॥ 


_ निडर छेल करें फिरत शेळ ताकि गेल रहे उत्तदी अटको ॥ १ ॥ एक 
देश अजी में नात चढी उनं गळी आय गइकर झउको ॥ २॥ हों 
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अवाज आइ सखी समाज गये भाज तुरत जघुनातटको ॥ ४ ॥ पन- 

पु ने जाये ताइ बनत नाहि हियमाई रहे गुरुजन खटको 
९ ॥ सकृत अढी छवि देख भळो उख चली सुपर नागर 

.नटको॥६॥ १९८१ री 


र राग पजे-बिछुरत श्रीत्रजराज आजु सलि नयननकी परतीत गई 
९ ॥ ढाड न मिले हरि संग विहंगम हे न गई चनस्थाम मई री॥१॥ 
यात कर काटळ सच मंचक वृथा मीन छवि छीन छड री॥२॥ रूप 
रासक ठाठचा कहावत सो करनी कछु तो न भई री ॥ ३॥ अब 
आइ शोचत जळ मोचत समय गये नित शूळ नई री ॥ ४ ॥ सूर- 


दास याहीते जड़ भय जबते पठकनि दगा दुई री ॥ ५ ॥ १९६॥ 


राग बिहाग-कोहइडिया मारतरी सर तान ॥ आधी आधी रात 
अहकात इत उत इनत बिरहकी बान ॥ १ ॥ निपट अयान निठर 
दुखदाई न निरदे काटतु प्रान ॥ २ ॥ भोळानाथ कोन मोहि राखे 
बिन नंद सुजान ॥ ३ ॥ १९७॥ | 


राग विदाग-समियाको कोन वन टेन जाय ॥ गोकुळ इ 
वृन्दावन इंढ दृढ [फेरे नदगांव ॥ १ ॥ सूरदास प्रमु आन मिठावो 
चरननका बाढि बांव॥ २॥ ३९८॥ . 2 


राग झिझोटी-क्योंरे छेळ मटुक्षिया मेरी पटकी ॥ करके ढिठाइई . 


मग दुघि बिथराई सब चरी मसकाई सुकुमार बेयां झंडी ॥ ३ ॥ 
अबही यसोदा ढिग पकर छे जाऊं तोही एक न सुनेगी तेरे बाले नट 
खटको ॥ २ ॥ बदलो छे ठेउंगी न डरुगी नारायन कोनसी गरज 
मेरी तोपे अटकी ॥ २ ॥ १९९ ॥ का 
राग शिझोटी-बंसी जपुनपि बाज रही रे लाळ ॥ छवि निरखन 
२ ७0७” र मेरे रे हि रखन 
केसे जाऊं रा झव ॥ वंतीके देर सुनो मेरे अवनं तन मन सुध विस्रो 


छः 
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रे ठाङ॥ १॥ मोर मुकुट पीताम्बर सोहे चंदन खोर ठगी रे 
छाल ॥ २॥ चंद्री भजु बाठक्कण छबि चरनन चेरी भई री 
काठ ॥ ३॥ २००.॥ 8: 43६ 
` शग झिझोटी-राधिकाके ढीठ किषों कामकी कटारी हैं ॥ पछकू 
बयान टार सामनेते मारी दे ॥ टेक ॥ आति बिहाळ भये ता समयते 
नंदळाळ आमित उपायकरि जसुमति हारी हे॥ १ ॥ गिरिषर 


- दास बरसाने हों पुकारे जात तोलों बृजजी हे जोछों जियत पुरारी 


हे॥२॥२०१॥ ॒ 

राग होरी-व्रजमें इरि होरी मचाई॥ इतते आई सुपर राधिका 
उत्ते कुंवर कन्हाई ॥ हिल मिल फाग परस्पर खेळे शोभा वरनि न 
बाई ॥ नंद पर वजत बधाई ॥ १॥ बाजतु ताळ मृदंग झांझ डफ 
बीना अरु सहनाई ॥ उडत गुळाळ अबीर कुमकुमा रही सकळ ब्र 
छाई ॥ मनो मघवा झर छाई॥२॥ छे ठे रंग कनकपिचकारी सनघुल 
सभय चलाई ॥ छिडकत रंग अंग सब भजे झुक २ बातर गाई ॥ 


.- ` बृहरपर लोग छुगाई ॥ ३ ॥ छीन लई धुख मुरली पिताम्बर शिरसे 
` ज्चुनर.उढाई॥ बंदी भाळ नेन विच काजर नकवेसर पहिराई ॥ मनो 
नइ नारि वनाई ॥ ४ ॥ सिंसकत हो सुख मोड़ २ के कहां गडे चतु- 


राई ॥ गयो तेरे तात नंदनी कहाँ जसोमति भाई ॥ तुम्हें अब लेन 


, छुढाई ॥ ५ ॥ फगुवा लिये बिन जान न दूंगी कोटिन करहु उपाइ ॥ 


=> ` दें काढि कसरं सव दिनकी तुम चितचोर चबाई ॥ बहुत दूषि 


छ 


मालन खाई ॥ ६ ॥ रासविछास करत वृन्दावन जहां तहां जदुराई ॥ 
राषा स्याम लुगुळ जोडीपर शूरस्याम बढि जाई ॥ प्रीत उर रही 
समाई ॥ ७॥ २०२ ॥ | | 


राग होरी-अंजनीसुत अति बलवाना॥ वंदि चरर सिय राम 


‘ ४ ८ ६ 
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चंद्रके इराले चढे इचुमाना ॥ विन प्रयास दोनागिरे ळेकर जवहि 
अवध नियराना ॥ भरत तकि मारेउ बाना ॥ १ ॥ राम रामं 
कहि गिरेउ घरनिपर भरते शब्द सुनि काना ॥ इरि जन जानि निकट 
चलि आये पूछत करि सनमाना ॥ कहो कहांते भयो आना ॥ २॥ 
रामदूत ढंकाते आयो नाम मोर इचुमाना ॥ ठछमन दुखी झूक्तिके 
ठागे गिरे ओषधके खाना ॥ जात रहेउँ कृपानिधाना ॥ ३ ॥ 
पठावों आवो वेठो वानपर पटमें तुम्हें वहां जाना ॥ कीने काज वेग 
मन कीजे वचन करो परमाना ॥ पवनसुत्त सुनि मुतकाना ॥ ४ ॥ 
मेरे भार चलें शर केसे अत उपचा अभिमाना ॥ समझो 'रामप्रताप 
हिये जव तव आयो कडु ज्ञाना ॥ विनय किये विविध विधाना॥५॥ 
धुम्हरी इपावान सम जेहों कहो जोर युगपाना ॥ आययु दीजे मिळूं 
रघुवरसे काज होय कल्याना ॥ भरत सुनि अतिसुख माना ॥ ६ ॥ 
पाय असीस पलकमें आये होन न पाये विहाना ॥ दहे सजीवन 
ढछमन जागे सगरो कटक हरषाना ॥ बहुर घट आयो प्राना ॥ ७॥ 
परमानंद मिले दोउ आता सुरन इने निसाना ॥ जयजयकार भयो 
निश्वुवनम पायो झुभग वरदाना ॥ रसि जो अनुमाना ॥८॥२० ३॥ 
राग दोरी-कान्हाको समुझावे न कोई ॥ भंगिया रंगर्मे भिजोह॥ 
मोरी ब्रमें पत खोई॥ ३ ॥ आज्ञ सखी इम परमें जाके प्रीति 


जनके रोई ॥ अवीर गुडाऊ चढावन खातिर मुह अंझुवनऐे घोई॥ : _ 


बढ्न माटीम मिलोई ॥ २॥ गरवा ढगाय गिरवँके मोदका कर 
पकरा जम रोइ ॥ इचत ठीन्ही गारी दीन्ही इमह जानको सोई॥ 
सखी विष सायके सोई ॥ ३॥ वेठ २ बजका ठोगनमें कुवरोका बिष 
बोई ॥ यह जो खबर उस्तादने पाई घर इम हाथसे सोई ॥ निक 
कर जोगन हा ॥.३॥ २०४ ॥ नड क हार 
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गीत-नयन नींद दुई हे त्याग । पळ २ कल्प २ सम बात, मथुरा 

` दरशन ढाग ॥ १ ॥ मोरपखा शिर नाहिन चारा, गर न गुंजामाळ । 
मइया ब्रज कबहु न रेहों जेहों हाँति भाग ॥ २॥ हट मतिकर जानद्‌ 
मथुरा, वेग आउँ तो पास । दा हा खाय करतही विनंती इठ' पाछ 
प्रतठाग ॥ ३ ॥ २०० ॥ 

गीत-बिछुरत कान्ह हिया अकुछाव। बार २ थामत दिय करस 
सेहु चेन न आवे ॥ कहा काज मेरे छगन मगनको बृष मधुपुरी 

बुढायो ॥ सुफळकपुत मेरे प्राण इननका काळरूप घरिआया ॥ वर्‌ 
यह गोधन कंस ठेइ अरु मोहि बंदिमे मेळे । इतनो चाइत कमळ 
नयन मेरी आंखिन आगे खेले ॥ २०६ ॥ 


४02 ७ च 


राग गोरी-तेरो मुख नीको की मेरो राधा प्यारी ॥ दुरपन हाथ 
ढिये नंदनंदन सांची कहो वृषभानदुडारी ॥ १॥ हमको कहत तुम- 
हिको देखो हम गोरी तुम स्याम बिहारी ॥ २ ॥ तुम्हरो घुस जसे 
रन अंपेरी हमरो पुख जेसे चंद उजारी ॥ ३ ॥ चंद्र सखी भजु बाळ- 
कृष्ण छवि दोनोंकी प्रीति बढी अतिभारी ॥ ४ ॥ २०७॥ 


राग गोरी-श्रीरामचद्र कृपाळ भजु मन हरन भव भय दारुनं ॥ 
नव कूज लोचन कंज घुख कर कंभ पद कंजारुनं ॥ १ ॥ कदप अग- 
, तित अमित छबि नव नीछ नीरज सुन्दूरं ॥ पट पीत मानहु तडित 
शुचि रुचि नोमि जनक सुतांवरं ॥ २ ॥ भजु दीन बंधु दिनेश दानव 
देत्यवंशनिकंदन ॥ रघुनंद आनंद कंद कोशल चंद्र दशरथ नंदनं ॥ ३॥ 
शिर मुळुर कुर तिलक चारु उदार अंग विभूषनं ॥ आजानु भुज 
झर चाप धर संग्राम जित खर दूषनं ॥ ४ ॥ इति वदति तुळसी दास 
, शकर शेष छान मन रंजन ॥ मम हूदये कंज निवास करि कामादि 

खळ दल गंजनं ॥ 4 ॥ २०८॥ ` 
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राग गारी-दूर खेलन माति जावो रे कन्हेया ॥ दूंगी में दूध 
अढेया ॥ पावनमें पेंजनिया बाजे कर ढिइ गेंद चटेया ॥ ३ ॥ में 
दृधि मथन वेठ जाऊं अवही लेगी कोन बळेया ॥ २॥ बरसत बुंद 
इद्र घन गरजत बोलत मोर पपेया ॥ ३ ॥ हाऊ देख डरे. ठाला 
आंगन खेळ कन्हेया.॥ ४ ॥ कहत कन्हेया सुन मेरी मेया बालक 
जान भुठेया ॥ ५ ॥ खेंचत सोत पूतना मारी ताको में स्व 
पृठेया ॥ ६ ॥ मथुराम में कंसको मारू चाणूर पुष्टिक मढेया ॥७॥ 
असुर मार भूभार उतारू भद्र बेस्य वळ जेया ॥ ८ ॥ २०९ ॥ 


राग दाद्रा-सखि नंद डाळ आवन नहिं पावे ॥ भीतर चरन 

-घरन मति दीजो चाहे जितेक छुलचावें ॥ १ ॥ ऐसनकी परतीत - 

कहा सखी कृपटकी बात बनावें ॥ २॥ नारायन एक मेरे भवन ताजे ` 
अतं चहे जहां जाव ॥ ३ ॥ २१० ॥ 


NN को ८० 


राग ढादुरा-गठ जान राका जावन मदमात ॥ इन वात शोभा 
नह! पावे छाज भरी गारी गाते ॥ १ ॥ तुम जानत इम यह डार 
इ तात बहुत इतरात ॥ २॥ नारायन इम यात न बोळ मानतु ह 
एक नाते॥३॥२११॥ | रॅ 


XR 


राग दाद्रा-सांवर मरी बयां गहोना ॥ में तो चढी जेघुना जठ 
अर रही अवीर गुठाठ कपोल मछोना ॥ १ ॥ क्यो रंग डार भिजा- 
वृतु अस्वर ठहरो नेक मोरी छाज हरोना ॥ २ ॥ बडे गोपकी वधू - 
कृहाऊं आन भरोसे गोपाल रहोना ॥ ३ ॥ चिन्तामणि तोही क्या 
समझाऊं इतेनेमे कळु ओर करेना ॥ ४॥ २१० ॥ ग 


राग दादरा-आली रे कळ केसे परे री ॥ श्रोअवघेंशू कुमार 
विरह यह तन मन सुधि सब मेरे डसे री ॥ १ ॥ होइ इं आट नयंन 
जब सुन्दर प्रात घ्यान चढी केसे घसे री ॥ २॥ वा माधुरी पुसञ्चान ` 


>] ® 
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बानि सव अळक लटक हिये वीच वैसे री ॥ ३े ॥ संकर जावो सँग 
रघुवरके इसने हो सो क्यों न इसे री ॥ ४ ॥ २३३ ॥ 

राग दादरा-देखी सिय बिलात जनक जब ॥ भरि छोचन 
बेठारे गोद नरप कइत सुनो सिय वात ॥ १ ॥ बेगि बुळाय ठेव 
मिथिढापुर शंकर गये दिन सात ॥ २॥ २१४ ॥ 

राग दादरा-आज्ञप्ते मेरा छुटा जनकपुर ॥ सुनियो री मेरी संगी 
सहेढी आजु संग टूटा ॥ १ ॥ अपने पिताके नाम छोडके भई 
जञ वघुटा ॥ २॥ पुरजन सकळ आपने होइ न मातु पिता भये 
झूंट॥ ३ ॥ शंकर विन मिथिलेशकुमारी मनहू जनकृपुर 
ढूटा॥४॥ २१५ ॥ 

_ राग दाद्रा-आडी सिया वर केसे सढोना ॥ पिय तेरी सुरत 
मोहनी सूरत चितवनमें कछ कर गयो दोना ॥ 9 ॥ कोटि मदन सूरत 
निछावर दे दे चढो सली भाळ ढिठोना ॥२॥ जनकपुरीमें कहर मचो 
हे विसो खान पान अरु सोना ॥ ३ ॥ थरीरघुराज पुकट वारे पर 
इमको आजु फकीरिन होना ॥४॥ २१६ ॥ 


राग दाद्रा-कहो माखनकी मोलरे गुजरिया ॥ बडी भोर भई 
माखन मांगत कुछ तो मुखते बोळ गुजरिया ॥ १ ॥ पुरुषोत्तम 
' मञ्जके छवि निरखत हँसिके घूंघट खोलरे गुजरिया ॥ २॥ २१७ ॥ 

- राग दादरा-मे तो तिहारी माळनिया प्यारी ॥ मेरे फुछुघगियामें 
आपोगे के नाय रोस अरु पट्टी सबे बनाई विच २ केझरके नालियां ॥ 
॥ 3 ॥ सी मिट्टी ओर नरंगिया बिच बिच फूढोकी ठे डाल्यां ॥ 
॥.२॥ आमके टपकून उगे टपकने बिच २ काढी ये जाधुनियाँ 
- ॥३॥ बहुत दिनोंमें आसा ढागी सोँच २ गई भामिनियां॥ ४ ॥ 
वृन्दावनक इच गडिनमै ठडित किशोर भामिनियां ॥५ ॥ २३८॥ 
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. ` राग दादरा-जादू भरी पिया तोरी नजरियाँ ॥ जुल्फन जुत युत 
चंद्र प्रकाशित नाझा मनि ठटकन मन इारियां ॥ १॥ रामसखी मिथः 
लापुर बासी जाल फप्ती मानो जळकी मछरियां ॥ २॥ २१९ ॥ 
राग दादरा-राम भजो क्‍यों भरम भुलळाना ॥ यह संसार रेनको 
सपने भोर भये सब झुंड दिखाना ॥ १ ॥ दम पर दम तनु जात 
चलो हे इरि विसरे तुम कोन गुमाना ॥ २ ॥ ऐसे दांव मिळे नहीं . 
कृबहुँ चेत करो तुम तजिं अभिमाना ॥ ३ ॥ ओसर चुके फिर पछिते 
हो शरन गदो काहे होत दिवाना ॥ ४ ॥ काठ डो हरिनामाई जाने 
सुख नंदन पद्‌ निगम बखाना ॥ « ॥ २२० ॥ क । 
राग दाद्रा-त्रियुवनपतीसे यारी करो मत ॥ करुनांतधु दयाके 
रासी भक्तनके हितकारी ॥ १ ॥ जहां जहां भीर परत संतनपे तहाँ 
तहां ढेत सम्दारी॥ २॥ संकट विकट निकट नहीं आपत तुरतही छेत 
उबारी ॥ ३ ॥ जनके काज छाज घर जीमे प्रगट होत संतारी ॥ ४॥ 
हरिसे मीत ओर नहीं कोई देखो चित्त बिचारी ॥ « ॥ निशदिन प्रीत 
रहत राषोप्ते कपह न होत दुखारी ॥ ६ ॥ दीन दयाळ सदा दोननपे 
करत कृपा अघहारी ॥ ७॥ सोई जान सुखनंदन आयो समरय 
शरन तुम्हारी ॥ ८ ॥ २२१ ॥ 


राग दादश-नीके बने माढिनिया सो प्रभु मेरे ॥ कर कंकन 
पांयळ पग बिछुवा झनक झनक झनकारीसो प्रमु मेरे ॥ $ ॥ दवार ` 
इमेल गळे बिच साहे चाळ चढे मालिनिया ॥ २ ॥ राघेजीके संग 
सहेली सुनकर बाहेर आई ॥ ३ ॥ कोन गांवकी रहनेहारो कोन मो- 
पकी जाई ॥ ४ ॥ कहे सुन्दर नाम तिहारो सांची बतावो कमनिया 
॥ ५ ॥ मोहन प्यारी नाम इमारो माता देवकी रानिया ॥ ६ ॥ जो 
यह पद्को सुझे ओ गावे पावे इरीपुर वासा ॥०७॥ २२२॥ . 
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राग दादरा-राधा तेरी अंगें फूलनकी बहार हे ॥ फूरनकी 

` बाजूबंद फूळनके गजरे फूछनके सोहे हार हे ॥ १॥ दोना मरवा ओर 

चमेली सव फूर्ोमे गुठावकी बहार हे ॥ २ ॥ सूरस्याम कइत ये 
आलिन सब गोपिनमें गोपाळ है ॥ २२३ ॥ . | 


he ० ३०० 


„ राग दाहरा-नीकी रहियो यशुमति मझ्या ॥ आवेगे दिन चार पाँच 
में हर हळघर दोउ भटटया॥ माखन मिसरी दिनप्रति रखियो, शोर अवेर 
पेर । मति ठेणाय खिछोना कोउ, दुख न उदे कोऊ गेया ॥२२४॥ 


राग दादरा-आवत कहृतमें छाज कहां में केसे ॥ जब में नाहि 
कहा सुनिय प्रथु तब यह होत अकाज ॥ १ ॥ संत नीत पुरान वेद 
अस कहत सुनो महाराज ॥ २ ॥ नाहि होत विवेक हियेमें गुह सन 
बात इुरात ॥ ३ ॥ रामछाछ अब प्रगट मोह भयो मेटो दया कुर 
आज ॥ ४॥ २२८ ॥ 


राग दादरा-मावत कन प्रिया रंग जीने ॥ सिथिङ अंग डगम- 
गत चरन गाते आतिन हार उर चीन्हे ॥ १ ॥ पारिजात मंदार मा 
डपडाप मघुप मधु पीने ॥ २॥ गोविन्द मधु पिय तही जाहु जहा 
अपर दशन छत कीन्हे ॥ ३ ॥ २२६ ॥ 


राग दाद्रा-वसी नहीं यह सोत है दारी ॥ याहीने गृह कान 


सुठाये सुधि बुषि तव हर लई ये हमारी ॥ १ ॥ जे कुडवंती प्रवी 
ये सुषि इवि स ह वंती प्रवीन 
` नारे जग धीरज ्रमपतिब्रत वारां ॥ २ ॥ तिनहुनकी यह छाज 
“हि वन वन फिरत हें वदून उघारी ॥ ३ ॥ नारायण हम तो नित 
तरत यह भई अपरनकी अधिकारी ॥ ४ ॥ के तो येही रहेगी बजमे 
क बृजम बसि ई व्रजनारी ॥ ५ ॥ २२७ ॥ 
` राग दादरा-मानो मेरी बातें पियाजी ॥ प्रथम 
न | त पियानी ॥ प्रथम, आय कृपिवन 
| ब्र उर जार अच्छय घात कियाजी ॥ १॥ दूने आय सभाके 
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भीतर पब टार नहीं हारे हियाजी ॥ २॥ : मेरी सहित सकल पुरनन 
छ मिलो रामसे लेके तियाजी ॥ ३॥ रामडाळ जन यह, उपायसे 
कृंथ पुनो तुव बांचे जिया जी ॥ ४ ॥ २२८ ॥ 


आ आक याद तरा, रुढावगा वाळपन । दिन २ पुझे सतावगा, 
यह तरा वाढपन ॥ जव परम बढ बठ ठगगा न मेगा जी । तब तव 
हो धार ढावगा यह तेरा बाठपन ॥ जा जाना इ ता जाओ मगर 
यह विनयभी इ । क्या फिर कोई दिखावेगा यह तेरा बाठपन॥ 
माताक आत्मा इ तडफती इई विन तेरे। इसकी तापस बुझावगा 
बस तरा बाढपन ॥ २९२९ ॥ 


NNN 


राग दादरा-टेढो टेढो टेढो चढहुका ॥ दो द्वार नरकमें बूडे तू 
मधी हो वेडे ॥ १ ॥ फूर नयन हदय नहीं सूझे मति एको नहीं 
जानी ॥ काम कोष तृष्णाके वसम बूडे छुपे बिन पानी ॥ २॥ जारे 

भस्म है जाइ गाडे माटि खाई॥ झुक़र स्वान कागके भोजन 
नळे येही बडाई ॥ ३ ॥ चेति न देखि पुगुध नर बोरे तूते काळ न 
दूरी ॥ कोटिन यतन करे बहुतेरे तनकी अवस्था घूरी ॥ ४ ॥ वाळूके 
घर वामं बेडे चतत नाही अजाना ॥ कह कबीर एक राम भजे बिन 
बूड बहुत सयाना ॥ « ॥ २३० ॥ 


राग दादरा-ऐसो हे बद्‌ करनी योगिया॥ जाके गगन अकाश न 
'घरनी ॥ १॥ हाथ न वाके पांव न वाके रूप न बाके रेखा ॥ विना 
हाट हटवाई छावे करे वयाई लेखा ॥ २ ॥ कभ न वाके घमं न वाके 
योग न वाके युगाति ॥ सिंगी पत्र कळू नहीं वाके काईको मा 
सुगति ॥ ३ ॥ तें मोही जाना म तोही जाना में तोही माइ समाना ॥ 
उपति प्रळय एक नहीं होतो तब कहु कोनको ध्याना॥ ४॥ - 
योगिया एक आंनि कियो ठाढो राम रहा भरपूरी ॥ ओखद सूळ कळू ' 


[ 
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नहीं वाके राम सजीवन सुरी ॥ ५ ॥  नटवत वानी पेखनि पेले 
बाजीगरकी बाजी ॥ कहे कवीर सुनो हो संतो भाई सो राज 
बिराजी ॥ ६ ॥ २३१ ॥ ` प 
राग दादरा-सद मिल स्याम संदेश सुनो री ॥ जो त्रिय सीत घरे 
हारि प्रिय करि सो ळे जीव गनो रो ॥ ३ ॥ नीचे बसत ताहु पति 
भूखन सो सव अंग ठनो री ॥ २ ॥ वेरागीके बगळ उसासन तासो 
नेह करो री ॥ ३ ॥ कनक दवन खट षोडत द्वादस सो सब दूरी करो 
री ॥ ४॥ सुवा पंख खेरा बक तीतर सो नही दशन इनो री ॥ ५ ॥ 
दृधि सुतवाहन तामें खडके सो ळे अंग भनो री ॥ ६ ॥ सूर स्याम 
अब रमत द्वारिका मधुवन दूरि करो री ॥ ७॥ २३२ ॥ 
राग धुपद-बेठे इरि राधा संग कुंज भुवन अपने रंग कर सुरळी 
अधर घार सारंग पुनि गाई हे ॥ मोहन अतिहीं सुनान सर्व कछा 
युनानधान एक तान जान बुझ चुके बनाई है॥ ३ ॥ प्यारी जब 
गह्रो बीन सर्वे कळा गुन प्रवीन अति नवीन २ तान सुन्दर सुहाई 
इ ॥ २॥ बढम गिरि धन छाल रीझतु दीन्ही अंञ्गमाङ भले जु 
भले दयाळ संतन सुखदाई हे ॥ ३॥ २३३ ॥ | 


राग भुपद-नाद्‌ बिकट विकट बेद याहूके भेद बिकट अंतहू 
न पाया री ॥ ताळ विकट परन बिकट अंतहूं न पायो री 
` 3 ॥ गायन गुनी विकट विद्याधर मुनी बिकट जोगी जंगम 

जिन जागहूँ न पायो री ॥२॥ ब्रिकेट तो शिव सरस्वती बिकट 
बताया री सव गुनियनके हियमें समायो री ॥ ३॥ बिकट तो नायक 
गोपाळ बिकट बेजु वावरे बिकट मीया तानसेन जिन गायके 
सुनाया री ॥ ३ ॥ २३४॥ २ 


` रागअुपद-रंग डाऊ रूप डाळ अपर अधीर ठाळ;दगनळे डोरी 
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ठाठ कोर डाळ पलक ॥ चीर ठाठ चूरी छाल कूंचकी कसन ढाळ 
दांतनके पाती छाल बेंदी छाल झळके ॥ 9 ॥ कर ढा पग छाल 
भूषनके नग लाल गुजनके माळ छाल हिया छाल छलके ॥ २ ॥ 
पान ढाळ पीक छाल पीकहंके लीक ढाळ येती ढाळ पाय प्यारी 
छाल बिन टडक॥ ३॥ २३५ ॥ 


राग भुपद-माधो मुकुन्द गोविन्द गोपियन संग इंसत नचत मंद 
मंद्‌ ॥ एक एक गोपी लिये एक एक स्याम संग बंसरी बाएं तारा- 
मंडटमें जेसे रहत चंद्‌ ॥ १ ॥ ग्वाठ बाळ ताल देत मृदंग झांझ 
सितार ढेत तसूरा मजीरान आदी एक सुर गावं निरदन्द द्वन्द्व ॥२॥ 
कहे चिरोजीव मोहि शरन राखो भक्ति दीजे चरनारविन्द॥३॥२३ ६॥ 

राग भुपद-वंसी घुनसे बजाय बाजत श्रीवृन्दावन उमड रहे सो 
घन गरजत बादल परमान ॥ रइस रइस गोपिन घन दामिनती दमक 
जात नेना रतनारे कारे भो. साई धनुख वान ॥ ३ ॥ चारु चिबुक 
चोगुने कपेळ मानो विरहनाल प्यारी ओर स्याम छुटत छबिकें 
छटान ॥ २ ॥ नंददासके प्रभु बहुत सुख मूंद खोल बर्खा रितु पर 
घटत अरु छुटत भान ॥ ३ ॥ २३७ ॥ 

राग-धुपद-फूलनकी चन्द्रकला सीप फूळ फूळनकी फूठनकों 
झुमका श्रवन सुकुमारीकी !! फूडनकी बेदनी विशाल नथ फूलनकी 
फूलनकी बिन्दा भाळ राजत दुलारीकी ॥ १ ॥ फूलनकी चंद्र कली 
हार गळे फूलनकी फूडनकी गजरा ठठित बर प्यारीकी ॥ २ ॥ 
फूडनकी पगमे पायंठ नारायन फूले फूले भारी सदा ठाडली 
हमारी की॥३॥२३८॥ . 


राग गंधार-अब तो सोच त्याग गुमान ॥ चार दिनं जगमें वसेरा 
अंत निकळे शाने || १ ॥ भूठमें सव जन्म साया ज्ञानसे अज्ञान ॥ 
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_ तीन पन ये वृथा गँवाये टुक किया नहीं ध्यान ॥ २॥ ' भाग उजळे 
बुद्धि सुधरे ससुझ पद्‌ निर्वान ॥ शब्द सोइ सूळ मंत्र हे जान आतम 
ज्ञान ॥ ३ ॥ तहांकी दोळत तहां रहेगी सत्त करके मान ॥ अंतको 
चलना जहां हे वहांके कर सामान ॥ ४ ॥ लोभ घनका हिये बहु 
[बाध छारहा आभमान ॥ ये न आंबे काम कभी सुखछाख: कर 
पहिचान ॥ ५ ॥ २३९ ॥ 
राग गंघार-प्रमु में पतित पावन छुने ॥ में पतित तुम पतित 
पावन दोउ बानिक दने ॥ ३ ॥ व्याध गनिका गन अजामिछ सालि 
निगमानि मने ॥ २॥ ओर अधम अनेक तारे जात कापे गने ॥ ३॥ 
जानि नामं अजान ठीन्हे नरक यमपुर मने ॥ ४ ॥. दास तुलसी 
झरन आयो शखिये अपने ॥ ६ ॥ २४०॥ 


राग गधार-प्रथु तुम कहां न प्रधुता करी ॥ जनक पुरमें यज्ञ 
जा दिन सिया सुमिरन घरी ॥ कोपि धनु रघुनाथ तोरो सुश्न जेजे 
करी ॥ १ ॥ कुंदन पुरम भूप भीषम तासु गृह अवतरी ॥ मातु पितु 
परिवार परिजन बंधुने इड करी ॥ २ ॥ गुप्त पाती ठिखो रुकमनि 
विप्रहा कर घरी ॥ अब विळम्य काहे कारने प्रभु आप इम हिय 
घरी ॥ ३ ॥ सन सनि शिशुपाढ आये साधिके झुभ परी ॥ गरुड 
चाढ गांपाळ धाय गोरि पूजत हरी ॥ ४ ॥ गोकुळा घन चेरि आये 


८ शद आज्ञा करा ॥ बूडतत बृज राख ठीन्हो नखपे गिरवर घरी ॥<॥ 


अवक बार माह पार उतारा कहां गये नरहरी ॥ ६॥ २४१ ॥ 
राग गघार-तुमावेन पतित पावन कोन ॥ -छनकमें सब दोष 


मेट सुना राधा रोन॥ १॥ ओर सुरकी करे पूणा तुमही तजिके . 


जोन ॥ २॥.दास गिरधर कूप खोदत यंगातटपर तोन ॥ ३॥२३२॥ ` | 
राग कान्हडा-सुमिरण करळो रामनाम दिननौके बीते जाते हैं ॥ 
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आर विषयक तजा कामं तरे संग चळ नहीं-एक दाम जो देते इ तो 
माते इ॥ १ ॥ कोई नहीं इ संग तुम्हारा भाई पुत्र पिता : परिवारा 
कंस कवळ हरिनाम ।बेसाश.आपसमें मिळ करा विचारा देखनदीक 
नाते इ॥२॥ लख चारांसी भरमके आया बडे भाग ' मानुषतचु 
पाया तापरभी नही. करी कमाई जब मांगेगा ढेखा सांई फिर पाछे 
पछिताते हैं.॥ ३ ॥ जेसे ठगी यह बिसे.बतासा तबते- बोली झूठी 
आसा घूरख फतत मोजके फांसा गये स्वास नही आते इ॥४॥२४३॥ 


- राग कान्हडा-स्मरसमंरोचितावराचेतवेशा ॥ गढितकुसुमद्र- 
विछुडितकेशा ॥ कापि चपछा मधुरिपुणा ॥ विलसति युवति- 
राधेकगुणा ॥ १ ॥ इरिपरिरंम्भनळडितविकारा ॥ कुचकळशो 
परि तरलितहारा ॥ २॥ विचछद्ळकळलिताननचन्द्रा ॥ तदधर- 
पानरभसङ्कततन्द्रा ॥ ३ ॥ चंचळङुंडळद्छितकपोला ॥ घुखरि- 
तरसनजघनगातिछोळा . ॥ ४ .॥ - दयिताविळोकितळनितहासता ॥ 
बहुविधिकूजितरतिरसरसिता ॥. ५ ॥ विपुठपुळकप्रथुवेपधुभंगा ॥ 
श्वसित निमीढितविकसतरंगा :.॥ ६ ॥ अमणङकणभरसुभग- 
इारारा ॥ पंरिपतितीरसिरतिरणघीरा ॥ ७ ॥ श्रोजयदेवभानित ,मिइट 
रमित ॥ कढिक्ळुषंजनयतु परिशमितम्‌ ॥ ८॥ २४४ ॥ 


राग कान्इडा-हरे राम कहो हरे राम कहो राम राम कहो हरे 
हरे ॥ इरे कृष्ण कहो इरे कृष्ण कहो कृष्ण कृष्ण कहो हरे हरे ॥ मीन ' 
वराह हरी ओर कच्छप रामचंद्र ओतार घरे ॥ परशुराम नरसिंह 
कुष्ण वळ सनकादिक चारों बिचरे॥ ३ ॥ नर नारायण यज्ञ पुरुष 
हु कपिल देव हयग्रीव तरे ॥ दत्तात्रय रिखभ मन्वंतर पथु मोहनी 
आति सुधरे ॥ २.॥ नारद्‌ वामन हंस व्यास प्रभु वोध होय कर ज्ञान 


` करे॥ कलको कलयुग अंत माहि भय यह चाषीसा रूप घर ॥ ३॥ 
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इंगनाथजी जगन्नाथजी पुरी द्वारिका नाथ वरे ॥ गोवषेनके नाथ नाथ 
जग बद्रीनाथके नाथ खरे ॥ ? ॥ जगदीइवर परमेश्वर स्वापी घुकुट 
मनोहर सीस घरे ॥ घुरमदेन सुरपति मद “गंजन पुरुषोत्तमकै नाथ 
खरं ॥ ५ ॥ २४५ ॥ छ 
राग कान्हडा-नारायन नरसिंह नरोत्तम पुरुषोत्तमके व्यान घरो 
३॥ गिरवर पर गोपाळ गदाधर गरुडष्वन पद हृदय घरो रे ॥.१॥ 
दीनानाथ दीनके बंधू दीनदयाळ दामोदर नरहरि जगन्नाथ जगवेदून 
गावो देह सुबुद्ध कुबुद्ध इरो रे॥ २ ॥ सुक्ल करन दुल इरन दया- 
निवि नरहरी नाम निरंजन रघुपाति थवभंजन सव जन मन रंजन 
कपार्विधु दारिद्र हरो रे ॥ ३ ॥ परमानंद परमेश्वर स्वामी अंतर- 
जामी गरुड यामी पांच वषके धुवी जगतमें चरन झारनमें आय 
परो रे॥ ४ ॥ २७३ ॥ 


राग जस-एह माया नंदरनिया अरज तोर ढिग ठानो ॥ तुव सुत 
कृष्ण कठिन उत्तपाती करत रहत ठन गनिया ॥ १ ॥ चोरा चोरी 
दाधे माखन खावतु फोरत मटकी मथनिया ॥ २ ॥ बालक भारि 
रोवात कहत पुनि काइ करत रोदूनिया # ३॥ छे अम्बर चढि 
कदम ळुकावत इम जळ जात भरनिया ॥ ४ ॥ मारग छेंकि कहत 
गोपिनस। देहु दान सव जनिया ॥ « ॥ बंती बजाय रागनी गावत 
८ माइत जड चंतानया ॥ ६ ॥ हमन रव बूज अंत बसव कहुँ कहत सु 
प्रम गोपानेया ॥- ७ ॥ बिहारी. श्रीकृणचंद्रके रामनाथ जन 
भनिय[॥ ८॥ २४७॥ 


राग मस-एह। मृदु वयनी मदू इसन बुति दृतन हो माय॥ 
बांका चार चका तीह भाउमें खोर संत्रारी ॥ वाकी भोहे चितोना 
` तना नकवसर दुततवारा ॥ १ ॥ चंद्रकळा भे छीन. दीत मृग मीन- 


£ 
८ 
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नक गाते हारी ॥ आभूषन पोडप विधि कंरिक सिंहासन पगु धारी 
॥ २ ॥ कर जोर किन्नरी अप्सरा सावित्री गहि चोरे ॥ छत्रन छत्रपतो 
कर ठोन्हा रंभादिक तेहि डोरे ॥ ३ ॥ शिवा शची कमठामुख जोहे 
शेष न पावे पारे ॥ सोरह सहस सखी संग ठीन्हा जिन खि रति 
मद छारे ॥ ४ ॥ श्रीराधा चरनारविन्द मकरंद पान जिन कीन्हा ॥ 
अभिमत फळ दातार भवानी रामराम गहि लीन्हा ॥ « ॥ २४८ ॥ 


राग प्रभावती-भजु ले मन राम कृष्ण रघुवर बनवारी ॥ रघुकुळ 
जदुकुळ सुवंस दोनों कुळचंद्र इंस मारे रावन सुकत सुन्दर वपुप्रारी 
॥ १ ॥ ठछमन बढभद्र वीर सरजु जपुनाके तीर मंजत तन इरत 
पीर कोट कळा उवारी ॥ २॥ डीन्हे कर चाप वान घुरडी निरवान 
तान राम वसत अवध पुरी गोकुळ गिरघारी ॥ ३ ॥ सावरी कुंवर; 
सुघारि गिरगिट अजगर उवारि गोतमकी नारि पवि ऐसे पतित तारी 
॥ ४ ॥ सीता रुकमनी सुप्तत्त कीन्हे त्रऔआंड भक्त अच्युत गति त्रिक 
वृनपती बडे हितकारी ॥५॥ गावत गोविन्द सुजान पंडित मुनि करत 
ज्ञान ब्रह्मा शिव घरत घ्यान वेद विमळ चारी ॥ ६॥ तुठप्तीदाससो 
सरूप कीन्हे ब्रह्मांड रूप रामचंद्र कृणचंद्रजीके वलिहारी॥७॥२४९॥ 


राग प्रभावती-बांसुरी बनाई आजु रंगते मुरारी ॥ संतनकी व्यान 
छुटत संकरकी तारी वेद पढन भूठ गये ब्रह्मा ब्रह्मचारी ॥ १ ॥ जीव 
जंतु पच्छि मोहे इंद्रसभा सारी ॥ शारद निज भूल गये सिंधू सम 
वारी ॥ २॥ जपुना जळ भरन चढी घर २ के नारी ॥ आपन घर ' 
शूळ गये यसुदाके द्वारी ॥३॥ गोपनके पाछे फिर सुरडी घुख घारी ॥ 
सूरदास शरन आये राखिये बिहारी ॥ ४॥ २७० ॥ 


राग प्रभावती-जागो स्याम मनोहर मुरत भूमि भसन रिपु टर 
कियो ॥ सांवळ सुता सुता शीतलमें पांच तत्व मिळ जोत कियो ॥ 
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॥ १ ॥ सम्पातेक रिपुक रषु प्रगट सपात सुतको वर भया ॥ २ ॥ 


जळ सुत मित्र सुता पती नाती ता वाइन कळ केळ कियो॥ २ ॥ 
उडगन बीत गयो घर आपन दधि सुतके तब तेज गयो ॥ ४॥ हरे 
वाहन रिपुता बंधु जत अम्बुज सुतकी दान दियो ॥ ५ ॥ पूरदास 
प्रभुके झरनागत कश्यप सुतके वेर भयो ॥ ६ ॥ २५१ ॥ 

राग प्रभावती-मेरो गिरधर गोपाळ दूसरा न कोई ॥ अंशुवन 
जळ सींच २ प्रेम बेठि बाई ॥ जाके शिर मोर मुकुट मेरो पति सोई 
॥ १.॥ आइ हों भक्ति जान जगत देख मोड ॥ तात मातु भाई सखा 
अपना नहीं कोई ॥ २ ॥ साधुनसँग बेठ २ ठोक छान खोई ॥ अवतो 
वात फेळ गइ जाने सब कोई ॥३॥ छोड दई कुळकी छाज क्या करेगा 
कोई ॥ दासी मीरा शरन आई होनी हो सो होई ॥ ४ ॥ २७२ ॥ 


राग प्रभावती-प्रात समय उठि जनकनंदनी त्रि्ुवनपतिही 
जगावे ॥ उठो नाथ मम नाथ प्रानपात भूपति भवन बुछावे ॥ १ ॥ 
उरझी माल गेले मोतियनक कर ककन सुरझावें ॥ २॥ घूंगरवारी 
अलके झळके पागके पंच बनावें ॥ ३॥ कमळ नयन मुख निरख 
रामके आनंद उर न समावे ॥ ४ ॥ कान्हर दात आस रघुवरके हर 
निरिख गुन गावे ॥ « ॥ २५३ ॥ 


राग प्रभावती-सीतापती रामचंद्र रुपात रघुराई ॥ भज. मन्‌ 
` सिया रामचंद्र अडून कंज मंजुवरन सवेताप दुख इरन संतन सुखदाई 
॥ ३ ॥ रसनाम नाम ठेत संतनको दर्श देत बिइँसत मुख चंद्र अंग 
सुन्दर सुखदाइ ॥ २.॥ केशरके तिलक भाळ मानो रवि प्रातकाल 
अवन कुण्डळ झढमठात रातेपात छाये छाई ॥ ३ ॥ मोतिनकी कठ 
साङ तारागन अतिविशाठ मानो गिरिशिखर केर सुरसरी वहिआई 
॥ ४ ॥ सांवरो त्रिभंग,अंग कछनी कटि कस निल मानो छवि कोटि 


८ ¢ ८ 
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अद्न आंपुही वाने आई ॥ ५ ॥ दमन दुमक चतुर चाळ अयन वेन 
इग विशाल भृकुटि छवि अमळ पाय नासिका सुद्राई ॥ ६ ॥ सखा 
साहित सरयूतीर ठाढे रघुवंग्वीर इराषि निरा तुठप्तीदास चरनन 
बलि जाई ॥ ७ ॥ २०४ ॥ 
राग प्रभावती-जागिये गोपाळ डाळ जननी बाडे जाई ॥ उंठो 
तात भयो प्रात रजनीको तिमिर गयो प्रगटे रव ग्वाल बाल मोहन 
छृन्हांई ॥ १ ॥ उठो मेरे आनंदकंद गगन चंद मंद मंद प्रगटे 
आकाश भाजु कमरनि सुखदाई ॥ २ ॥ सुंगी सब पुरतं बेच तुमे 
बिन नहीं छुट घेचु उठा ढाळ तजो सेज सुन्दर वरराई ॥ ३ ॥ घुखते 
पट दूर कियो जसुदाको दरश दियो अरु दाध सब मांग छियो विविध 
रस मिठाई ॥ ४॥ जवत दाउ राम स्याम सकळ मंगल गुननिघांनं 
थारमें कळु जुठ रहि सो मानदास पाई ॥ ५ ॥ २५५ ॥ | 
राग प्रभावती-उठो मेरे लाळ गोपाल लाडिले रजनी बीत विमंछ 
अयो भोर ॥ घर २ माखन मथत गोपिका विप्र करत हें वेदके शोर 
॥ $ ॥ कूरो कडेऊ दधि अरु ओदन मिसरी बांटे प्रोसो भोर 
॥ २॥ आश करन प्रथु मोहन तुम पर बारों तन मन प्रात 
अकोर ॥ ३ ॥ २५६ ॥ 
राग प्रभावत्ती-राम कृष्ण कहिये निशि भोर ॥ अवघ ईश वे 
घन्ुष घर वे व्रजजीवन माखन चोर ॥ १ ॥ उनके छत्र चवर सिहासन 
भरत झाइुइन हछमन जोर ॥ २॥ उनके रबु धुकुंट पीतांबर ˆ 
गायनके संग नेदोकेशोर ॥ ३ ॥ उन सागरम छा तराई इन्‌ राखो 
गिरि नखकी कोर ॥ ४ ॥ नददास प्रभु सघ तजि भजिये जसे नितत 
चेद्र्च्कोर ॥ « ॥ २५७॥ | | 
राग प्रभाव ती-जागिये कृपानिधान जान राय रामचंद्रे जननी 
कहे वार वार भोर भयो प्यारे ॥ राजिवछोचम्न विशाळ पीत वसन ` 
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मनु मराळे ठित वदन उपर मदन कोटि वारि डारे ॥ 9॥ अरून 


उदित विगत मान झवेरी साक दीप जोति अति मीन दुति समूह 

' तारे ॥ २॥ मनहु ग्यान घन प्रकाश बीतेसब भव विछास आस 
जास तिमिर तोष तरनि तेज भारे ॥ ३ ॥ बोळत खगनिकर मुखर 
सुकर प्रति सुनहु मकर प्रान परम जीवन घन मेरे तुम वारे ॥ ४ ॥ 
मनु वेद बंदी पुनि जानि सूत मागधादि विरद वदत जय जय जय 
यति जे उचारे ॥ ५ ॥ विकृप्तत कमळावळी चळे प्रपुज चंचरीक 
गुंबत कळ कोमळ पुनि त्याग कंज न्यारे ॥ ६ ॥ जतु विराग पाय 
संत शोक.कूप ग्रह विहाय अमित प्रेम मत्त फिरत गुनन गुन तिहारे 
॥ ७ ॥ तुलप्तीदास अति अनंद निरखके घुखारविन्द छूटे अम फंद 
प्रम मंद द्वन्द मारे ॥ ८ ॥ २५८ ॥ 


राग प्रभावती-शंकर महादेव देव सेवक सुर जाके ॥ भस्म अंग 


सीस गंग वाहन अतिही प्रचंड गोरी अपेग संग भंग रंग छाके ॥ १ ॥ 
छपटि झपटि जात व्याल ओढे तन मिरगछाळ घुंडमाठ चंद्र भाळ 
` हम विझाळ बांके ॥ २॥ घ्यावत सुर नर घुनीश गावत गिरजा 
यंणेश पावत नहि पार शेष ब्रह्मा आदि थाके ॥ ३॥ वरनत जन 
तुळतीदास गिरिजापति चरन आत ऐसे वर भेख नाथ भक्ति देतु 
राखे ॥ ४ ॥ २५९ ॥ | 


` ` राग प्रभावती-जागो दशरयाकिझोर भोर भयो प्यारे ॥ अंधकार 
अयो नाश दिनर्करके भये प्रकाश फूळे सर कंन खास छप गे नभ तारे 
॥ ३ ॥ बोळत खग हंस मोर झुक पिकगन करत शोर सरजु जल करें 
किळोळ भोर गुंज न्यारे ॥ २ ॥ नारद शारद सुरेश पटपुल गिरिजा 
अगेश ब्रह्मा विष्णु महेश ठाढे तुब द्वारे.॥ ३ ॥ भाखत रामलाल दास 
` ढाडे सव दूरी आश सबको द्रशनके प्यास करतु हें पुकारे ॥ ४॥ 
, 2 
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'जागे तब रामचंद्र दरी पाय भये अनंद मिटिगे दुख दन्द फंद तिमिर 
दोष सारे ॥ « ॥ २६० ॥ 

राग प्रभावती-मोहन जाए रे बढि गइ ॥ पोत पट कारे दूर सुखसे 
छांडे दे असई ॥ १ ॥ अति अनंदित होति जपुमति देखि द्युति 

नित्‌ नई ॥ २॥ जागे जंगम जीव पशु खग ओर बज सवई ॥ ३ ॥ 
'शूरके प्रश्न दरश दीजे अरुनकी रति छह ॥ ४॥ २६१ ॥ 

. राग तिछाना-आजु नटवर नाचत संगीत ॥ विविध भांति गति 
` नह नई बजत मृदंग सरस भेदनसो ता किट घुमकिट ताकिट ताताकिट 
तकि पिंग तक धुमकिट घिधिकिट घाषिधिकिट किटघा घिंधिकि- 

रघा घिधिकिट किटधा किटषा येई येडे ॥ १ ॥ अवळोकन सुसक्यान 
परस्पर दिग दिग तिमा थान थो दिग दिग तान तान थो दिग 
तान दिग दिग दिग थेई ॥ २ ॥ २६२ ॥ 


राग तिछाना-आजु समान रहस कुंजनमें नटत किशोर किशोरी ॥ 
स्याम गोर मरकत हाटक मनि राजत सुंदर गोरी ॥ नीळ जढद्‌घन 
छसत दामनी चुनरी पीत पिछोरी ॥ १ ॥ अमृत ताळ तरल वढ- 
यावछि नूपुर किकिन सोरी ॥ चळत हगंचल पद भजित कटिं उम- 
गत प्रीतिन थोरी ॥ २ ॥ स्यामा स्याम स्याम पुनि स्यामा यूथ २ 
गन गोरी ॥ अंसे अंस भुजा मुख चुम्बन कठकपोछ प्रियकोरी ॥ ३॥ 


` . “बदन अमितकन झढक परस्पर जात स्याम पुष भोरी ॥ अंग अने 


'उमगि जिय रसभरि सुषि न सबन तरकोरी ॥ 8 ॥ तीन आम सुर 
सत्त मुरलिधुनि रागन कंठन भोरी ॥ पुदित दुंदभी इनत सुरन 
नम पुष्पन वृष्टि करो री ॥ ५ ॥ देवादिक तिय मोहि चराचर 
' छोकढाज बिप्तरो री ॥ जनविश्राम कहत श्रुति इरिज नोति. नेहि 
“ठहरो री ॥ ॥२६३॥ ० 
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राग तिहाना-लंगर तोरे चतुर सुजान जान ॥ में आपन दध | 
बेंचन निकसी स.स ननदकी चोरियां ॥ बेयां पकर मरोरी स्यामने | 
छीन मटुकिया फोरी रे ॥ १ ॥ बनि बनि आवत बेचु बजावत नाचत ` ¦ 
गत चित चोरियां ॥ घुछतान आलम तोडि जान न दूंगी मोरी मोति- 
यनके ठर तोरी रे ॥ २॥ २६४ ॥ | 
राग देश-अरे मन सपुझ २ पग घरिये ॥ इस जग्मे अपना नहीं 
कोई परछांहीसे डरिये ॥ १ ॥ दोछत दुनिया कुटुम्ब कबीला इनसे 
नेह न करिये ॥ २ ॥ रामनाम सुख घाम जगतपति छुर बेग .. 
जाह्लो तरिये ॥ ३ ॥ २६५ ॥ 
राग देश-गारी मत दीजो मो गरीबनीको जायो हो ॥ तेरो जो 
बिगारो सो तो मोसे आन कहो वीर में तो काइ बातनको नाही तर- 
सायो हे ॥ १ ॥ दषिकी मथुनिया भरी आंगनर्मे आन घरी तोछ 
तोल डीजे वीर नेतो जाको खायो हे ॥ २ ॥ सूरदास प्रभु प्यारे 
नेवहूं न हुजे न्यारे कान्हडा सपूत मैंने बडो पुन्य पायो ह॥३॥२६ ६॥ 
राग यथारावि-डिमिक डिमिक डम डमरु वाजे प्रेम मगन नाचत 
ओला ॥ भाळ चंद्र सिर गंगा ढइरत हाथ भधूतनको गोडा ॥ १.॥ 
सिंगी नाद बजावत गावत लटकि रहे वगळी झोडा ॥ २ ॥ नाग 
फननते करत आरती देव देवगति अनमोळा ॥ ३ ॥ २६७ ॥ 
राग यथारुचि-केशाशपती महाराज. राज शंकर शिव बंम बम 
बंम भोळा ॥ ओढे सिंह खाल गले रुंडमाळ छोचन विझ।छ हे ढाळ 
लाल करमें निश्युल सुन्दर विराज ॥ १ ॥ अरधंग रूप जेप्ते छांह चुप 
निरखत सरूप भये छकित भूप गति डिमिक २ कर डमरू बाज ॥२॥ 
बृछरात रंग छवि अंग अंग लिये गोरी संग सोहे सीस भंग.पिये अंग 
रंगसो करत कान ॥ ३ ॥ कहे दास निजामी करः जोर जोर देवो. 
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भक्ति. दान राखोः छांज मोर अव चरन छोड़ कहां जाउँ 
आज ॥ ४॥ २५८ ॥ 


राग यथारुचि-छोचन विशाळ हे डाळ ढाळ ॥ गछ बिच भुजंग 
शिव सीख मंग नित गोरी संग शंकर दयाळ ॥ १ ॥ त्रिनेन आदि 
मरजादा अनादि पुन्यादि सवे व्यापक कृपाळ ॥ २ ॥ केळाझ वास 
इर सुख निवास विस्वांस आस प्रिय इंदु भाळ ॥ ३ ॥ देवनके देव 
नामी वर भेव जन करत सेव अनभव विसाळ ॥ ४ ॥ कंर बिच 
विझूळ विद्याके सूळ मत उनको सूळ टुक देख भाड ॥ ५ ॥ प्रति 
बिम्ब अखंड वासर प्रचंड निश उर ब्रह्मंड गळ रुंडमाल ॥ ६ ॥ 
नायक नवीन विद्या प्रवीन दयाळ दीन ईश्वर जिकाळ ॥ ७ ॥ प्रु 
भूतनाथ श्रुति वेद्‌ साथ विख्यात गात त्रेगुन कृपाठ ॥ ८ ॥ कवित 
आप्ोदन कियो खोल येहि भांति बोळ सुख छाउ ख्याढ॥९॥२६९॥ 


_ राग धिम्मा-निरमोहिया स्याम हमारा ॥ कुबजाने जादू डारा ॥ 
निशिदिन चळत रहत नहीं राखे इन नेनन जळ डारा रे॥ १॥ अब 
यह प्रान केसे हम राख बिछुरे प्रान इमारा रे॥ २॥ ऊधो तवते कढ 
न्‌ पडतु हे जबसे स्याम सिघारा रे ॥ ३ ॥ अव तो मधुबन जाय ठे 
आवे सुन्दर नंददुळारा रे ॥ ४ ॥ सूरदास प्रभु आन मिळावो तन 
अन घन सब वारा रे ॥ ५ ॥ २७० ॥ 


राग माड-श्रीकृष्णजी नंदळाळ प्यारे देदो म्हारी चीर ॥ हम ' 
जञघुनाके बीच गई थी करनेको असनान ॥ तुम ओचक आकर सब 
'बटको हरेव नंदके कान्ह ॥ झट चढे कदम वर दीर ॥ १ ॥ लेकर 
चीर छिपे तरु ऊपर इम जळ नग्न खडी ॥ दोउ कर जोरे अजै करतु 
हों होत इे.वेर बडी ॥ मम ठाजके कर तदबीर ॥ २ ॥ हमको जळत 
ज़ाड ठग दे,कापते सके शरीर ॥ मेरी दिनंती सुंनेत नाहि क्यों 
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एसे भये वेपीर ॥ हे सुन्दर स्याम अहीर ॥ ३ ॥ हम दासी चरननके 
तुम्हरे जन्म २ के नाथ ॥ जो चाहे सो करो हमें कहे रामडाळ यहः 
गाथ ॥ ४॥ २७१ ॥ ु 
` राग सांग्रित-केसे २ कन्हेयाते नहीं एक न मानी ॥ बहुतेरा सप्चु- 
झायो काठीदहमें खेळन आयो कन्हेया ॥ कृष्णकी हवाल सुनि नंद 
` करे हाय हाय कोन पाप कीन्हो जासे कृष्ण मेरो डूबे जाय व्याकुळ 
अयो हे जब नंदन पछार खायजी ॥ ओतो स्वामी ओर अब काळीसे 
करत ख्याङ देखके बसोदाजीको भई जब गेर हाळ टपटप आंशू 
चुए ठाढी जाकी वृजबाळ नेनन ढर आये पानी ॥ कन्हेया ते नहीं... 
एक न मानी ॥ १ ॥ काठी जाकी क्रोध करि नेन भरी ढाळ छाछ 
मारत सपाटे तन नेक न ट हे ठाडजी॥ उछल गोपाळ फन फ़नमें: 
चढाई डात अरज कियेते मृदु ढीऊ कर दियो गात तब नागिन घव- 
रानी कहेया ॥ २ ॥ २७२ ॥ 
राग सांग्रित-अजी हो वळिराजा येहि ब्राह्मण मत जानो ॥ चरन 
गहे विश्वासी रामके सांची करके मानो राजा ॥ होत प्रात काळ उंठि 
जातु हों विराने द्वार मांगनेको आये साढे तीन पग ठोर तोते घमे- 
घारी राजा देखनेको आये डोठजी ॥ मांग मांग खायो भीख करत 
गुजारा नीक देऊं में असीस श्रीकृष्णको जपोगे नाम में तो बडा 
_ सिकारी राजा ॥ १ ॥ तृप बळी कहे गुरु सुनिळे हमारी बात अपरं- 
पार जाके ढगे न.तुम्हार साथ गुन न बडो हे मति छोटो सो निहारो 
गातजी ॥ तन ठोक चोद्हो धुवनमें प्रकाश किये सुरजन पुनिजन 
करत तुम्हारे आस कामघेचु कल्पवृक्ष रहत: सदाही पास भूखे नहीं 
अपानो राजा ॥ २.॥ एक दिन वाली ओर रावनके नाश किये कंच- 
नके कोट ठंक माटीमें मिळाय दिये फिर वसुदेव देवकी घर ओतार 
ढियेबी ॥ छप्पन कोट जदुवंशहंके नाझ किये पूतनासे-चेरी सुरा: 
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मको फ्ठाय दिये तोसे करत बहानो राजा ॥ ३ ॥ तीन पग ठोर तीन 
ठोकको वढाय दिये वळी कहत मेरो पीठइंकों नाप ठेव हारे हें 


वृचन चाहे प्रान जाय जी ॥ गुरुजी कहत अब येही वरदान मांग 
तुळसीदास भगवतक भरोसे वसे पंवरियार्म राम राजा ॥ ४॥२७३॥ 


राग सांग्रित-हे नाम तुम्हारे जन दुख नाशन करी ॥ में जन 
दुखके हि कारन पायो याके करडु विचारी प्रभुजी ॥ टेक ॥ दुरशा- 
सन सभावीच द्रोपदाके चीर खींच मानत न खळ नीच टेर कियोजी ॥ 
सुन प्रभु रघुराज खढसे बचाओ आज तब झर बिपत निवारी 
गभुजी ॥ १ ॥ गाइ ग्रसो गजराज टेरे गज रघुराज जातु' हे परान 
` ज राखो प्रभुजी ॥ तब इते ग्राह आय गजको ढिये बचाय ऐसे 
जन हितकारी प्रभुजी ॥ २ ॥ महा भारतकै मझार भरही किये 
पुकार सुन करतार मम प्रान जातजी ॥ तब टोर गजघंट राखि छियो 
खग अंड ऐसे जन दुखहारी प्रभुजी ॥ ३ ॥ सङ्ग काढि दुष्ट भारि 
सुतसे कहे पुकारे कहां राम सुखकारी कहो झटजी ॥ जन ठाख दुख 
हाल प्रगट भये कृपाळ खळ हाते जनको उदारी प्रभुजी ॥ ४ ॥ दसः ` 
माथके तरास सब देव भये उदास गये सब आप पास दुख रोइजी ॥ 
तब नरतन घरि रावनको वध कारे सुरनहि कियो सुखारी प्रभुजी 
॥ « ॥ वलि डर कापेराय निशिदिन दुख छाय तुम्हरे चरन मइ 
पडो जायजी ॥ तब किये जन काम वाठेको इते हो राम कीन्हे- 
उ मिच सुखार प्रभुजी ॥ ६ ॥ सँवरी परन किये तुम्हरे दरश लिये 
निशिदिन चिति दिये मग जोहेजी ॥ तव वाके प्रेम जान दशे दिये 
अगवान मेटेऊ ब्याधा सारी प्रभुजी ॥ ७ ॥ जहां जहां दुःख पडो 
` तहां तहां जाय अडो संतनके काम गढो देर न किये हो हारिजी ॥ 
` कहे दास रामड़ाल तेरेहीसे मेरा ख्याल काहे दियो विसारी 

प्रभुजी ॥ ८ ॥ २७४ ॥ अ ०0 
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: राग सांग्रित-ओ हानी प्रभुजी मम मन मानतु नाही ॥ हों हारी 
बहु यतन विविध करि करत चाळ निज आह प्रधुबी ॥ देवत हो 
सीख ज्ञान करत ननेक कान मृगतृष्णा जळ॑को करत पानजी ॥ भावतु 
हैं जाई मग करत हें तई ठग कर तन कछ सकुचाह मुनी ॥ ३ ॥ 
विषय सुहावतु हे तुव जस न भावतु है निशदिन खलपति गावतु हे जी॥ 
` छोलुप अमत रहे शिरपद तान बजे तदपि न सूढ छनाहा प्रधुजी 
॥ २ ॥ में तो अब गयो हार यतन कियो अपार मान तन मन मेरो 
भयो अजे जी ॥ कहे दाघ रामळाळ प्रेरक जो हो कृपाळ तब ब 
सवे होजादी प्रभुजी ॥ ३ ॥ २७५ ॥ | 
` „ राग अल्हेया-नवळ किशोरी गोरी तन गोरी नव नागरी भरन 
चढी जमुना जळ गागरी ॥ नीळपट अंग राजे कोटिरति रूप ठान्ने 
गजकी गवन मुख विधुमी उजागरी ॥ ३ ॥ हग रतनारे प्यारे सकर 
शिंगार घारे कोमळ कमळ गात शुनगन आगरी ॥ २ ॥ अक 
कपोऊ छूटी मानो छबि राशि कुटी संग्रमे सहेळी सब सुभग सुभागरी 
॥ ३ ॥ हरिके बिळात झाभा देख देख मन लोभा राविजाकेनारे ठाढे 
हरि अनुराग री ॥ ४ ॥ २७३ ॥ 
` राग अल्हेया-इमें मिळे सखी मोहन कपटी ॥ इमाहित जानि 
मीत अचुमानी जानि न छळ यह नागर नटड़ी ॥ १॥ बेल बजाई 
_ बुलाई चित इरि सदु घुसकाई कुंज वन पटकी ॥ २ ॥ जहुनाके तट 
ब्ीयटके निकट वैट दुम फिर कुंज सकळ वन भटकी ॥ हे ॥ कोई 
तंबूल.खबाय चूम मुख कोई तकिं सूति नयनपट इटी ॥ ४ ॥ कोड 
कर पद्‌ गहि विनय दुनावत कोउ कटि कोऊ पीत पट झटकी 
॥« ॥ जनविश्वास हेतत मनमोहन सुखद सर्वहि जाकी . जस 
` रँटकी ॥ ६॥ २७७ ॥ ® पलक ५ 
. राग अल्हेया-पुना जसोमति सिरपर गगरी ॥ म" जळ. जुना 
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भरन जात थी बीच मिळो सुत तेरो रगरी ॥ १ ॥ बेंया मोर पकारे 
झकझोरी करन फुछ मोतिन ठर तोरी ॥ २ ॥ फ़िर कपोळ पर हाथ 
चढ्ायो यह गति आजु भ॑इ बन डगरी ॥ ३॥ चीर नवीन सकळ 


उन फारो लकुट हाथ'ले मगमें ठाढो दसा इमारी देख बजबनित 
भाजि गई निज निज गृह सगरी ॥ ४ ॥ २७८ ॥ 


_ राग इंस-गई रो में तो पनघट काढि गई ॥ स्याम बरन वो नंदके 
छोहरा गागरि पटके दई ॥ १ ॥ सब सखीयनके वीच स्याम मोरी 
बेंबा पकार छई ॥ २॥ हरिविळास अबको बृज बसि हे यह अनरीत 
नडे ॥ ३॥ २७९ ॥ [ 
राग इंस-कहो जी गोरी किते चढी हो आज ॥ ङुंभमतंगसे 
तान तान कुंच इमरो डगरमें कोन छाज ॥ १ ॥ हम हें यती तुम 
यतिब्रत तिय खोल घुंघट दुक तजहू डान ॥ २॥ ळळित किशोरी 


७. ७) छु 


'छय घुख जाने काके बेटी संगळे समाज ॥ ३ ॥ २८० ॥ 
राग भेरव-में जोगी जप्त गाया रे वाक्ष भें जोगी जस गाया 
॥ टेक ॥ तेरे सुतके दशन कारन में काशीस आया ॥ १ ॥ पारब्रह्म 
यूरन पुरुषोत्तम सकळ ठोक जाके माया ॥ अठख निरंजन देखन कारन 
सकळ ठोक फिरि आया ॥ २॥ धन तेरी भाग जसोदा रानी निन 
ऐसा सुत जाया रे॥ गुनन बड़ो छोटो मत मूढो अख रूप घर आया 
॥ ३ ॥ जो भावे सो ढीजिये रावळ करो आपनी दाया ॥ देहु असीस 
मेरे बाठकको अविचल वाढे काया ॥ ४ ॥ ना में लेहों पाट पिताम्बर 
नामें कंचन माया ॥ सुख देखो तेरे वाठकको यह मेरे गुरुने बताया 
॥ ५ ॥ कर जोरे विनवे नंद्रानी सुन जोगिनके .राया ॥ सुख देखन 
नहं देहों रावळ बाळक जातं डराया ॥ ६ ॥ जाकी दृष्टि सकळ जग 
पर सो बरों जात डराया॥ तीन छोकके सोहिब मेरो तेरी भवन 
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छिपाया ॥ ७ ॥ कुष्ण ठाउको लाई जसादा कर आंचर घुंख छाया ॥ 
गोद पसार चरनरज वंदी अति आनंद बढाया ॥ ८ ॥ निरख निरख 


पढ्‌ पंकज डोचन नेनन नीर वहाया ॥ झूर स्याम परिक्रमा करिकें 
शृंगी नाद बजाया ॥ ९ ॥ २८१ ॥ 9 


राग भेख-नाथ केसे गजके फंद छुड़ाये॥ इंति पूछे जनकपुरकी 
नारि तिहारी यह अचरच मन भाये ॥ गज अरु आहे रड जळ 
भीतर दारुन द्वंद मचाये ॥ गजकी टेर सुनी रघुनंदन पांव पयादे 
उठि धाये ॥ १ ॥ भिळनीके बोर सुदामाके तंढुळ रुचि २ ओग 
लगाये ॥ दुयोधनकी मेवा त्यागी साग विदुर घर खाये ॥ २ ॥ इंद्रने 
कोप कियो बज ऊपर छिनमे वारि बहाये ॥ गोवधेन स्वामी नल पर 
डीनहो इंद्रके मान घटाये ॥ ३ ॥ अरजुनके स्वारथ रथ हांके महा- 
भारतम गाय ॥ भारतमें भरद्दीक अंडा घंटा तोर बहाये ॥ ४ ॥ छे 
प्रहराद्‌ सम्भसे बांधे राजन त्राप्त दिखाये॥ जन अपनेकी प्रतिज्ञा राखी 
नरसिह रूप बनाये ॥ ५ ॥ छोरे न छूटे सियाजूके कंकन केसे चाप 
चढाय ॥ कोमल गात अग आत नीके देखत मनही छुभाय ॥ ६ ॥ 
जहां जहां भीर परी संतनपे तहां तहां होत सहाये ॥ तुलसीदास 
सेवक रघुनंदन आनंद मंगळ गाये ॥ ७॥ २८२॥ 


राग पद-दरश दिखाजा प्यारे दिळदा महरम सांवळा यार ॥ 
` ज्ञांघाने कांछनि कटि पीताम्बर श्रवनन कुंडळ सीस मुकुट घूंघरवारी 
अटक झलक ननम समाजा प्यार ॥ १ ॥ बाके घुन जघ्ुनातीरे 
नाच गांवे गोपन संग नंदूजीके किशोर मेरे तपन बुझाजा प्यारे ॥२॥. . 
जानकादास भय उदास निकसत नहीं पापी स्वास सपनेहुमें दरश 
देके सारा दुल मिटाजा प्यारे ॥ ३॥ २८३ ॥ 


राग पद-प्यारी सुंनिये बात हमारी ॥ तो विन नंदकुमार विरह- | 
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वृस बेठे दुखित महारी ॥ वार वार तेरोइ गुन गांवे ओर न कळू 
सुहारी ॥ ३ ॥ आप चतुर बे चतुर सिरोमनि सुन वृषभाचु दुळारी ॥ 
छोडो मान कहाकर मेरो चढि मिल कुंजबिहारी ॥ २ ॥ मान कही 
चलि कुंज भवनमें जहां बेठे गिरधारी ॥ रंगीडाळ तेरी वाट तकत हें. 
मनमोहन बनवारी ॥.३ ॥ २८४ ॥ । 

., राग पद्‌-क्यों वकवाद बढावे दूती ॥ वो मोहन अंतरके कपटी 


'मोहिन नेक सुद्दावे ॥ ज्यों २ ठेत तू नाम रयोमको मोहि रोष भरि 


आवे ॥ १ ॥ मेरी गली कहा गाड गई तू बार बार चढि आवे ॥. 
कूहो समझाय तोहि में सजनी सुनत वचन रिस आवे ॥ २॥ लिये. 
सिपारस तू डोळत हे दुती निपूती कहावे॥ तू कुटनी परपंच भरी. 
है विष भरि बात जनावे ॥ ३ ॥ आंखन ओळ कहां में तोसे 
फेर न यहां तू आवे ॥ रंगीडाळ तू फिर जो आवे कियेको फल 
पावे ॥ ४ ॥ २८५ ॥ | | 
राग रामकडी-मेया मेरी भे नहीं माखन खायो ॥ घोर भये 
गोवनके पाळे मधुबन मोहि पठायो ॥ चार पहर वंसीवट भटको 
सांझ समय घर आयो ॥ १ ॥ में वाळक वेसनको छोटे छीको किस 
विध पायो ॥ ग्वाळ वाळ सब बेर परो हे परवस सुख ठपटायो ॥२॥ 
तू जननी मनकी अति भोरी इनके काहे पतिआयो॥ तेरो जिया 
कूछु भेद्‌ उपज हे जान परायो जायो ॥ ३॥ पहले अपनी ठकुट 
कूमरिया बहुतहीं नाच नचायो ॥ सूरदास तब इंसी जप्तोदा छे उंर ` 
कृं गायो ॥ ४ ॥ २८६ ॥ | हः 
- राग रामकळी-इमारे प्रभु हो काहे न इरत मम पीर ॥ जन दुख 
नाशन नाम तुम्हारे मावत वेद गंभीर ॥ १ ॥ जहां जहां दुरुक पडो 
संतनपे तहां तहां इरे रघुवीर ॥ २ ॥ रामडाठके केहि: कारनते दुस 
नजातझरीर॥३॥२८७॥ . - ` - : 
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: राग रामकळी-इमारे प्रंधु हो दुक्ख बहुत तन छायो ॥ हो. हारी 
“बहु यतन विविध कारे दिन २ बढत सवायो ॥ १॥ जन दुत नाश न 
नाम श्रवन सुनि-हारन तुम्हारे आयो ॥ २॥ रामलाछके इरहु दुस 
दु करनीके फळ पायो ॥ हे ॥ ३८८ ॥ | 

अथ नागढीळा-गेंदके संग कूद वाळक जुना जळ पेठे घायके ॥ 
नाग नागिन करत क्रीडा हरि उतरे तहां जायक्रे ॥ कोन दिशाते 
आयो रे वाळक कहां तुझारो माम हे ॥ कोनके तुम पुत्र जो कहिये 
कहा तुग्रारो नाम हैं ॥ १ ॥ पूर्व दिशाते आयोरी नागिन गोकुछ 
म्हारो आम है ॥ मातु जसोदा पिता नंदजी कुष्ण इमारो नाम है 
॥ २ ॥ प्रशुङ्रे सनघुख कइत नागिन जारे बाळक भागिके ॥ तेरे रूप 
देले दया उपजे नाग ह्यारो जागिके ॥ ३ ॥ भागे कुछकों दाग छागे 
अब भागे केसे बने ॥ होनी होय सो होयरी नागिन नाग तो नाथे 
बने ॥ ४ ॥ असुर राजा दुखी घरनी नूप चोर बनि आइयां ॥ कंछ- 
सेती इन्द्र कीन्हो नाग नाथन आइयां ॥ ५ ॥ के बाळक तें मग जो 
सूळे के घर नारि रिसाईयां ॥ के तुझरे मन क्रोध उपजे बाळक जुझन 
आइयां॥ ६ ॥ ना नागिन इम मग जो भूळेना चर नारि रिसाईयां ॥ 
'ना इमरे मन क्रोध उपजे नाग नाथन आइयां ॥ ७ ॥ छे वाळक गळ 
हारमाळा सवा ढाखकी बोरियां ॥ सोतो ठे घर जाऊं! बालक ना- 
गसो देऊं चोरियाँ ॥ ८॥ कहा करों गलहार माळा सवा छलकी 
` बारिया ॥ बृन्दावने गडो दिडोरना नागको करो डोरियां ॥ ९ ॥ 
चांसठ चोप मरोर नागिन नाग जाग जगाइंयाँं ॥ जानो हो बळवंत 
जोधा बाढेक जुझन आइंयां॥३०॥ जव उठे हो जडक़े राजा इंडजळ 
चहुराइयां। प्रभुके पुटक झपट कीन्हो शब्द ताळ वजाईयां ॥ ११॥ 


दोउन मिठके दन्द कीगहोइन्दृताठ सुदाइ्यां ॥ सहृ फन पर दृश्य 


कोन्ही थेह २ शब्द” उचारियां ॥ १२॥ कर जोर जाग्न करत 
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विनती कुहुम्बसहित उठि घाइयां॥ नाथ अब अपराध क्षमाकेर 
कृपा हम पति पाइयां॥ १३ ॥ वामन बढिके दवार प्रधुनो आप रूप 
बढाइयां॥ मच्छ कच्छ वराह नरसिंह रामरूप दिखाइयां ॥ १४ ॥ 
हम दासी प्रथुजी तिहारी मत मारो छोडो नागको ॥ प्रान दान तुम 
देहु इमको राखो मोर सुहागको ॥ १५ ॥ नंदनंदून तब भये राजो 
दीन्ह काली छोडके ॥ करि अनुग्रह दास कीन्हो ताके मंदकों तोडळे 
॥ १६ ॥ काढीदहमें नाग नाथो मथुरा कंस पछारियां ॥ प्रभु मदन 
मोहन रहस मंडळ याहि विधिसों गाइयां ॥ १७॥ २८९ ॥ . 
अथ माठिनळीला-तेरे मधुभरे नेन रसीळे री माढिन मधुभर नेने 
र्साळे ॥ कहो कोन हे तात तुम्हारा कोन तुम्हारी माई ॥ कोन सखी 
हे नाम तुम्हारो कोन गांवते आई ॥ १: ॥ अचळ प्रेम हे तात हमारे 
भक्ति हमारी माई ॥ सांवरी सखी हे नाम हमारो दूर गोकुछते आई 
॥ २ ॥ तुम्हरो रूप देख मन उमगो सुन मालिनकी जाई ॥ डेवेंगे 
सब वस्तु तुम्हारी कहो क्या सांदा छाई ॥ २ ॥. चंपकडी बेला 
चमेली फूळन हार बनाई ॥ सेवती गुठाब सुमनके झुपका तुम्हरे 
कारन ठाई ॥ ४ ॥ कित गोकुळ कित मथुरा नगरी कित वरसाने 
झाई ॥ कोन बतायो नाम हमारो किन यह ठोर बताई ॥ ५ ॥ तीन 
ढोकमें सुयश प्रगट हे अरु तुम्हरी ठकुराई ॥ राधा नाम रूपकी 
रासी सो वृषभानुकी जाई ॥ ६॥ चेचळ चतुर सुष तुम माठिन ` 
हम जानी चतुराई ॥ फूळन हार बनी अति सुन्दर ओर कहो क्या 
डाई ॥ ७॥ सुन्दर तेल फुछेछ उवटनो अतर सुगंध मिठाई ॥ जो 
जो रुचि हो सो ळे मेरी प्यारी बेर भई मोहि आई .॥ ८ ॥ बेर बेर तू 
जाने कहे मालिन दे हों माङ अघाई ॥ हीरा ढाळ रतन मानि मानिक 
भुखन बसन मंगाई ॥ ९ ॥ बडे घरनकी मालिन.में हूं धनकी रुचि 
माड नाइ ॥,६म सोदागरि प्रेम रतनकी ओर न.कछ एई ॥३०॥ 
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ठेकी वेंचनदारी कहां अधिक इतराई ॥ ठेहु छेइ फूछ कहत 
कुंजनमें इमपे करत बढाई ॥ १3 ॥ सुकृत जन्मक इते मािन 
इमरे फूल सुहाई ॥ पचि पचि हार रहे सुर नर खान एसी ऊठ न 
"पाई ॥ १२ ॥ जिन फूळनको खोज थकित भयं सुर नर मुनि ऋषि- 
राई ॥ सोडे फूळ कहो मृगनयनी कोन बागत छाई ॥ १३ ॥ नु 
नपति जगदीश दयानिधि संतनके सुखदाई ॥ वा मोहनके बागते 
च्यारी नवळ फूळ चुनिळाई ॥ ३४ ॥ सुनतहीं नाम मदन मोहनके 
विति वदन घुतकाई ॥ आजकी रन रहा घर मेरे ओर दात उडि 
जाई ॥ ३५ ॥ २९०॥ हि 
रागं जंगाछा-चेन नहीं दिन रेन परे अबते तुव नेनन नेक निहारे ॥ 
काज विसार दियो परके बजराजमे डाज समाज बिसारे ॥ १ ॥ मो 
विनती मनमोहन मानियो मोखो कह जनि हूजिये न्यारे ॥ २॥ मोहि 
सदा चितसे अति चाहिये नीके हैं नेह निवाहियो प्यारे ॥३॥२९१॥ 
` राग जंगाछा-चंदासो बदन जामें चंइनके बिंदा दिये चंदा तन 
चितवत चंदा छवि छाहे प्यारी ॥ चंदनकी सारी सोह चंदनकी हार 
हिये चंदनको लहँगा सोहे चंदा पुख भाई प्यारी ॥ १ ॥ चंदनकी 
कंचुकी चंदनकी वंदनी चंदनकी बंगळी चंदा तन घाई प्यारी ॥ २ ॥ 
कहा कहूं कछ कहत न आवे तिहारी मुख देख चंदा गयो हे ठजाई 
प्यारी ॥ ३ ॥ २९२ ॥ 
गीत-पेग खबर ठीजे मनमोहन प्राण हमारे जाते हे । निरपराध 
नहिं दोष नेकहू नाहक मारे जाते हैं । प्रेमकी चोर बिछी थी जीते, 
` ब पीछे पछताते है माळ जो हमने जमा किये, वह दाव पे हारे जाते 
है जो पद दियो सोंडे इम छीनो प्रेम तिहारे भई मगन । मोक्ष परमपद 
पाय जीव कहा जगतउतारे जाते ई। हाहा विनती सुन्‌ दंक्षेन दो, यह 
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कठोरता नहि नीकी । नाहित सबके प्राण मिश्र पिय संग तिहरे ' 
जाते हैं ॥ २९३ ॥ लटक कं 

राग कामोद-चछो तो'वताउं बिहारी जी म्हारे फूळी केशर 
क्यारी ॥ आति सुन्दर बहुत अमोळक रंगरंगीळे हो छविवारी ॥ ३ ॥ 
न्योमत जानो झूंठ कहें हे मोहन सोंड तिहारी ॥ २ ॥£ बृजनिधि 
तुमसे नेइ ठगी हे प्रीति पुरातन यारी ॥ ३ ॥ २९४ ॥ 

गीत-छोड सखी इयाम मिळनकी आत । यामिनि गई तऊ नह 
आये, ऐसे वे विस्वास ॥ १ ॥ सब तिगार उतार दीजिये, तज 
सब भोगविळात । प्रीत कानको यह उत्तम फठ, . बिठलन 
बारइमास ॥ २॥ २९५ ॥ 

राग बरवा-तुम जाओ जी जाओ जाके रहे हो रात ॥ म्हारे 
कादेको आये जव भये प्रात ॥ ठटपट पेंच नींदसे नेना डगमग डग- 
मग डगमगात ॥ १ ॥ कपटी कुटिल में तोहीसे कहतु हों में ना 
मानुंगी तोरी एक बात ॥ २ ॥ हाहा करत हों पेया परत हों अवभी 


चूक मम करो जी माफ ॥ ३ ॥ जुग रामदास पिया में ना मानूंगी 
तुम वही जाओ जाके ठगे हो गात ॥ ४ ॥ २९६ ॥ 


राग बरवा-स्याम हटो जाने वांह मरोरो पेनु चरावो जायके ॥ 
कारी करनी करत कान्ह अब कारो तन तुम पायके ॥ १ ॥ जो इम 
जाय कह गुन तेरो केस महीप सुनायके ॥ २॥ नंद समेत परात 
फिरो जव देखो ब्रज वठ ठकुरायके ॥३॥ मान कही घर जाव उछा . 
अंब निज कुळ देव मनायके ॥ ४ ॥ हरि विछास मग हांस न कीजे 


कहत अवे समुझायके ॥ ५ ॥ २९७ ॥ 


राग जेजेवंती-कांकडी न घाठो म्हारी फुटे गागड्छी ॥ तू तो 


उने घरमै ठाकड होंभी ठाकडळी ॥ आंकड आकड बाते कान्हा 
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येथी आंकडली ॥ १ ॥ मोटे थानों कारी कामर दाथर्म ठाकंडछी ॥ 
नव लख धेनू नंद्घर दुहिया एक न बाखडळी ॥ २ ॥ माखन मांखन 
आपने खायो रह गये छांछडळी ॥ जाय पुकारों कंसके आगे मारे 
थापडळी ॥ ३ ॥ विंदावनमें रास रच्यो हे मोरके पाडळी ॥ नरं: 
सीके स्वामी सामाठिया दूंधमें साकडडी ॥ ४ ॥ २९८ ॥ 


राग जेजेवंती-देखो नंदको छंगरवा मोरे कांकरवा मारो रे ॥ नेन 
घेन कार सेन चछावत चळत डगर चूंबटवा टारो २ ॥ १ ॥ प्रीत रीत 
परतात जनावे छळ बळ करि गछ इरवा डारो रे ॥ २ ॥ हारे विछा- 
स हारे फिर फिर देरत छपट झपट आंदरवा फारो रे ॥ हे ॥ २९९ ॥ 


राग शहाना-दीनन दुख इरन देव संतन हितकारी ॥ अजामी 
गिद्ध व्याध इनमें कहो कोन साध पंच्छीहूं पढ्‌ पढात गनिकासी 
तारी ॥ १ ॥ धुवके सिर छत्र देत प्रहळादको उवार छेत अक्तहेत 
बांघो सेत छंकापुरी जारी ॥ २ ॥ तंदुळ देत रीझ जात सागपातसो 
अघात गिनत नहीं जुडे फळ खट्टे मिद्टे ख्वारी. ॥ ३॥ गजको. जब 
आहे ग्रसो दुःशासन चीर खसो सभाबीच कृष्ण इष्ण द्रोपदी पुकारी 
॥ ४-॥ इतने हारे आय गये वचन अरूढ भये सूरदास द्वारे ठाढो 
आँधरो भिखारी ॥ ५ ॥ ३०० ॥ व 


, « राग शहाना-जानकीशकी कृपा जगावती इजान जीव जागि 

त्यागि सूढताइुराग श्रीहरे ॥ कारे बिचार तजि विकार भजि उदार 
रामचंद भरद्रसिधु दीनबंधु वेद विदित रे ॥ १॥ मोहे कुहू निज्ञा 
विशाळ काठ विपुरु व्याठ सोयो खोयो सो अनूप रूप स्वप्न जुपरे 
॥.२.॥ अब प्रभात प्रगट ज्ञान भावुके प्रकाश वास नाश रोग .मोह 
दष।नावेड तम टरे॥ ३ ॥ भागे सद्‌ मान चोर भोर जाने यातु- 
घान काम क्रोध ठोभक्षोभ निकर अपडरे ॥ ४ ॥ ६ देखत रघुवर 


न ८ 
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प्रताप बीते संताप पाप ताप त्रिविध प्रेम आपु दूरहीं करे ॥« ॥ 
अवन सुने गिरा गंभीर जागे अति धीर वीर वर विराग तोष सकळ 


संत आद्रे ॥ ६॥ तुलसीदास प्रभु कपाळ निरख जीव जन विहाळ 
भंजो भवजाल परम मंगळाचे ॥७॥ ३०१ ॥ 


राग शहाना-रामकृष्ण वासुदेव दामोदर दानबधु दुयासचु करट 
णानिधि मोहन बनवारी ॥ मधुसूदन पुरढीधर माधो जग जीवन प्रभु 
कृमडनेन राधापति गोविन्द गिरधारी ॥ १ ॥ अच्युत गोपाळ कद 
चिंतामाणे चक्रपाणि विट्टळ भगवंत विष्णु केशव कंसारी॥ २ ॥ 
नामा सब सुख बिडासत ठछमन दासानुदास अज्ञ अल्पबुद्धि चरण 
शरण पारे पुकारी ॥ ३ ॥ ३०२ ॥ 

राग मधुमाती-जे नारायण त्रह्मपरायण श्रीपति कमढाकातम्‌॥ 
नाम अनंत कहांछागे बरनों शेष न पावत अंतम्‌ ॥ १ ॥ नारद झारद्‌ 
शिव सनकादिक ब्रह्मा ध्यान घरंतम्‌॥२॥ मच्छ कच्छ शुकर नरहरि 
प्रध्ु वामन रूप घरंतस्‌ ॥ ३ ॥ परशुरामजी रामचंद्रगी डोळा कोटि 
करंतम्‌ ॥ ४ ॥ जन्म लियो वसुदेव देविग्रह नाम घरो नंदनंदूम्‌ 
॥ ५ ॥ पेठ पताल कालिया नाथो फनपर नृत्य करंतघ्‌ ॥ ६ ॥ 
हवै बठभद्र असुर सहारे कंसके केश गहंतम्‌ ॥ ७॥ जगन्नाय ' जग- 
पाति चिन्तामणि होय बेठे स्वछंदम्‌ ॥ ८ ॥ कठजुग अंत अनंतत 
होय २ कटिके रूप घरंतम्‌॥ ९॥ दस अवतार हरीके गाये शूर 
शरन भगवंतम्‌ ॥ १० ॥ ३०३ ॥ 


राग मधुमाती-ऐसा कडजुग- आवे मेरे बावा एसा कठजुग 
आवेगा ॥ घोवीके घर तुळसीके विरवा इरकोई सीस नवावेगा ॥१॥ 
संगी वहि नको कोई न घने सारी न्योत जिवावेगा ॥ २॥ हरिमंदिरमें 
कृथा न होगी गंग गुरत डो जैवेगा ॥ ३ ॥ भेर भूत मेतान पूजि हैं 
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नहीं गुन इरिका गावेगा ॥ ४ ॥ किस्सा कहानी आल्हा सनि हे वेद 
पुरान बहावेगा ॥ ५ ॥ ब्राह्मण होके खेती करे हे शुद्ध पुराण सुनावेगा 
॥ ६॥ होइ हे पंथ बहुत कठजुगमें चलि हैं जो जेहि भावेगा ॥ ७॥ 
जो कोह सच्चा वचन कहेगा झुठा सो हो जावेगा ॥ ८ ॥ कलि जन- 
छू इसके धारे करनी काग रहावेगा ॥ ९ ॥ मातु पिताको कहां न 


मानि हैं नारी वचन सुहावेगा ॥ १० ॥ जो कोई हरिकी अक्ति करेंगे . 


ताक्को हांस मचावेगा ॥ ११ ॥ दाता नि्धेन पास न पेसा इमा नीच 


गह. छावेगा ॥ १२ ॥ बेर अकारन सबसे कारि हैं ज्ञानी झूठा कहा: 


वेश ॥ ११ ॥ होइ हे परजा बहुत दुखारी तृपके मरन मनावेगा 
॥ १४॥ जीवन थोरे दिनको होवे अल्प काळ बहु आवेगा ॥१५॥ 


भहवाती मन रहे मीना रांड मांग चिकनावेगा ॥ ३६ ॥ पर नारी - 
प्रधनके कारन घमभ्रष्टै हो जावेगा ॥ १७॥ रामछाळ यह कहे | 


घुनी शुक सुन नृप जग भरमावेंगा ॥ १८॥ ३०४ ॥ 

. राग स्याम कल्यान-आरति जुगळ किशोरकी कीजे ॥ तन मन 
धनकी न्योछावर कीजे ॥ गोर स्याम घुख निरसन कीजे इरिके सरूप 
` नयन भरि पीजे ॥ ३ ॥ रवि शसि कोटि बढ़नकी शोभा ॥ ताहि 
देख मेरो मन डोभा ॥ २ ॥ फूळनकी सेज फूडन गळ माळा ॥ 
रतनिहासन बेठे नेंदळाळा ॥ ३ ॥ मोर घुङुट घुल सुरङी सोहे ॥ 
नटवर भेष निरखि मन मोहे ॥ ४ ॥ ओढे नीळ पीत पट सारी ॥ 
" कुजन छलना ढाळ बिहारी ॥ ५ ॥ पुरुषोत्तम गिरधारी ॥ 
आरति करत सकळ श्रजनारी ॥ ६॥ नंदनंदन वृषभाचुकिझोरी ॥ 
परमान्‌ स्याम आविचछ जोरी ॥ ७॥ ३०५ ॥ 
` राग स्याम कल्यान-नाहि किया तूने इरिका भजन तेरे सब दिन 

इया गये रे ॥ वालक रहे छरिकन संग खेळे पाछे तरुन भये रे ॥३॥ 
वृद्धाईन आकर घेरा दुख नहीं जात सहे रे ॥ २ ॥ करसे दान कबहु 


है ८ 
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नहि दीन्हें नहि कड तीथे गये रे ॥ ३ ॥ रामळाळ परमाथ न कोन्हे 
बीचमं अटक रहे रे ॥ ४॥ ३०६ ॥ 

. राग स्याम कल्यान-दोऊ गछ बहियां घरे हो ॥ रति रातेपति 


माते मोह दृढित कर छछित कदम्ब तरे हो ॥ १ ॥ घन दामनि 
यामिनि करके युति तन मख मंजु अरे हो ॥ २॥ कमळ मीन मद 


` ओजन खंजन छवि चस चोर भरे हो॥ ३॥ नीळ पीत पट मीत 
` अलाकिक सकळ सिगार करे हो ॥ ४ ॥ मंद मंद धुक्यात परस्पर 
प्रेमको फंद परे हो ॥ ५ ॥ ३०७॥ 


गीत-क्याँ तू रार बढावे, चळ परे हट । भूषन बसन दावि माख- 


ˆ नको चुरइया, केसी २ बातें बनावे ॥ चळ ॥ वन बने धूम घेचु चर- 
` चहया। हां इतरावन आवै ॥ चळ ॥ जाहु चढे अवही मरिजेहो, 
मझ्या विछलत आवे ॥ चढ ॥ ३०८ ॥ 


_ राग पीलू-तुम सुनो भरत मेरे भाई ॥ कपिसे उरिन इम नाहीं ॥ 
सो योजन मरजाद सिंधुकी कूदि गये छिनमाहीं ॥ डंका जार सिया 
सुध ढाये गर नहीं मनमाही ॥ १ ॥ शक्ति वान छगो ठछमनको 
शोर भयो दढमाही ॥ द्रोनागिरि उखार छे आये भोर होन. नही. 
पाइ ॥ २॥ अहिरावणकी सुजा उखारी बेठ रहो मठमाही ॥ बुनो 


: भरत हनुमत नहीं होते को छाते जगमाईी ॥ ३ ॥ आज्ञाभँग कबहु 


नहीं कीन्हो जइ पठवों तहां जाइ ॥ तुळतीदास मारुतसुत महिमा . 


: अरु अपने मुख गाइ ॥ ४ ॥ ३०९॥ 


बस मेरेचळे अब प्रान । कपटी कुटिळ, दगा क्यों दीनी कहा ढह 


- मन ठान ॥ ३ ॥ उझकत झिझकत, तडफत विपत) कळपत निस- 
दिन पछ छिन तोविन, जळजळ वळवळ दुवेळ निवेळ कृपा कसे, 


भगवान ॥ २,॥ ३१० ॥ 9207 मकी 
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मजार-सखी री वह देखो रथ जात॥ कमळ नयन कांपे पर न्यारो 
पीत वसन फहरात । लई जाव अब ओट अटनकी, केसेडु नाहि 
ढखात ॥ छत्र पत्र ध्वज कनक दळनपर, मामो पवन विहात । मधु 
हुड़ाय सुफलकसुत ठेगये, ज्यों माछी मधु हीन ॥ सूरदास परशु बिन 
ठखियत हैं, सकळ विरह आधीन । ॥ ३११ ॥ 
शागिनी-साधों इम वेरागन हरकी । इरकी रे गिरधरकी ॥ साधो 
उनबिन ढोक छाज तज दीनी, सुधबुध रही न घरकी । वन २ कुँज ३ 
ढख हारी, गढियें नगर २ की ॥ उठी जा प्रातादि गृह कारजको, 
आंख दाहिनी फरकी । कुडाळ न भइ गये पिय प्यारे, वाट छड मधु- 
पुरकी ॥ अब जुना गिर प्राण दीजिये, छीजे राइ उघरकी । परे 
मिश्र इम फेद प्रेमके, शरण इयामपुन्दरकी ॥ १ ॥ ३१२॥ ` 
गीत-लो में वन चढी हूं मािनियां। छे हाथमें छबड़ी चटकत 
_मटकत ज्यों चळे कामिनियां:॥ में इयामा बनके आई बागके भीतर ॥ 
फूढा गुलाब मोतिया चमेली खुइतर ॥ चइ ओर मोरका शोर गरज 
रहे इन्द्र ॥ मचकृत दमकत हे वेरिन दामिनियां ॥ छे हाथमें ॥ 
' कही खिढी चमेली अठवेळी वेळीसी । कहीं गदा गुळदाउदी कढगी 
. सेळीसी ॥ ३१३ ॥ | 
गीत-अब तो रटढागी इरिनाम । घर सम्पति दुख सुखहि दूरि 


- करि जपिय पढ़ छिन याम॥ १ ॥ यह अमृत यह रूप सछोनों, 
मन दायक विश्राम । छोड़ सकळ जंजाळ जगतके, चलिये हरिके. 


चामरो २ ॥ ३१४ ॥ 


गीत-बसो मन सूरत यही भिभंग । भरे रंगके अंग इेरिके, . 


“डाजत कोटि अनंग ॥ हर रूप इद्र तन दीलों, भछो कियो 
यह रंग ॥ १॥ ३१५ ॥ ८20 2233 


६ क हा 
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_ जय अम्बे गोरी, जय इयामागोरी । देवीजीको निशदिन ध्यावे, 
्रह्ा शिव शोरी ॥ जय अम्बे ॥ मांग सिंदूर विराजे, देवा टीका 
शृगमद्को । उञ्ज्वळसे दोउ नेना, चन्द्रवदन नीको ॥ जय अम्वे०॥ 
हाथ त्रिशूठ विराजे माता, गळ मुंडळ माळा । दुष्ट जननकी नाशक 
सज्जन प्रतिपाला ॥ जय अम्बे० ॥ ३१६ ॥ 
- बिठावल-जय जय च्यान तिहुँ डोक भई । मारयो कंछ परणि 
उद्वारयो, ओक ओक आनन्दमई ॥ रजक मारिके दंड विभंज्यो, 
खेल करत गज प्राण लियो । मर्छ पछारि अपुर संहारे, तुरत सवनि 
सुर डोक दियो ॥ पुर नर नारिनको सुख दीनो, जो जेसो फळ सोही 
छह्यो। सूर धन्य यदुवंश उजागर, धन्य धन्य ध्वनि घुमरि रह्यो ३१७ 
गीत-लाङन कित गत दिवस विताये । माता पिता महादुख 
पायो, तोडू तुम नहीं आये॥ इक २ पछ जुग २ सो वीतो कष बहुत- 
से पाये । षट सुत इने कंस पापीनें ञास अधिक उपजाये. ॥ जननी 
बार २ बलिहारी काहे सुवन सकुचाये । गोदी बेठि पुदित मन खेलो 
आज भये मन भाये ॥ ३१८॥ ` 
राग घनाश्री-मेरो मन हरिजु इठ न तजे ॥ निशि दिन नाथ देवे 
- सिख बहु विधि करत सुभाव निजे ॥ १ ॥ ज्यो. युवती अनुभवत 
प्रव अति दारुन दुख उपजे ॥ २ ॥ होय अनुकूछ बिस्तार शूळ सब 
घुनि खळ पतिहि भजे ॥ ३ ॥ लोलुप अमत अमत निश्चि वासर ' 
शिर पद्‌ जान बजे ॥ ४॥ तदपि अघम विचरत तेहि मारग अजडूं न 
घूढ डजे ॥ ५ ॥ हों हारो बहु यतन विविध कारि आतिसे प्रवरं अने 
॥ ६ ॥ तुलसीदास बस होत सवे तब प्रेरक प्रयु वरजे ॥७॥३१९॥ 
राग घनाश्री-फिर डीजे वेह तान अहो पिय ॥ मिनि धघ पप 
अम मगहि सखा मोहन चतुर सुजान ॥ ३ ॥उद्ति चंद्र निरख नभ. .: 


€ + 
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मंडल छकि गये देव विमान ॥ २९ ॥ कुंचित किकिन नुपुर बाजत 
झन झन शब्द महान ॥ ३ ॥ मोहे शिव ब्रह्मादिक रवि शाश नाचतु 
लि भगवान ॥ ४ ॥ इरीचंद राधा पमुख निरखत. छूटो सुरतया 
मान ॥ ५ ॥ ३२० ॥ 

राग घनाश्री-ऐसी मृढता या मनकी ॥ परिहरि रामभक्ति सुर- 
सारता आस करत ओस कनकी ॥ १ ॥ धुमससूइ निरखि चातक 
ज्यों तृषित जान मति घनकी ॥ २ ॥ नहि तहां शीतलता न वारि 
पुनि इःनि होत ठोचनकी ॥ ३ ॥ ज्यों गच कांच विळोकि सेन जड 
छांह आपने तनकी ॥ ४ ॥ टूटत अति आतुर अहदारवश छित 
विस्तार आननकी ॥ ५ ॥ कहांठग कहो कुचाछ दयानिधे जानत 
हो गति जनकी ॥ ६ ॥ तुळसीदास प्रभु हरहु दुह दुख छाज करू 
निज पनकी ॥ 9॥ ३२१ ॥ 


राग धनाश्री-सुन मन सूढ सिखावन मेरो ॥ हरिपद्‌ विशु 
ढहो न काइ सुख शठ यह सपुझ सवेरो ॥ १ ॥ बिछुरे रवि शशि 
मन नयननंतं पावत दुख बहुतेरो ॥ २ ॥ भ्रमत अमत निशि दिवस 
ग॒गनभह तइ रिषु राहु बड़रो ॥ ३ ॥ यद्यपि अति पुनीत घुरसरिता 
तिहूँ पुर सुयश घनेरो ॥४॥ तजे चरन अजहूँ न मिटत हैं बहो ताइ. 
केरो ॥ ५ ॥ छुटे न विपति भजे बिनु रघुपति श्रुति संदेह निबेरो 


` ॥६॥ तुढसीदास सब आस छांडिके होहु रामको चेरो॥७॥३२२॥ . | 


राग धनाश्री-तुम बिन कान सुने दीननकी ॥ बिन प्रमुके यह दा 


इमारी जिमि जळ बिन मीननकी ॥ १ ॥ मेटत रेख कपा करि छिनमें ... 
प्रथु कमे हीननकी ॥ २॥ विगरी बनत पलकमें पहले प्रधु पद ठव 


ढीननकी ॥३॥ मानत प्रीत रीत प्रधु संब दिन निज जुन आधीननकी 


॥ ४ ॥ शुच अचार प्रीत उखि रीझत आपही रस भीपनकी॥ ५॥ _ 
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प्रनत भक्तके कष्ट निवारतं काया करत छीननकी ॥ ६ ॥ वंदीरामके 
बिया इरा प्रथु विनय करत तीननकी ॥ ७ ॥ ३२३॥ . 
राग काठिगडा-रामनामका सुमिरन कर ठो को जाने कडकी ॥ 
रेन अंधेरी निमेळ चंदा जोत जगे झळकी ॥ घीरे घोर पाप कटतु हे 
होत पुकुत तनकी. ॥ १ ॥ कोड़ी कोडी माया जोड़ी कर बातें 
छठकी ॥ सिरपर गठरी घरी पापकी कोन करे इळकी ॥ २॥ भव- 
` सागरकी त्रास कठिन हे थाइ नहीं जलकी ॥ घमी धर्मी पार उतर 
गये डूबे अघम नरकी ॥ ३ ॥ कहत कबीर सुनो भाई साघो काया 
मंडलकी ॥ भज भगवाने आन नहीं कोई आसा रघुवरकी॥ 9॥ ३५४ | 
राग काछिंगडा-सब दिन होत न एक समान ॥ एक दिन राजा 
इरिचँद गृह सम्पत मेरु समान ॥ एक दिन जाय श्वपच ग्रह सेवे 
अस्वर हरत मसान ॥ १ ॥ एक दिन दूळइ जात वराती शिर पर 
` डुश्त निशान ॥ एक दिन डरा होत जंगळमं पग सूध कर तान ॥२॥ 
एक दिन सीता रुदन करत थी महा।वोषन उद्यान ॥ एक [देन राम- 
` चंद्र मिङ दो विचरत पुष्पविमान ॥ ३ ॥ एक दिन राजा युषि- 
छिर अनुचर तो भगवान ॥ एम दिन द्रोपदी नगन हीत हं चोर दुझा- 
सन तान ॥ ४ ॥ प्रगटतु हे पूरवके करनीते जमन सांच अजान॥ 
` सूरदास गुन कहांडग वरनों करनी हे परमान ॥ ९॥ ३२५ ॥ 
`. राग काठगडा-उधोजी धन तुम्दरा व्योहार ॥ घन वे ठाकुर 
...... चन वे सेवक घन घन परसनहार ॥ आमको काट बबूर ठगावत चंदे- * 
_ -नको किरवार ॥ 9 ॥ साहको पकर चोरको छोंडत चुगळनको इत 
`. _ बार ॥ २॥ हमको जोग भोग ङुबजाको ऐसी समझ तुम्हार ॥ हंस 
मयूर झुक पिके त्यागत कागनके सँग प्यार ॥ ३ ॥ हरि तुम पढे 
चातुरी विद्या निपट कपट चटसार ॥ झूरस्याम केसे निवहेंगी आषा 
घुष सरकार ४ ४ ॥ ३२६ ॥ 
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राग नट-सुनियो रे बलिराजा वसुधा काहूकी न भई ॥ सत- 
जगे इरिचंद्‌ भये राजा सत्य धरम सतई.॥ नित उठ दान करत 
सुवरनके रदेउ नीच घई ॥ $ ॥ द्वापरमें दुयांचन. राजा नव ढल 
बीर सही ॥ नव छख जोजन छत्र चळत थे माटो गिरन लई ॥ २॥ 
ेतामें रावन भये राजा सुवरन लंक छड ॥ एक छल पुत्र सवा छल 
नाती छकड़ी न संग गई ॥ ३ ॥ सतजुग त्रेता द्वापर कलियुग चारों 
लुगन सही ॥ सूरस्याम यों कहत रावरे मानो वचन सही ॥४॥३२७॥ 


राग नट-चलि पोढिये स्यामा कुसुम सेज पर नेन नींद छाई ॥ 
॥ टेक ॥ अब विडम्व मत कूरो राधिका रेन बहुत आई ॥ १ ॥ 
बोळ उठि वृषभावुमुता अव मेंड अठसाई ॥ २॥ आहा प्यारी भळी 
कही अब जानेव चतुराई ॥ ३ ॥ दे गळ बांही दोनों भक्तन सुलदाई 
॥ ४ ॥ वापुदेवघुत ठीठारुचित्ता सूर स्याम गाई ॥ « ॥ ३२८॥ 
राग झुळतानी-एरी तेरी कोन जात पनिहारी ॥ इत गोकुळ उत 
अथुरानगरी बीच मिळे गिरधारी ॥ १ ॥ सुंदर वदून नयनमृग मानो 
विषना आपु सवारी ॥ २ ॥ मीराके प्रभु गिरषरनागर तुम जोते इम 
हारी ॥ ३॥ ३२९॥ 


राग छुडतानी-न्यारे रहो किन इमो स्याम ॥ छपकि झपकि 

अग [छया हम जावु कहूं तोहि कोन काम ॥ १ ॥ क्यों चूंबट 

पट साळ निहार ठपट हम कुठवंती वाम ॥२ ॥ तू नटखट जो 
डित किशोरी रट रख मेरो राधा नाम ॥ ३ ॥ ३३० ॥ 


न :राग मुठ्तानी-खेवेया मेरी नया न डमइयो मँझघार ॥ करत 
विनतासु सुनिये पुकार ॥ ये धनु हे पुरानी तां बहुत 


बार ॥ ३ ॥ सम्हारे रंहियो डगन न पावे बेकरार ॥ तुम-ऊपर हो. 
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रसीठे इमारे छारमार ॥ २॥ भंवरको वचाय कर दीजो वेडा 
पार ॥ ३॥ ३३१ ॥ 


राग टोडी-ऐसी नहीं कीजे ढाळ देखत सब बृजकी वाळ काहे 
इरि गये आजु बहुतही इतराई ॥ सूधे क्या न दान डेव अंचरा मेरी 
छाँडि देव जामे मेरी छाज रहे करो सो उपाइ ॥ १ ॥ जानतु बज 
प्रीत सब ओरहीं इंसंगे अवे गोकुठके छोग होत बडेही चबाई ॥ २॥ 
इरीचंद गुप्त प्रीति बरसत अति रसकी नेकडूं जो जाने कोड प्रगटतु 

_ खसनाई ॥ ३ ॥ ३३२ ॥ 


राग टोडी-छांडो मेरी बेहिया ढाळ सीखी यह कोन चाल हा हा 
तुम परसत तन ओरनकी नारी ॥ अंगुरी मेरी पुरक गई परसत तन 
पीर अई भोर भई देखत सब ठाढे वृजनारी ॥ १ ॥ बाट परी ऐसी 
बात मोको तो नहीं सुहात काहे इतरात करत अपनो हठ भारी ४२॥ 
हरिचंद्‌ तुम ढेहु दान नहीं तो परेगी जान नेक करो छाज छांडो 
आंचरा गिरधारी ॥ ३ ॥ ३३३ ॥ 


राग टोडी-ढडिते सुन विनय मोर पइ गहि दोऊ पानि जोर 
राघातें करि निहोर सुनिये गजगामनी ॥ ऐसो कहा दोष मोर कीन्हो 
तुम सन निहोर त्याग रोष मिल बहार मेरी मनभामनी ॥ १ ॥ 
विषधर ज्यों मनि बिहीन वारि रहित मनो मन तेते मम मेठीन ज- 
ठघर बिनु दामनी ॥ २ ॥ जघुनाक विमळ नीर फूडे तरु तीर तीर 
प्यारी बिन मन अधीर युग सम पछ यामनी ॥३॥ सकळ ताप हरो 
आप आनन हिमकर दिखाय इरि विठास शरन आय तिपध्॒वनि 
अभिरामनी ॥ ४ ॥ ३३४ ॥ 


राग कंताएवानी-रामनाम निज सार रे सुमिरो नर अबी ॥ 
जळ डूदत गजराज उवारो कारो फंद मुरार ॥ सुर नर मुनि सव वा- 
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हीको सुमिरें जाको शेष न पावे पार रे॥ ३ ॥ गृह घर्म साध भजो 
पीपानी उतरो भवके पार ॥ वनमें वेठ भजो धुपराजा जाको अमर 
करो करतार रे ॥ २॥ चरन शरन प्रहळांद्‌ भयो प्रथु सुमिरो वारं 
बार ॥ जब तो त्रास दियो इरिनाकुश तब भये नरसिंह अवतार 
२॥ ३ ॥ रज ढागतही अहिल्या तर गई गोतमजीकी नार ॥ भद्र 


कृहे में दास तुम्हारा मेरी ओर निहार रे ॥ ४ ॥ डे ३५ ॥ 


राग कतारखानी-सुमिरो नर सिरजनहार रे तेरे झूंठे बिचारा ॥ 
को सँग आयो को संग जेहे देख तू नेन निहारा ॥ छोभ मोह सागर 
दो विषका जाम वहे जात संसार रे ॥ १ । झूंठी काया झूंठी माया 
झुटो जगत पसारा ॥ यामें कोन सांच तू जाने समझ भजो करतार 
२॥ २॥ जसे मिरग फिरत बन भरको वनन सुन अनकारा ॥ ना 
कछु खायो ना कछु पायो ऐसे झुंड संसारा रे॥ ३॥ जेसे भंवर उडत 
मतवाळे बेठ चम्पके डारा॥ चळत पवन चढ जाय गगनमें वो तो छ- 
नमे कर दे न्यारा रे ॥४॥ सहश देख कोई नहीं तेरा सुत बंधू परिवारा ॥ 
भद्र कडे उ पंथ चळे संब कोई न संग तुम्हारा रे ॥ ५ ॥ ३३६ ॥ 


राग कतारखानी-भजु ळे श्री गोपाल रे नर गाफिछ भयो रे॥ 
भटक चारासी मचुजतन पाया वेधो इट्म्बके जाळ ॥ अपने अपने 
सुखको घ्यावे देख कुटुम्बको ख्याळ रे ॥ 9 ॥ समझ देख संग कोई 
` नह आयो चलत संग नहीं चाळ ॥ राम नाम तेरे संग चढेगो भज 
ठं दीनदयाळ रे ॥ २॥ मानुषतन अति दुळेभ पायो पायो अमोलक्‌ 
ढाल ॥ रामनामकी मत है याकी अंत बिरानो माल रे॥ ३ ॥ घर 
परतीत भजो नारायण वे इरि दीनदयाळ ॥ भद्र कहे ओसर मति 
चुकी तेरे शिरपर झुंक रहो काळ रे॥ ३ ॥ ३३७॥ 


राग शुवा-वजाहिर तो छगाबट हमसे वो हरकर करते हें ॥ 
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खुदा जाने मगर वो दिलसे किसको प्यार करते हैं ॥ अभी कमसिन 


है वादेका नहीं इतकार हे उनका ॥ कभी इकरार करते दें कभी 


इनकार करते ई ॥ १ ॥ ये इरत हे सवाळे वस्ठका जव होगा तो 
क्या होगा ॥ अभी तो एक बोसे पर वो इनकार करते दे ॥ २॥ 
खुदा इ पाक आर माठिकके अपना फजळ करता हे ॥ हमारे मुस- 
केळे इड हे द्रे करार करते हें ॥ ३ ॥ ३३८॥ 


राग शुवा-कीजिये दरियाफ्त ऊघो जो किसी दिन स्यामसे ॥ 
क्या कभी वाकिफ न था उस राधिकाके नामसे ॥ डूबकर जमुनामें 
मर जावे तो केसी बात हो॥ शमे दुनियाकी नहीं हाय क्यो इळजा 
मसे ॥ ३ ॥ जाके बिदावनम रहा ढूंढ झुंजे आफियत॥ जावजा कब 
तक फिरेगा गरदिशि अइयामसे ॥ २॥ ३३९ ॥ 


गीत-हियां नंदबाबा पव्राये कन्हया बेगी अइयोरे ॥ टेर॥ हमारी 
अवण करि तुरतहि अइयो घाय । नेक बेर जो ओर लगाई, प्राण 
इमारो जाय ॥ १॥ कन्डया०॥ देखिये कातुक सकळ अव विलम्व 
केहिकान । ब्रबवासिनको तो विना बूड़त आज जहाज ॥ २॥ 
कृन्हेया०॥ गइया बिडराइ फिरें वच्छ सबै बेहाल। यशुमति बार बार 
टेत हे आवो गिरघरछाङ॥ ३ ॥ कन्हेया० । गोपिगण राघा सहित 
रटत तिहारो नाम बिरहअगिनमें जलरहों सुध डीजे चनइयाम ॥४॥ 
कृन्हरेया० ॥ ब्रजमें माखन घनो हे हियां छाछहू नाहि । चोरी करिवेः : 
को भळो, वृंदावन हैं ठाहि ॥ ५ ॥ कन्हेया० ॥ ३४२ ॥ 2 

अब त्रचम जेहों नाहि वचन ये सत्य इमारो रे । ब्रजलीछा तो 
होचुकी अब मथुराकी वार ॥ मात पिता सुख देहँगे, यह जानो 
निरघार ॥ वचन यह० ॥ १ ॥ तुम मझ्या २ कहत, यशुदृहि लेहु 
शुष्णाय । माखद रोटी खाय नित बनहि चरावो गाय ॥ वचन यह ० ॥. 
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॥ २॥ ठेहु आपनी कारी कमरिया, मोरघुकटडू छेड । ओर झुझु- 
लिया लीजिये विदा वेगही देहु ॥ वचन य॒ह० ॥ ३ ॥ इ त्रिभंग सब 
कदम तळ वंशी सदां बजाय । व्रजवासी जन छुद्तिकर विहरहु वन 
हरपाय ॥ वचन यह ॥ ४॥ ३४१॥ ` 

राग इमन-कीन्ह पितासे वेर रे किन तोही राम सिहायो ॥ मेरे 
कह्ेसे मान रे बेटा राख पिताके पाग रे ॥ १ ॥ एसो घुञ जनम पछि 
तानी महल उडायो काग रे ॥ २ ॥ लछमन सोंच करें दिल अंदर 
अपने अपने भाग रे ॥ हे ॥ ३४२ ॥ 


राग इमन-मन सोंचत बारंबारा ॥ इरिको नाम तो छे रे 
गवारा ॥ जब नाव चढनको चहिये ॥ तब केंवटते मिळ रहिये ॥ जब 
नाव उतर भये पारा ॥ तब कित दुनिया संसार ॥ १ ॥ जब फुछ 
तोरनको चहिये ॥ तव बेडीको सीचत रहिये ॥ जब फूछ फळनको 
छागे ॥ तब जिवन मरन भय भागे ॥ २ ॥ जब दृरश करनको 
चहिये ॥ तब दृपन मागत रहिये ॥ दुपेनम छग गये काई ॥ तब 
ढुरश कहांते पाई ॥ ३ ॥ बाजीगरने डंका वजाया ॥ सव छोग तमा- 
झेको आया ॥ बाजीगरने डंडा सक्रेछा ॥ तब रहि गयो आप 
अकेला ॥ ४ ॥ सब तज दे जगके आशा ॥ इरिसे प्रीति करो तुम 
खाशा ॥ कभी नहि पावहु जमको प्रा ॥ सुकीरति बावत तुलसी 
° दासा ॥ ५ ॥ ३४३ ॥ 


राग इमन-नाथ मोरे तुमहीसे मोर निभाव ॥ वेद पुरान कइत 
प्रथु तुम्हरो अधम उघारन नाव ॥ १ ॥ हों सरताज महा अधमनको 
कडु कस बनो बनाव ॥ २ ॥ तुम सरवज्ञ रसीलेके स्वामी तुम सन 
कहां दुराव ॥ ३॥ आरत इरन शरन तकि आयो जस मर्जी फर- 
माव ॥ ४ ॥ ३४४॥ 
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राग इमन-इमारी प्रभु आजु सहाय करो ॥ नहीं भुजवळ विद्या 
चतुराई नहीं घन कोष भरो ॥ वरी प्रबळ सीस पर मेरो मन नित 
रहत डरो ॥ १ ॥ ताते मोहि वचाओ स्वामी तुम्हरी शरन परो॥२॥ 
तुम्हरी पा तरी गोतम तिय छिनमें गन उबरो ॥ छे गोवर्धन नख- 
पर राखो इंदरको मान इरो ॥ ३॥ वड़ बड़ सूर करन दुयोधन बेठो 
नृप समरो ॥ राखो डान द्रोपदीके तई तुम जेजे शब्द उचरों ॥ ४ ॥ 
चटा तार बचायो अंडा भरही काज सरो ॥ बंदीराम धीरज घरि 
मनमें होइ हें सुख सगरो ॥ ५ ॥ ३४५ ॥ 


राम इमन-बछि राजा मति दे दान जमीको याकू तू मत ब्राह्मन 


LoS 


जाने छळिया ब्रह्म रीको ॥ १ ॥ दूंगो दान जमीके गुरुजी में ॥ जो 
ब्राह्मण खाळी फिर जडे बिगरे नाम बढीको ॥ २ ॥ लूंगा दान 
बमीके वडीराजा ॥ धमे नीक सुनि आयो राजा ळे ळे नाम इरीको 
॥ ३ ॥ याहीने हिरनाङुझ मारो बन गयो सिंह वनीको ॥ ३ ॥ 
राजाबी मत दे दान जमीको ॥ याहीने इरिचंद छछो हे परके मेल 
घुनीको ॥ ५ ॥ द्वारे द वामन यह फल हे करनीको ॥ ६॥ 
गुरुजी में दूंगा दान जमीके तीन पंड पृथ्वी दे राजा जीतेगा इंदर 
पुरीको ॥ ७॥ ३४६ ॥ * 


बिडावळ-वेगहि ब्रज फिरिये नँदराय । इम तुमहिं सुत तातका 
नातो ओर परयो हे आय ॥ १॥ बहुत कियो तुम ढाड हमारो, . 
सो नहिं वरणो जाय ॥ २॥ जहां रहे उहें तहां तुम्हारे, डारो जिन 
विसराय ॥ ३ ॥ माया मोह मिलन अरु विछरन, ऐसेही जगजाय ॥४॥ 
ज्ञान नेत्र इखि मोहि विचारो, कहा रहे विळखाय ॥ ५ ॥ ३४७ ॥ 

राग कमाछी-क्यों सुष तेरी बिसर गई दशरथके ठा ॥ हे झ- 
वर्भेनन जनरंधन इएनके काल ॥ हे सुखसागर गुनआगर हे दोनद- 


9 t 
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याछ॥ जो जन शरनमें आवे ताको करत निहाळ ॥ १ ॥ प्रु साग 
विदुर घर खायो मेवा दीनी ठाल॥ राज विभीषण दीन्हेउ मारउ दृश- 
भाठ ॥ २ ॥ जढमें ग्राह ग्रसेउ कुजरको घाय ततकाठ ॥ जाय 
'आइको मारेऊ छीन्हेड गज निकाळ ॥ ३ ॥ अब दुखित हे प्रान इ- 
आरो हो में निपट विहाळ ॥ शरन शरन में पुकारा कोई छुनत न 
हाळ ॥ 8॥ जहां दुःख पडो संतनको तहां दुःख दियो टाळ ॥ किये 
कौन पाप हम भारी भाखे रामढाङ ॥ ५ ॥ ३४८ ॥ 


राग धमार-तज मन सकळ विकार खेळो फागुरी ॥ सुमत पुहा- 
गिल घर बिच राखो कुमत कुमकुमा मार ॥ अभय मृदंग बजाय रे 
बहुरन नर अवतार ॥ १ ॥ सुमिरन च्यान घमारि डिढावो खंझेरी 
कर लेहु ॥ मान गुमान बिसार सखी जामे पियस्त जुरे सनेहु ॥ २॥ 
यह संसार रेनको सपनो मत कोई रंग मुळाव .॥ सीताराम सनेह न 
छोंडो कब मिळे ऐसे दांव ॥ ३॥ सुख नंदन मन बुरे गालियां 
गुरु चरनन चितडाव ॥ तत्वसूळ उरगांती फेरो सब अम देहु 
भगाय ॥ ४॥ ३४९ ॥ | | 


बाग घमार-केसे के खेळूं फागरी में भई री बावरी ॥ में अपने 
घरसे जो निकपी मिलिगये कुष्ण घुरार ॥ इयाम सुंदर मेरी बेंया 
“पकडी सखियन पकडी हाथरी ॥ १ ॥ पंचरंग मेरी साडी भीजि सब 
तन भरो गुठाछ ॥ नाक नथुनकी वेसर छटकी खोजत ठग गई बार 


“री ॥ २ ॥ सुन री सखी वृषभानुडाइळी जोरों दोनों हाथ ॥ कहा 


कहूँ कडु कहि नहिं आवे भयो मेरो हाळ बिहाछ री ॥ ३॥ ३५० ॥ 

: राग धमार-खेलत डोऊत फागुरी कोई छेळ छवीळो ॥ छूट रही 
अङ्के अळबेडी सीस तरफकी पागुरी ॥ कटि पटुका पीछो ॥ ३ ॥ 
प्रीत न. जानी में काइ पिया सो सो इनको अबुराग,री ॥ अति गवे 


६ 


८ 000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
७ 
प्रथम सह ३. ११.3 


गहीडो ॥ २॥ अडी ढघु छाल में जानी ताही किशोरीकी भाग- 
रा ॥ वाकं पट डीडी ॥ ३ ॥ ३५१ ॥ 

राग घमार-ऐसे तोहि न बूझिये हनुमान हटीले ॥ साहब कहूं न 
रामसे तोसे न वंसीळे 4 तेरे देखत सिहके शिशु मेडक छीले ॥ ३॥ 
जानत ह काले तेरोइ मन गुन गन कीळे हांक सुनत दसकंपके भये 
बंधन ढीछे ॥ २॥ सो बल गयो किषा भये गवे गहीळे ॥ सेवकको 
परदा फटो तू समरथ शीले ॥ ३॥ अधिक आपते आपनो सुमानस 
हीले ॥ सांस तुळसीदासकी उसि सुयश तुही छे ॥ ४ ॥ तिहूं काठ 
तिनको भठो जो राम रंगीले ॥ < ॥ ३५२ ॥ ६ 

राग घमार हरि सुमिरो चित छायके मन अंत न जाई ॥ देखो 
सुरत सम्हारिके जग झूठ बड़ाई ॥ एक बुंद रचनादि रचो तन दीन्ह 
बनाई ॥ १ ॥ सो प्रसुको हढ कर गहो सुषि भूलि न जाई ॥ साहेबसे 
हितवा रहे गाढे होत सहाई ॥ २॥ भक्तन वझ भगवान हे प्रन राखत 
आई ॥ दिनही राम हियेमें पोहो ज्या. जळ मीनको भाई ॥ ३॥ 
जाहि भने सुख उपजे दुख जाय नशाई ॥ ४ ॥ जो जन भाक्ते विहीन 
है चलते पछिताई ॥ सुखनंदन यह जानिके हरि भक्ति 
हृढाई ॥ ५ ॥ ३५३ ॥ 2 

राग धमार-हम वनज करो इरिनामते मन हे वेपारियां॥ सत 
सुकृत सोदा करो भरती मोडन दाम ॥ गगन युफामें वेठ केरे खोडी 


है अगन दुकान ॥ १ ॥ प्रेम पीतिकी करो पसारा ठागी हे वस्तु विं- ` 


कान ॥ ज्ञान ध्यानकी तोल हे कोई गाइक संत छुनान ॥ २ ॥ काम 
कोष मद डोभ मोहरम अटको हे सकळ जहान ॥ कमे फांसको काटि 
बृहावे सोई जन अभय अमान ॥ ३॥ यह संसार बिषयको गाहक 
डादो भये. एमान ॥ सुखनंदन इरिके शरनांगत पाये हें पढ 
निरवान ॥ ४ ॥ ३५४ ॥ oe काका 
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राग घमार-सेवा श्रीगोपाङकी मेरे मन भावे ॥ मनसा वाचा 
कृमेना उर आन न आवे ॥ करि दंडवत सनइ सो सनप्ठुख शिर 
नावें ॥ १ ॥ छोचन भारि भरि भावते हरि दर्शन पारवे ॥ प्रेस नेम 
निश्चय करि इरिके गुन गावें ॥ २॥ यह प्रताप फळ परशुराम हरि 
भक्ति हृढावें ॥ ३ ॥ ३५५ ॥ 

राग काफी-आङश युत देखियत जो भामनी ॥ राजत हैं रतनारे 
जेना पिय संग जागत गई यामनी ॥ १ ॥ बांह उठाय जोरि जघुहानी. 
ऐडानी कमनीय कामनी ॥ २॥ भुज छुटत छवि यों छागत मानो 
दूर भइ हे एक दामनी ॥ ३ ॥ कुच उतंगपर रची हे कंचुकी शोभित 
त्रिवळी उदर स्यामनी ॥ ४ ॥ मानो मदन जपाते केतू व हरी मन 
नीतो राधिका नामनी ॥ « ॥ बिथुरी अडक सिथिछ कछु डोरी 
नख छत छुरित मराळगामनी ॥ ६ ॥ द्विणुन सुरति कारे श्रीगोपाळ 
अजि प्रुदित विद्यादास स्वामनी ॥ ७ ॥ ३५६॥ 


राग काफी-नियरा इरिजीसे रहिये छाग हो छाग ॥ सुन्दर 
साहिब सरळ कहावे दीननकी विनती जोडि भावे तनकी तीनहु ताप 
नशावे मेटत अंककु भाग हो भाग ॥ $ ॥ चरन कमळ ताके भजि 
ढीजे मान मदन इंरषा तानि दीजे सुधा कथा अवनन पुट पीजे सादर 
आति अचुराग हो राग ॥ २॥ असन अमी सम निकट बिहाये मांगत 
` भांड फिरे सुँ बाये सूरख हृदय छाज नहीं आये सुन मन गुन इट 
त्याग हो त्याग ॥ ३ ॥ जन उमराव कहां जग कीन्हे जो नहीं राम 
चरन्‌ चित दीन्हे नित इश्वर साहिब नहीं चीन्दें अजहू समझ जिय 
जाम हो जाग ॥ ४ ॥ ३५७॥ 


= राग काफी-मन छागा राम फकीरीमे जो॥ सुख हे सियराम 
अजनमे सो सुख नहीं भमीरीमें ॥ ३ ॥ हाथमे कडी बमडर्मे सोटा 
00 ८ ; 
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चारों घुलुक जगीरीमें॥ २॥ नानकप्ता कहें राजा वादञ्ाइ क्या 
करना हे वचीरीमें ॥ १ ॥ ३५८॥ |... 


राग काफी-अव करो कोन विधिते उपाय ॥ रानाके हिये गई 
कुमत आय कित जाय कोनसे कहुँ समझाय ॥ जो आन कुमरके 
करे सहाय ॥ ३ ॥ मोते कहत देव सुत विष पिय सुतके दिय 
रामहि रहो समाय ॥ २ ॥ ३५९ ॥ 


गीत-ब्रज वेग चढिये प्यारे, केसी विडँब छगाई। तो विन कोउ 
न जेहे, इम तोरे सोइ खाई ॥ व्रज वेग० ॥ सुन्दर सुपर सयाने, यह 
विनती मान डीजे । इट त्याग, रिसको छोड़िये मइयापै गवन कीजे ॥ 
नितही विहार करके गोपिनको सुःख दीजे । मझ्याके आगे खेलो, 
वन घेनु साथ डीजे ॥ एक साथ भाज रूठे मनमें कहा समाइ ॥ 
ब्रजवेग० ॥ ३६० ॥ 
ठावनी-मनमोइन व्रराज सांवरे क्यों मझ्याको छोड़ गये। 
दिखाके डीडा, हाय ! क्यों हमसे नाता तोड़ गये ॥ बीच बुढोती 
निठुर कठिन है, जीवन सकळ हिछोड गये । करके माया, भाग सब 
व्रजवासिनके फोड गये ॥ माताको तरसाय प्राण बावाके हाय 
मरोड गये ॥ दिखाके डीळा०॥ १॥ अब जीना हे कठिन भई देशा 
कहो केसे जीजे । आश कीनकी, कहो अब जाय शरण काकी 
डीजे ॥ मागि वारम्वार कोन माखन मिश्री किसको दीजे । ` 
हिय इरत है, अरे निदेई आय दशन दीजे ॥ झइशाठ ब्रञडाळ 
ग्वालवालनसों क्यों मुख मोड़ गये ॥ दिखाके डीला० ॥२॥ 
वह खेछन वह इँसन रेन दिनकी मको भति कलपावे । विना प्राण 
घन जननिको, प्राण यह केसे कलपावे ॥ बेग खबर छे मुरलीवारे,' 
` नियत नाई मोहि कळ पावे । चढे प्राण अब, हृदय क्‍यों होत विकठ 
१ } 
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. मत घवरावे ॥ कहा मधुर मथुराको माखन छाल वहां जा दाड़गय ॥ 
दिखाके डीडा० ॥ ३॥ मिथ उना त्रजगोपिनका बेद हुआ 
आना जाना । जानका घाना, रहा कोई जाकर उसको समझाना ॥ 
अढी करी जो करी सुवन माताको अंडा क्या तरसाना यह राहयाना, 

, जननिको आनके न पड ।देसढाना । विश्वनाथकी गा शरण दुख 
ओगुन ढाल करोड़ गये ॥ दिखाके डीळा, हाय क्यों इमते नाता 
तोड़गये ॥ 9 ॥ ३६१ ॥ 

गीत-तब तू मारबोई करति ॥ रिसनि आगे कहिजो आवति 
अबळे भाडे भरति ॥ रोस ककर दावरी छ फिरात चर घर धराते ॥ 
कठिन हिय कारे तब जो वांधो अब वृथा कारे मरति ॥ नृपति कंस 
हिठाय पठयो बहुत के जिय डरति॥ इहि कछु विपरीत मोमन मांझ 
देखी पराति ॥ होनहारी इइ गई सोई अव यहां कृत अराति॥ 
सूर तब किन फेरि राखे पाइ सब केहि पराति ॥ ३६२ ॥ 

गीत-वताओ कोई, कहां मेरो माखनचोर । कित मझ्याको प्राण 
पियारो, छिप्यो कोनकी ओर ॥ बताओ ॥ कयां हो मोन रहे एति- 
प्यारे, मोहि कहो सपुझाय । त्रजजीवन नंद्नन्द कहां वह, छलिया 
जुगछ किशोर ॥ बताओ ॥ ३६३ ॥ 

मळार-सखी री इयाम सबै इक सार । मीठे वचन सुद्दाये 


` बोलत अंतर जाननहार ॥ भंवर कुरंग काग अरु कोकिळ कपटिन- 


की चटसार । कृमठनयन मधुपुरी सिघारे मिटिगय मंगछचार ॥ सुनहु 
सखी री दोषन काइ जो वाये ठिखो ठिठार । यह करतूत इन्होंकी 
नाई, पुरव विविध विचार॥ उमगी घटा, नासिके पावस, प्रेमकी प्रीति 


' अपार । सूरदास सरिता सर पोषत चातक करत पुकार ॥ ३६४ ॥ 


९ 


गीत-आावतहें घनश्याम, प्रान जिन खोवे री ॥आवत ० ॥ देखो 


( € 
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कही इमारी मानो, मान तजन मनमें मति ठानो, वार २ अँघुअनसों, 
` “झुल मति घावे री ॥ आवत” ॥ शोक किये कछु हाथ न आवे, हियरा 
- आधिक २ कळपांवे, बनी' वियोगन डोळे, हग नाई खोले री ॥ 
आवृत० ॥ ३६५ ॥ , | न्‍ 

_ राग काफी-तुम विन नित प्यारे विकळ रहे विकळ रहे विळपार्‍य 
रहे तुम बि० । क्षणदिन, पळजुग, दिवस कल्पसे, मन्वन्तर सम अचळ 
'रहे ॥१॥ तुम०॥ कहा कहो जो दुख में पायो, तुम कुवजाएइ मचछ 
“रहे ॥ २॥ तुम” ॥ हाह्दा खाऊं वळ २ जाऊं अव नित नव सूरत 
जुगळ रहे ॥ ३ ॥ तुम० ॥ विश्वनाथ | वरदान यही दो, मिश्र ऊत 
'मुखकमल रहे ॥ ४ ॥ ३६६ ॥ 

राग काफी-प्रिया स्याम संग जागी हे ॥ शोभित कनक कपोठ 

-ओप पर दृशन छाप छवि छागी हे ॥ ३ ॥ अपर निरंग छूटी अळ- 
कावि सुरत अंग अनुरागी है ॥ २ ॥ विडळ वियुळ कुंजकी कोडा 
'कामकेलि रस पागी है ॥ ३ ॥ ३६७ ॥ | 


राग वसंत-रडुनाथ अवघ सेत बसंत ॥ छवि देली बितूळें 
'अमरकृत ॥ गृह २ ते कही तरुनीन भीर ॥ तन सोहत हें पचरंग 
'चीर ॥ १ ॥ झोडिन गुढाढ ळे छकुट हाथ ॥ सब धाइ चले सीताके 
साथ ॥ २ ॥ बहु बाजन बाजे पांति पांति ॥ कोई सवांग रचे हे भांति 
भांति ॥ ३ ॥ कहूं नारे गारि गावे रसाळ ॥ सुन विहुसत हे दशरथ ' 
छाल ॥ ४ ॥ दुहूं ओर परस्पर मचिय फाग ॥ वेदीगन वोळे:सरस 
राग ॥ ५ ॥ तब घेरि लियो तरुनी प्रवीन ॥ घुख मीडके काजर चेन 
'दीन्ह ॥ ६॥ कोई नाच नचावं पकारे छोर ॥ मानो जुडांड चारों 
किशोर ॥ ७ ॥ छांडो जो छोर फगुवा मनाइ ॥ सुखनंदन -गरावें जस 

बनाइ ॥ ८ ॥ बु१८॥ . दी किन 
2 ) 
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११६ _ अनेकरांग्रह. 
राग वसत-खेठत बसंत राजाधिराज ॥ देखत नभ कोतुक सुरत- 
माज ॥ सोड सखा अनुज रघुनाथ साथ ॥ झोठिन अबीर [पचकारी : 


हाथ ॥ १॥ बाजाहे मृदंग डफ ताळ बेनु ॥ छिरकाई सुगंध अरे ' 


मय रेबु ॥२॥ उत युवतियूथ जानकी संग॥ समय पट भूषन सरिस 
अंग ॥ ३ ॥ लिये छरी वेत सोषें विभाग ॥ चाचार झुमार गावं सरस 
राग ॥ ४ ॥ किकिन वूपुरधुनि अति सुहाय ॥ ठठनागन जब जेहि 
घरि घांय ॥ ५ ॥ ठोचन आजहि फगुवा बनाइ ॥ छांडाहे नचाय 
हाहा कराय ॥६॥ चढि बरन बिदूषक स्वांग साज ॥ कर कुटिळ निपट 
गई छाज भांज॥ ७॥ नर नारि परस्पर गारि देत ॥ सुनि हुँसत राम 
भइन समेत ॥ ८॥ बरसत प्रसून वरविद्युधबून्द ॥ जय जय दिनकर 
कुळकुपुदचंद ॥ ९ ॥ ब्रह्मादि प्रशंतत अवध आस ॥ गावत कछ 
कीरत तुङसीदास ॥ १० ॥ ३६९ ॥ | 

_ राग वसंत-वंदो रघुपति करुनानिधान॥ जाते छूटे भव भेद ज्ञान 
रघुवंश कुमुद सुख प्रद निशेष ॥ सेवत पद पंकज अज महेश ॥ १ ॥ 


निज भक्त हृदय पाथोष संग ॥ ठावण्य वपुष अगनित अनंग ॥२॥ - 


क: ह 'प्रबङ मोह तम मारतंड ॥ अज्ञान गइन पावक प्रचंड ॥ हे ॥ 
आभिमान गइन कुंभज उदार ॥ सुर रंजन भंजन भूमिभार ॥ ४॥ 
रागादि सवे गनपन्नगारि ॥ कंदप नाग सृगपति छुरारे॥ ५ ॥ 
` ,भवजलधि पोत चरनारविंद ॥ जानकीरमन आनंदृकंद ॥ ६॥ हुनु” 
मंत प्रेम वापी मराळ ॥ निष्काम कामधुक गोद्याङ ॥ ७॥ त्रेष्ठोक्य 
तिलक गुन गइन राम ॥ कह तुटसीदास विश्राम घाम ॥८#हे७०॥ 
_- -राग वसंत-भूज्च रे मन गोरीपाति कृपाळ ॥ मिटि जात सकळ 
अम मोहजाठ ॥ केळासशिखर पेत विशाल ॥ जहां रहत सदाशिव 
तीन काळ ॥ १ ॥ तहां पीवत हैं नित घाँटि भंग ॥ सिर ठसत गंग 
` भूषन भुवंग॥ २ ॥'रीझे जळ थळ फळ फूळ चारु॥ क्षनुकूळ प्रेम 
॥ ८ 
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हो बनाय गाळ ॥ ३ ॥ जिनकी विधि सम्पति ठिषी न भाळ ॥ 
तिनको शिव देवें इं दयाळ ॥ ४ ॥ हियमें घर शंकर चरन रेलु ॥ 

फलदायक सुरतरु कामघेनु.॥ ५ ॥ निघ निधन वांझिन पुत्र हाळ ॥ 

मन वांच्छित पावत वृद्ध वाळ ॥ ६ ॥ कहि विश्वनाथ कीरति उदार ॥ 

सुन याचत वर है दीन द्वार ॥ ७॥ मोहि नेन खोल हर करु निहाळ 

जाते वेग मिठें दुशरथके डाळ ॥ ८॥ ३७१ ॥ 


राग वसंत-जहां सतणुरु खेले ऋतु वसंत ॥ तहां परम पुरुष सब 
साघु संत ॥ वह तीन छोकतें भिन्न राज ॥ तह अनइद्‌ धुनि च 
पास बाज ॥ १ ॥ दीपक जरे जहां निरधार ॥ विरळा जन कोई पावे 
पार ॥ २ ॥ जहां कोटि कुष्ण जोरे दोउ हाथ ॥ जहां कोटि विष्णु 
नावषु माथ ॥ ३ ॥ जहां कोन ब्रह्मा पढ पुरान ॥ जहा काट महा 
देव घरें व्यान ॥ ४ ॥ जहां कोटि सरस्वती करें राग ॥ जहां कोटि 
इन्द्र गावने डाग ॥ ५॥ जहां गन गंघवे प्रुनि गानि न जांहि॥ सो तई 
या परगट आपु आई ॥ ६॥ तह चोवा चंदन अरु अवीर ॥ तई 
पुहुुप वास भारे अति गंभीर ॥ ७ ॥ जहां सुरति सुरंग सुगंध डीन ॥ 
सब वही छोकमें वास कीन्ह ॥ ८॥ में अजर दीप पहुँचो सुजाइ ॥' 
तहां अजर पुरुषके दरश पाइ ॥ ९ ॥ सो कह कृपीर हदय लगाई ॥ 
-यह नरक उधारन नाम जाइ ॥ १० ॥ ३७२ ॥ 


_ राग वसंत-रसना पढि भूळे श्रीवतंत ॥ पुनि जाइ परी हो तुम « 
-यमके अंत ॥ जो मेरु दुंड पर डंक दोन्ह ॥ सो अष्टकमळ पर जारि 
_ दीम्ह ॥३॥ तब ब्रह्म अग्नि कीन्हो प्रकाश ॥ तहां अघे ` उधं 
बहती वृताश ॥ २ ॥ तहां नव नारी परिमळसो गाव ॥ मिलि सखी 
पांच तई देखन जाव ॥ ३ ॥ जहां अनहृद वाजा रहर पूर ॥ तझ. 
युरूख वहतारे खेळे घर ॥ ४ ॥ में भयो देखि कस रहसि गुठि ॥ 


१ छ 
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जस वनस्पती बन रहलि फ़ाछि ॥ ५ ॥ यह कह. कबीर ये हरिके. 
दास ॥ फगुवा मांग वकुठवास ॥ ६ ॥ ३७३ ॥ 

राग पूरवी-विळम विदेशी रही माषो ॥ अमरराजसुतनाथ रोनि: 
दिन: निरखत नीर बहेरी ॥ घट सुत रिपु तनया पति सजनी नारि 
नेह निवहे री ॥ ३ ॥ मारुत सुत्त पति नंद गृहे ताज हरि भय वचन. 
कहे री ॥ जढरिपु बीते जाय ठगनको कोनके नेह रहे री ॥ २ ॥ 
कुंती पति पितु तात नार घरि अंग दुद री शेछछुता पति ता सुत 
वाइन बोळ न जात सहेरी॥ ३ ॥ जबते त्याम गये मधुवनको 
तबते सुखं न हेरा ॥ सूरस्याम आवनकी आझा याते प्रान 
दहु-रा ॥ ४॥ ३७४ ॥ 


राग पूरवी-काया यह एक दिन होई हें नाश ॥ जहें निक जीव 
यह घटते कोई न एहें पास ॥ रे मन चेत भ्रूठ मति प्रभु कर निय 
हारक आए ॥ १ ॥ तप कस हार नाम जपोगे जब चाढे ई कृफ 
स्वास ॥ मलि मछि धोय धोय तेने नित सूंचे अतर हुळात ॥ २ ॥ 
साई काया छनमें जरि जहें होई जंगलमें वास ॥ शुभ अरु अग्नुभ | 
कमे संग जहे काडेको होत उदास ॥ ३ ॥ बंदीराम भजनके कीन्हे . 
` होत न यमके त्रास ॥ ४॥ ३७५ ॥ | 


राग कतारखानी-चळे गये दिळके दामनगीर ॥ जव सुध आवे 

` तर द्रशको उठत कठजे पीर ॥ १॥ नटवर भेष नेन रतनारे सुन्दर 
स्थाम शरीर ॥ २ ॥ आपहि जाय द्वारिका छाये परही नंदके तीर 
॥ ३ ॥ वृंदावन बंस।वट त्यागो निरखत जघुना तीर ॥ ४ ॥ बूज ` 
गोपिनके पेम विसारो ऐसे भये वेपीर ॥ ५ ॥ झूरस्याम ठलिता उठि.. 
बोडी आखिर जात अहार ॥ ६॥ ३७६ ॥ | 


राग कतारसानी-े' वेसर कोनकी अति नीकी ५ होड़ परी 
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छाडळो ओर ठाळन चाप पडी. अति जीकी ॥ १ ॥ न्याव परो 
ललिताजुझ्ले आंगे कोन लळित कोन फीकी ॥ २ ॥ दामोदर मनः 
बिछग न मानो झुकन सुकी है प्यारीजीकी ॥ ३.॥ ३७७ ॥ 
खम्माचक्ा जिठा-मेरे सुत पीछे क्यों परी बृजतारियां॥ कोऊ. 
तो कोऊ चोर ळे बनावे नित झूठी ठगावें दोष देवें मिल गारियां 
॥ १ ॥ दोरि २ आगो नहीं नेक सकुचावो तुम रूप गरवीछी बड़े 
गोपको कुमारियां ॥ २॥ कहां मेरे ठाळ कहां तुम नरायन अचरज 
आवे वात सुनके तिहारियां ॥ ३ ॥ ३७८ ॥ | 
राग निडा-ऐसे कपटीसे कोन बोळे री जाने देरी जाने देरी ॥ 
ऐसो ढंगर वह ढठ ठंगरवा बृजको हठीलो इन मेरो चपट खोडे री. 
॥ १ # दुघि मेरो खायो मटुकिया मेरी फोरी नाजुक बहियां मरोरी 
शे ॥ २ ॥ चंद्र सखी भजु बालकृष्ण छाव प्रम चस्हरा नदृ 


: - दुढारोरे॥ ३ ॥ ३७९ ॥ टी | 
राग जिडा-जानकी न छाये पिय छाये जिय जानकी ॥ जिस | 


सागरको करत भरातो तापर शिळा उतरानी भगवानको ॥ $ प | 
बानर भाछु कंगुरमें छाभे ढाळ पूंछ फहरानी इचुमानकी ॥ २ ॥ 
कहत मंदोदरी सुन पिया रावन जानकी छे पया ढागो राजा रामको 
॥ ३ ॥ तुलसीदास आस रघुवरकी त्यागहु पिया तुम बात आभ- 
मानवी ॥ ४ ॥ ३८० ॥ कजी 
राग जिळा-ठःढी रहो ठाढी रहो रूपकी निधान ॥ वाज री कित ' 
जावो दोरिके बिना दिये दूषि दान ॥ १॥ काडू भांति उपमा तुव . 
छविके कर नहीं सकत बखान ॥ २ ॥ घूघटम पुस दमकतं ऐसे 
ज्यो बादूरमें भान ॥ ३॥ इम निज कर मागत रिसात तुम भढी 
नहीं यह बान ॥ ४:॥ नारायण तुम आजु आइ नई भई. 
पहिचान ॥ ५ ॥ ३८३ ॥ छ | 
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, राग चोताडा-केसी जाऊ री बोर घट भरिवे नीर ठाढो जघुना 
तीर सामररो अहीर मारं हगोंके तीर हरे सुध शरीर ॥ नित यह चित 
चिन्तासमाज बृजराजधों केसे बचेगी छाम निय कापे आजु नहीं. 
घरत धीर ॥ ३ ॥ वाको रूप है कि कियों जादू जत्र केघों नारायण 
_ बप्तीकूरन मंत्र केघों तंत्रके पळमें करे फकीर ॥ २॥ ३८२ ॥ 

“राग चोताठा-मम दुख शरीर केसे घरो धीर तित रहत पीर 
रघुवंश वीर ॥ यह शोच प्रबळ नित रहे विराज होवत तन निर्बे 
अति अकाज नहि भाषतु हे कछु अन्न नीर ॥ १ ॥ हे दशरथसुत् 
सीताके नाथ कहे वृद गाथ मोह करो सनाथ अव आय पड़ा तुव 
चरन तीर ॥ २॥ हे दुखित दास अति रामडाळ दुख हरहु करहु 
छनमें निहाळ यह करूं टेर सुनिये रघुवीर ॥ ३ ॥ ३८३ ॥ 


राग चोताछा-हे रामचंद आनंद्रंद दशरथफे नंद इरो दुःख 
वन्द त्रेताप हरन दुख नाझ करन श्रुति संत वरन घुनिवृन्द्वृन्द्‌ ॥ १॥ 
नो करत जापु ळे नाम आपु संतापु दापु कटे जगत फंद्‌ ॥ २॥ तुव 
नाम टेक घरिके अनेक हो गये नेक रहे बहुत मंद्‌ ॥ ३ ॥ कहे राम- 
छाल दासनके दास दुख करो नाश करो हिये बास येही आश रघु- 
बंशचंद्‌ ॥ ४ ॥ ३८४ ॥ 


राग चोताढा-श्रीराधे मोहनाके संग नाचोंगी ॥ ताडी रम २ 

“बचत ताळ धुन सुन मृदुंग दारियाव ॥ संगीत गीत औबेसी हों धुनि 

गावोंगी ॥ ३ ॥ काछिंदीके तीर कदम चढ मोर प्रुकुट मकशक्ृत 
कुढळ फोट भानु छबि राचोंगी ॥ २॥ ३८२॥ 


राग गोरी-इमारो मन बस गयी भगवतगीता ॥ दुछह राम दुङ- 
हिन सीता ॥.३ ॥ दुंशरथ समघी जनक पुनीता सुन्दर बदन देखि 
मत भूढो ॥ वोद्र जे“ई,जेसे वाछूके भीता ॥ २॥. ३८६ ॥ 


€ 
८ 
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: मानडीडा-कोन कुटिळ कियार झटकत नाम मोहि वता- 
इये ॥ आई निशि मम नींद खोई उढटि निज गृह जाइये ॥ ३ ॥ 
` सम नाम हे घनस्याम प्यारी कूट वचन न बोलिये ॥ तुम काज निशि 
में आज आयो उठि किवार खोलिये॥ २ ॥ चनस्याम जो तुमने 
कही जल क्यो नहीं बरषाइये ॥ तुम काज हे कछु नाह मम ढिग 
जाइ अम्दर छाइये ॥ ३ ॥ मम नाम प्यारी कृष्ण हे तुम वाद अव 
मत कीजिये ॥ सुनहु विनती प्रानप्यारी पट खोल दशेन दीजिये ॥९॥ 
` करूण जो तुम पच्छ हो डाळी गमन वन काजिये ॥ मुकुन्द कंद 
कृढ्म्व फूळे वहु सुगंध न ढीजिये ॥ ५ ॥ मम नाम हे गोपाळ प्यारी 
बैन हित कर मानिये ॥ मम नाम राघे मदन मोहन इढि विवाद न 
- ठानिये ॥ ६ ॥ गोपाठकी कह काज निर बन जाय घेनु चराइये ॥ 
मदन जो गंधने हो केठाश शंभु रिझाइये ॥ ७ ॥ मम नाम माघो 
जगत जाने आप क्यो माने नहीं ॥ मम नाम चक्री कहतु हें पट खोल 
इठि क्यो गहि रही ॥ ८॥ कळू नाई काज वसेत ऋतु वन जाय 
फुल फुडाइये ॥ जो चकि दा तो कुम्हारके घर कुंभ जाय बना- 
इये ॥ ९॥ मम नाम प्यारी घरनिधर दे तुम वृथा निशि इठ करी ॥ 
मम नामको नहि पार हे मम नाम हारे हर इर हरी ॥ १० ॥ घरनि- 
घर महि शेष हो भूभार शिर घारन करो ॥ हार सिइको कह काज 
तुम जाय बन गजेन करो ॥ ११ ॥ मम नाम माखनचोर प्यारी 
वचन चित अजहूं घरो ॥ भें नाम कहांतक कइईु प्यारी वचन . 
प्रति द्वे द्वे हो ॥ १२ ॥ नहीं काज माखनचोरक घर जाय 
चोरी कीजिये ॥ में कहु हित कर जाहु पुने पुनि उडटि नाम न 
ढीजिये ॥ १३ ॥ ३८७॥ . 


राग राप्तपद-कडूं देली 'उलिते श्रीवृषभांवुदुलारी ॥ दास 
विडास रास खेठनमे कहा इक उर घारी ॥ इम तो कड अपराध 


३, | 
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कियो ना क्यों रूढी सुकमारी ॥ १ ॥ बिन देखे वृषभानुनंदनी 
मोहि न कडू सुहारी ॥ देखी होतो कहो पिशाखा कितको प्रिया 
सिधारी ॥ २ ॥ हां राधा वृषभालुनंदनी सुन्दर रूप उजारी ॥ देश 
दरश मोहि दीन जानके रंगीडाळ बलिहारी ॥ ३ ॥ ३८८॥ 
राग रासपद-शिवजीने नाद बजाया रे केसे द्वारे नंदके गढ ॥ 
पर्वतसे उतर सदाशिव गोकुळ नगरी आया पूछी हवेली नंद बबाकी 
घर घर अछख जगाया रे॥ १॥ छे भिच्छा निकी नंदरानी मोति- 
यन थार भराया सो तो ळे घर जावहु जोगी बालक देख डराया | 
॥ २ ॥ कहा करों तोरे पाट पिताम्बर कहा करो कंचन माया । . 
अपने सुतके दरश करादे येही मेरे युरुने बताया रे ॥ डे ॥ कुण- 
ठाउको छाई जसोद कर आंचर मुख छाया गोद पसार चातरज 
बंदे आति आनंद बढाया ॥ ४ ॥ निरख २ घुख पंकज छोचन नेनन 


नीर बहाया शुरस्याम परिक्रमा करिके संगी नाद्‌ बजाया६॥३८९॥ 


राग झूपर-भोर अंग अंग शोभा स्यामकी मळी ॥ मानहु विक- 
हित विचित्र नीळ कमळकी कडी ॥ प्रिया उर स उम राग सरत छुरित 
छवि पराग पवन परसि मंद छे सुगेघको चढी ॥ १ ॥ करि प्रवेश 
ज्ञान द्वार हरति युवति चित्त सार मरम वेषि सनर बान कामते वळी. 
॥ २ ॥ पळटि वधन सुखनिधान मत्त मधुप करत गान सुरत समय 
'सुयपत सुनो चित्त दे अळी ॥ ३ ॥ गोपाठरास मदन मोहन कुंज 
भवन वळि तरंग घुदितःअवनि भावाने घुमानिके रडी ॥४।३९०॥: 

राग झुमर-सुमरो नर नागर वर पुन्दुर गोपाळ छाल ॥ सब दुख. 
मिट नेई चितवत छोचन विसाऊ ॥ अढकनकी झलकाने ऊख | 
पछकनि गति भूलिं जात श्रू विळात' मंद हातःरदून' छदन अति 
रसाळ ॥ १॥ [नेदृत रवि कुंडळ छविः गंड पुकुट झलम॒लात ॥ 


{ ( 
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[पिच्छ गुच्छ कृत वसंत इंदु विमळ बिंदु भाल॥ २॥ अंग अंग जितत 


` अनंग माधुरी तरंग रंग ॥ विमळ मद गयंद होत देखत ढटकीळी. 


चाळ ॥ ३ ॥ रतन रसन पीत वसन चारु हार वर शुगार ॥ तुळसी. 
कुसुम खचित पीत उर नवीन माळ ॥ ४ ॥ बृज नरेश वंादीप 
वृन्दावन वर महीप ॥ श्रीवृषभान मान पात्र सहज दीन जन दयाळ 
॥ ५ ॥ रसिक रूप रूपरासि गुननिधान जान राय ॥ गदाधर प्रु 
युवती जन घुनी मानस मन मराळ ॥ ६॥ ३९१ ॥ | 


राग झुमर-विनय करत बने नहीं सुबुद्ध हीन भारती ॥ न 
प्रसून चंदनादि पि कीन्ह आरती ॥ कितो कपूत पूत पे कृपा न छड. 
मातुकी ॥ १॥ तजो नहीं सुदशने सुमेरी मातु जानकी ॥२॥३९२॥ 


` राग झुमर-सुमिरो नर प्रातकाछ गुननिधि गिरधरन डाळ ॥ ` 
पंकज छोचन विशाळ कुमकुमके तिलक भाङ अरुझी उर मोतीमाळ 
आवत ढटकीडी चाळ ॥ १ ॥ कुंडळ शत रासि प्रकाश स्याम | 
अळक़ ताके पास उदय शेळ कीन्हो वात केधों बिच व्याळ वाळ 
॥ २ ॥ तिरपे ठटकीडी पाग देखत तिय भारे सोहाग गोङुछक़े सूरि , 


- आग गावती निहाळ हाल ॥ ३॥ कंप घरे बस्न पीत वरसत नव . 


प्रीत रीत शोभित नय नीत मीत कहताकर श्रीगोपाठ ॥ ४ ॥. 
वभ पद्‌ कमळ आस गावत गिरिधरन दास उर मम मह कीजे वास 
मोहन अतिही कृपाळ ॥ ५ ॥ ३९३॥ . के 


. राग सावन-सुन सलि सूनो होइगो आरज सुत भोन॥ सावन 
बरसत बुंद हे आति झहरत पोन ॥ १ ॥ जाय बुरत पियासे कहे 
विर निवेदन कोन ॥ २॥ बृजपति मधुपुरमें रमे का किया राघे 
रोन॥ ३ ॥ कहि उमराव यों घावे को ये सुख ओसर मोन ॥४॥३९४॥ : 


: राग केदाररंगभूमि आये दशस्यके किशोर हे. ॥ पेखनि सो पेखन ' 


५ 
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सीत नीरज कनक मरकत घन दामिन वरन तन. रूपको निचोर 
डे ॥ २॥ सहज सोने राम छछमन लळित नाम जेसे सुने तेसेइ 
कुँवर शिरमोर हैं ॥ ३॥ चरन सरोज जवा जाच उर काट कपर 
विशाळ बाहु बरजोर हैं ॥ ४॥ नीके निखंग कसे करकमठन 
उसे बान विशिखासन मनोहर कठोर दै ॥ ५॥ कानन कनक फूछ 
उपवीत अनुकूळ पिअरे दुकूळ बिछसत आछे छोर है ॥ ६॥ राजीव 
नयन विधुवर ठोक कोकनद कोकगन प्रपुदित मन देखि दिनमान 
ओर हैं ॥ ७॥ अबुध असेळे मन भळे महिपाळ भये कछुक उळूक 
कड कुमुद चकोर हैं ॥ ८ ॥ भाइँसो कइत बात कोशि कहि सकुचात 
बोळ घन घोर बोछत थोर थोर हैं ॥ ९ ॥ सनपुख सबही विळोकत 
सबहीं नीके कृपासों हेरत इँसि तुठसीके ओर इं ॥ १० ॥ ३९५ ॥ 
राग केदार-ये राम डछमन जो धुनिसंग आये हैं ॥ चोतनी कांड 
सखा सोहे आगे पाठे आऊेहूंते आछे आछे आछे भाग पाये हैं ॥ १ ॥ 
सांवरे गोरे शरीर महा बाहु महा बीर कटि तून तीर घर धनुष सुहाये 
हैं ॥२॥ देखत कोमळ कळ अतुळ विपुर बढ कोशिकडे दंड कळा 
कडित सिलाये इं ॥ ३ ॥ इनही ताडिका मारी गोतमी तिय तारी 
भारी भारी भूमि भट रन विचलाये हैं ॥ ४॥ ऋषि मख रखवारे 
दृशरथके दुरे रंगभ्ूमि पशु घारे जनक बुढाये इ ॥ ५ ॥ इनके 
“बिमछ गुनगन पुङकित तन शतानंद्‌ कोशिक नरेशही सुनाये हें ॥६॥ 
भूपपद्‌ मन दिये सीसमाज चित किये हुठासि हुळाते हिय तुळपीहू 
गये हैं॥ ७॥ ३९६ ॥ ` 4 
राय मारू-पदपञझ गरीब निवाजके ॥ देखि हों जाय पाय झोचन 
फड हित सुर.साधु संमाजके ॥ १ ॥ गइ बहोर ओर निवा साजक 
बिगरे साजक ॥ २ ॥ सबरी सुखद ग्रद्ध गति दायक«शमन शोच 
टु B 


८ 
| (00. In Public Domain. श Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi ७ 


चढो है पुरनारि नर बारे बढे भंघ पंगु करत निहोर हें ॥ 9 ॥ नीळ 


डक 8220-००..." = 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्रथम खंड १. १२० ` 


' कापराजके.॥ ३ ॥ दाहिव मोहि ओर कतहु. कछ जेते काज जहा- 


जके ॥ ४ ॥ आयो शरन सुखद्‌ पंकज वो थ रावन वाजके॥ ५ ॥। 
आरत इरन शरन समरथ सव दिन अपनेको ठाजके ॥ ६॥ तुठसी 
पाहि कहत नत पाठक मोसे निपट निवाजके ॥ ७॥ ३९७॥ 


राग मारू-राम राम राम जोडो तू न जपि हे ॥ तोलों तू कडू 
जाय तिइ ताप तपि हे ॥ सुरसरी तीर बिनु नीर दुखपाई हे ॥ सुरतरू 
तर दुख दारिद सताइ हे ॥ १ ॥ जागत वागत सुख सपनों न सोइ 
डे ॥ जनम जनम जुग जुग जग रोइ हे ॥ २ ॥ छूटिवे यृतन विशेषः 
वांघो जायगो ॥ होइ हे विषभोजन जो सुधा सानि खायगो ॥ ३ ॥ 
तुलसी विछोक तिह काळ ऐसे दीनको ॥ राम नामहीकी गति जेसे. 
जळ मीनकी ॥ ४ ॥ ३९८॥ 


ुम्हारीही खुर्शासे खुश दे, यां अपनी रजा क्या हे । दिलोजां 
लीजिये इस मे, हमें उम्रो गिछा हे । पोथी पढ २ जगधुआ 
पंडित हुआ कोय । ढाई अक्षर प्रेमके, पढे सो पण्डित होय॥ 
जो -उसको जानते हैं, जानना उनको रहा क्या हे ॥ १ ॥ 
नृपाति सेन संपति सचिव, सुत कलत्र परिवार । करत संबनकी 
स्वष्म. सम, नमो काऊ कृतोर ॥ गरूरे इइमते दुनियाय दू, पेद 
कजा क्या हे ॥ २ ॥ भरित नेह नवनीर नित, बरसत सुरसः 
अथोर । जेति अपूर्व घन ही कोऊ, लल नाचत मनमोर ॥ 
करम उस अत्र रहमतका, न पूछो इमपे क्या २ हे॥ ३ ॥ गंगा 
जमुना सुरसती, सात समुद भर पूर । तुळसी चातकके मत) विना: 
स्वांती सव घूर ॥ जो तेरो होचुके उनको, किससे वास्ता क्या हे 
॥ ४॥ जगत जनायो नेहि सकळ, सो प्रभु जान्यो नाई । ज्या 
आांलिन्‌ सब देखिये, आंखि न देखी जाहि॥ जुहो साफ आईने 


शं | 
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दिल तव, खुळे इरे निहां बया हे ॥ ५ ॥ सरसूसे पंछी उड़े, ओरे _ 
सबनि समाहिं। दीन मीन विजु पंखके, कहो श्याम कहां जाहि 
करम कर या न कर हमको, ठिकाना इसरा क्या हं ॥ ६ ॥ काइ न 
उतरत चढ़कर जब, बढत मोह नित नित्त । अहो धन्य घन प्रेम मद्‌, 
मियतहि उमगत चित्त ॥ बरहमन कोई क्या जाने, कि इसमेका मजा 
क्या हे॥७॥ ३९९ ॥ 


राग दिळावळ-गाइये गनपति जगवंदन ॥ झंकरसुवन भवानी- 
. नंदून ॥ सिद्धि सदन गजवदन विनायक ॥ कृपासिंधु सुन्दर सब 
-ढायक ॥ १ ॥ मोदक प्रिय घुद्मंगळदाता ॥ विद्यावारिष बुद्धि 
विधाता ॥ २ ॥ मांगत तुळपीदास कर जोरे ॥ वसहि रामतिय 
- आनस मोरे ॥ ३॥ ४०० ॥ 


राग बिछावढ-गनपाति विषन विनाशुनहारे मंगळ करन अमं- 
'गळ नाशन सुखके सदन उमाके वारे ॥ १ ॥ एकदंत गजघुख ढम्चो- 
'दुर सेदुर तिळक नयन रतनारे ॥ २ ॥ होहु प्रसन्न मनोजदहनसुत 
काम कोधके नाशनहारे ॥ ३ ॥ जाकर व्यान धरत सुर नर घुनि 
लोकह वेद विदित संसारे ॥ ४ ॥ मम इच्छा तुम जानत हो प्रमु 
ताते सेवां चरन तिहार ॥ ५ ॥ तुलसीदास आनंद जबे होय राम _ 
'सिया उर वसत हमारे ॥ ६॥ ४०१ ॥ | 
* ' राग विठावळ-जाग गया तब सोना क्या रे॥ जो नर तन देव- 
नको दुळेभ सो पाया अव रोना क्या रे॥ १ ॥ दारा सुवन सद़नमें 
फासिके भार सबका ढोना क्या रे ॥ २ ॥ हीरा हाथ अमोलक पाया 


काँचभावमें खोना क्या रे ॥ ३॥ ठाकुरतों कर नेह अपना-इंद्रिः | 


नका सुख होना क्या रे ॥ ४ ॥ जव बेराग ज्ञान उर आया तब चांदी 
आर साना क्या रे ॥ &.॥ जब दाता मुह मांगे देरे क कोड़ी भरी 


८ 
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` दोना क्या रे ॥ ६ ॥ गिरघरदास एक उदर भरे पर मीठा ओर 


सोना क्या रे॥ ७॥ ४०२ ॥ 
राग शुहा-ऐसे तोहिं न बूझिये हनुमान हठीळे ॥ साइव कडु न 


' रामसे तोसे न वसीठे॥ तेरे देखत सिहके शिशु मंडक छीले ॥ 9 ॥ 


जानत हों कि तेरोउ मन गुनगन कीछे ॥ हांक सुनत दशकंघके भये 
बंधन ढीठे ॥२॥ सो बड गयो किघो भये अब गवे गहीछे ॥ सेवकको 
परदा फटो तू समरथ शीठे ॥ ३ ॥ अधिक आपते आप्नो सुनि मान 


` सहीळे ॥ झंताते तुलतीदासकी देखि सुयस तुही ळे ॥ ४ ॥ तिहु 


काठ तिनको भळो जो राम रंगीठे ॥ < ॥ ४०३ ॥ 


राग शूहा-समस्थ सुवन समीरके रघुवीर पियारे मोपर कीवे 
तोहि जो कर ठेहि भियारे॥ तेरी महिमा चळे चिनचिनी चियारे | 
॥१॥ अंधियारी मोरी बार क्यो जिझुवन उजियारे ॥ केहि कारन जन 
जानिके सनमान किया रे ॥ २॥ काडे अब ओगुन आपनी कारि 
डार दिया रे ॥ खाये खोंची मांगके तेरो नाम लिया रे ॥३॥ तेरे वळ 
बळि आजुढों जग जागि जिया रे ॥ जो तोसो होतो फिरो मेरी हेत 
हियारे ॥४॥ तब क्यों वदन देखावतो कहि बचन इयारे॥ तोसो.ज्ञान- 
निधानकोसमरथ विया रे ॥ ५ ॥ हों सघुझत साई द्रोइको गति छार 
छिया रे॥ तेरे स्वामी रामसे स्वामिनी सिया रे ॥६॥ तहाँ 
तुङसीके कोनको काको तकिया रे॥ ७॥ ४०४॥ ट 


राग शूहा-अति आरत अति स्वार्थी अति दीन दुखारी ॥ इनको 


'बिङग न मानिये बोलाई न बिचारी ॥ छोक्रीति देखी सुनि व्याकुळ 


नर नारी ॥ अति वरखे अनवरखे देहि देवसी गारी ॥ ३॥ ना 

कहि आयो नाथसो शासति भय भारी ॥ कहि' आयो कीजे छमा 

निज ओर निवारी ॥ २ ॥ समय सांकरे सुमरिये संमरथ हितकारी ॥ 
१ 


fe 
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८ 


गक पा 
उत्त विधि ऊपर करें अपराध विसारी ॥ १ ॥ बिगरी सेवकको 

खरा दिवे झुघारी ॥ तुळसी पर तेरी कृपा निरपाषि 

री ॥ ४॥ ४०५ ॥ 2.3 | 
02 शुहा-कड कहिये गाढे परे सुन समझ गोसाई ॥ करहि अन: 

: अछेकों भठो आपनी भाई ॥ समरथ झुभी जो पाइये बिर पीर 
पराइ ॥ ताहितके सम ज्यों नदी वारिद्‌ न बुळाई॥ ३ ॥ अपने अप- 
नेको भछो चढ़े छोग छुगाई ॥ भावे जो जेहि ताइ भजे शुभ अशुभ 
सगारी ॥ २ ॥ बांड बोल दे थापिये जो निज बरि आई ॥ बिन सेवक 
जो पा लिये सेवककी नाई॥ ३ ॥ चुक चपळता मेरिपे तू बडो बड़ाई ॥ 
होत आदरे ढीठ हे अति नीच निचाई ॥ ४ ॥ बंदरे छोरि बिरदावळी 
निगमागम गाइ ॥ नीको तुलसीदासको तेरे निकाई ॥ ५ ॥ ४०६॥ 

राग जोगिया-केशव कहि न जाय का कहिये॥ देखत तुव रचना 
विचित्र आति सपुझि मनहि मन रहिये ॥ १ ॥ शुन्य भीत पर चित्र- 
रंग नहि विन तन लिखा चितेरे ॥ घोये मिटे न मरे भीत दुख पाइये 
येही तन हेरे ॥ २ ॥ रवि कर मोर बसे अति दारुण मकर रूप तेरी 
माही ॥ वद्नहीन सो असे चराचर पान करन जे जाही ॥ ३ ॥ कोउ 
कह सत्य झुठ कह कोऊ युगल प्रबळ करि माने  तुळसीदास परि- 
इरे तीन भ्रम तव आपन पहिचाने ॥ ४ ॥ ४०७ ॥ 
राग जोगिया-जाके प्रिय न राम वेदेही ॥ तिने त्यागिये कोटि 
° झंडसम यद्यपि परम सनेही ॥ १ ॥ तजो पिता प्रहछाद विभीषण 
बंधु भरत महातारी ॥ बढि गुरु तजो कंत बृजबनिता भये जग मंग: 
लकारी ॥ २ ॥ नाते नेह रामके मानियत सुहूद सुसेव्य जहां छो ॥ 
अंजन कहां आंखि जेहि टे बहुतो को कहां ठो॥ ३ ॥ तुळ- 
सीसो सव भांति परम हित पूज्य प्रानते प्यारो ॥ जासो होय सनेइ 
रामपद एतो मतो इमारो॥४॥४०८॥ - 
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मोहन प्यारे सुरळीवारे करहु कृपाकी कोर। विहरह निशिदिन 


पछुछिन जीवन, मगन २ दरशन अरु परसन, मिले रहो एही भांति 
परस्पर, सुन्दर नवळकिझोर ॥ १ ॥ विश्वनाथ कर सनाथ जनको 
तनको मनको अरु भक्तनको, देवर नटवर यदुवर प्यारे तव नाथ 


कृहत कर जोर ॥ २॥ मोहन० ॥ ४०९ ॥ 


राग जोगिया-जोपे रहने रामसो नाही ॥ ते नर खर कूकर शुक- 
रसे वादि जियत जगमाही ॥ काम कोष मद डोभ नींद भय भूल 
प्यास सबहींके ॥ १ ॥ मनुज देह सुरसाघु सराइत सो सनेह सिय 
पीके ॥ २ ॥ सुर सुजान सपूत सुङच्छन गनियत गुन यरुआई॥ 
बिन इरि भजन इंद्रारुनके फळ तजत नहीं करुआई ॥ ३ ॥ कीरति 
कुछ करतूति भ्रूति भढि झील सरूप सलोने ॥ तुलसी प्रथु अनुराग 
रहित जस सारे साग अछोने ॥ ४ ॥ ४१० ॥ ः 


राग असावरी-रुचिर रसना तू राम राम क्यों न रटत ॥ सुमिरत 
शुभ सुकृत बढत अध अमंगळ घटत ॥ १ ॥ विन शर्म कलिकळुष 
जाळ कटु कराइ कटत ॥ दिनकरके उद्य नेसे तिमिरतोम फटत ॥२॥ 
योग याग जप विराग तप सुतीर्थ अटत ॥ बांधिवेकी भव ग्रयंद 
रेनुकी रज बढत ॥ ३॥ परिहरि सुमनी सुनाम शुंजा उखी ठरत ॥ 
लालच लघु तेरो ङसि तुलसी तोहि इटत ॥ ४॥ ४११ ॥ 
` गीत-हाय किस भेपमें हो श्रीजी हमारी प्यारी । केसी दुईळसी - 
हुई रोग क्या भारी प्यारी ॥ ३॥ वन्न हें गेरुवा अरु तनपे रमाई 
ह es । तेरे पहिरावेके चारी तेरे वारी प्यारी ॥२॥ छोडकर में 
जो तुम्हें हाय गया मथुराको । मेरी ओगुनता वह तू भूलना सारी 
प्यारी ॥ ३ ॥ रहेंगे मिळके सदरा बिछडेंगे एक पछको नहीं। रत्नको, 
अपनी विथा सारी सुना री प्यारी ॥ ४ ॥ ४१२॥ . 
|] र 


शै 
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१8३० अनेकसंग्रह, 
रो-शम राम राम राम राम राम जपत ॥ मंगलछुद 
हव मळ्छळ छपत ॥१॥ कूहुके ई फछ रसाळ कन 
बीज बँवत ॥ हार्ड जनजननि जाय गाळ शूऊ गपत ॥२। काठ क 
गुन सुभाव सबके सीस तपत ॥ रामनाम महिमाके चचा चळ चपत 
॥ ३ ॥ साधन विन सिद्ध सकळ विकळ छोग ढपत ॥ कृठ्जुग वर 
वनिज विपुर नाम नगर खपत ॥ 8 ॥ नामस प्रतीत प्रीत हृदय 
सुथिर थपत ॥ पावन किये रावनारि तुङसीहुते अपत ॥ ९ ॥ ४१३॥ 
राग असावरी-पावन प्रेम राम चरणकसछ जन्म छाई पमें ॥ ` 
शामनाम,छेत होत पी सकळ धमं ॥ १ ॥ योग मख विवेक 
विरति वेद विदित कम्‌ ॥ कठोर छु न्‌ 
तुळसी सुनि जानि बूझि ूळेहु जनि भमे ॥ ति प्रथुको तू होहि 
जाहिं सबहदीकी शमे ॥ ३ ॥ ४१४ ॥ 


राग असावरी-शमसे प्रीतमके प्रीत रहित जीव जाय जियत ॥ | 


जेही सुल मानि छेत सुखतो सघुझ कियत ॥ १॥ जह तइ जेहि 
योनि जन्म महि पताळ बियत ॥ तह. तहँ तू विषय भोग चहत 
छहत नियत ॥ २ ॥ कृत विमोह ढटो फटो गगन मगन सियत ॥ 
तुळसी प्रभु सुयस गाइ बयो ना सुधा पियत ॥ ३ ॥ ४१५ ॥ 

राग आसावरी-ताते हों बार बार देव द्वारपरि पुकार करत ॥ 
आराति नत दीनता कहे प्रभु संकट हरत ॥ 9 ॥ ढोकपाळ शोक 


` 'विकळ रावन डर डरत ॥ का सुनि सकुचे कृपाल नरशरीर घरत ॥२॥ 


कोशिक पुनि तीय जनक साच अनछ जरत ॥ साधन केहि सीतढ 
भये सो न सघ्ुझि परत ॥ ३ ॥ केंवट खग संवरि सहज चरन कमठ- 
न रत ॥ सनपुख तोहि होत नाथ कुतरु सुफळ फरत ॥ ४ ॥ बंध वेर 


. कापे बिभीषण गुरु गळानि गरत ॥ सेवा केहि रीझ राम किये सरिस _ 
भरत ॥ ५ ॥ सेवक भये पवनपूत साहिव अबुहृरत्त ॥ ताके डिये 


€ 


| 
र 
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करवे कहुँ कहे कठोर सुनत मधुर नमे ॥२॥ , 


न पण रौ 


यक ७८ टी 


` प्रथम खंड १, १३१ 
रामनाम सबको सुढर ढरत ॥ ६ ॥ जाने बिनु राम रीत पचि २ जग 
अरत ॥ इरिहीके शरन गये ठुरुसीहूंते तरत ॥ ७॥ ४१६ ॥ 

` राग कनोटक-जोपे कृपा रघुपति कृपाळके बेर ओरके कहां सरे ॥ 
होय न बांको बार भक्तको जो कोई कोटि उपाय करे ॥ ३ ॥ तके 
नीच जो मीच साधुके सो पामर तेहि मीच मरे ॥ वेद विदित प्रहछाद 
कृथा सुन कोन भक्त पथ पांव घरे॥ २॥ गज उधार हरि थपो विभी- 
षण थुव अविचछ कवन टरे ॥ अम्बरीषको झाप सुरति कारे अजहू 
महा घुनि ग्लानि करे ॥ ३ ॥ सोधो कहजुन कियो सुयोधन अबुध 
आपने मान जरे ॥ प्रभु प्रतापसो भाग्य विजय यश पांडवने बरि- - 
आइ बरे॥ ४ ॥ जो जो कूप खनेगो पर कहूँ सो सठ फिर तोहि कूप 
` पर॥ सपनदु सुख न संत द्रोहिन कहूँ सुरतरु सोऊ विष फरनि 
फरे ॥ ५ ॥ हे काके दे सीस इंशके जे इरिजनके सीम चरे ॥ तुऊ- 
सीदास रघुवीर बाहुबळ सदा अभय काइ न डरे॥ ६॥ ४१७ ॥ 
राग कनोटक-देख कचहरे अंधे बहरे हरि पुस क्यों नहिं गाते हैं ॥ 
नजर बचाकर परघन छीने सोई चोर कहाते हैं ॥ नजर करजी कर 
कुतवाली पहुंचे बेत पीठपर खाते हें ॥ ऐसेही जनको घमेराजके 
दूत पकड़ छे जाते ई ॥ ३ ॥ जो जो कमें करे छिप छिपकर सो सो 
फल वह पाते हैं ॥ सबसे कटुक वचन यहां बोले सीसे गमे पिलाते हें 
॥ २ ॥ झुट गवाही दी बहुतेरी गोछा ढाळ गिटाते हें ॥ कहें साच . 
होनके सूरख गंगाजळी उठाते हे ॥ ३॥ ताते तेठ तुरतके ओटे उनसे ` 
वाहि नहवाते हैं ॥ झुँठे कागज लिंखि बेनामा परधन तुरत छिनाते हें 
॥ ४ ॥ होत दरिद्री कोढी अंधे घर पर पक्के खाते हे ॥ जहर खेवावे 
मार खबावे सो यहां फांसी पाते हैं ॥ ५ ॥ जाल करे पर माल इरेसो 
सड़क खोद घर आते दें ॥ बद्माशीके ओइदे बनकर दाक्िमपते हि-- 
ठडाते हैं ॥ ६ ४ बँधे वेळ बन भूस मरे नित जंगळको ठठळाते हैं ॥ 
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: “ताई तजत नहीं घर पुत्र घाम ॥ ५१ रामळाळ कहे व्तो हियेमें तव. 
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अनेकर्स ग्रह, 


क. 9. CC हि ~ ~ ते हैं ॥ ७॥ छूट कपट 
त कर सेखी करलेनेकी सच हाकिमका भा ह 
gs छिद्र बुराई ये सबही उतपात इई॥ सिरपर परत हुकुम इाकिम 


१३२ 


अपने ले खाते हैं ॥ ८ ॥ हरदम हाजर नेकी करते सो फिर . 


माफी पाते हैं ॥ इक्क ओरके छीन लेत हैँ परधन ठग २ लाते ह 
॥ ९ ॥ उनके घरके बागवगीचे आम ओरही खाते हैं॥ जोइ २ छागी 
अये हाकिमको सोइ २ खतरे खाते ई ॥ ३० ॥ बहुत माल घर वार 
खजाना खेर एवाह सब पाते हैं ॥ सबके शिरपर चढत रात दिन वेद 
पुरान इटाते हैं ॥११॥ ये चिडिया पुरगी बकरे बन अपने सास कृटाते 
हैं ॥ ३२॥ पुरुषोत्तमकी कही निसानी सुन ।चितर्म चित ठाते हैं ॥ 
ब्रह्मानंद पाय सुख पूरन जन्म मरन मिट जाते हैं. ॥ १३ ॥ ४१८ ॥ 

राग नढ-मेरी काहे न सुनत गिरिधारी ॥ कोनसी चुक भई परु 
मोसे जो मोरी सुरत विसारी ॥ १ ॥ दुंडकवन तुम पावन कीने तारी 
गोतम नारी ॥ कीन्दो सखा निषाद प्रेमवस भेटे सुजा पसारी ॥ २ ॥ 
बन बसि चरित कीन्ह बहु तेरे सुर नर मुनि हितकारी ॥ ऋषिपतनि- 
नके गर्भ बचायो मारे निशिचर झारी ॥ ३॥ जाने परत प्रश्न आमित 
भये श्रम कीन्हों युद्ध आति भारी ॥ ताते याद दासकी भूळी कहो 


रधु हृदय विचारी ॥ ४॥ राखु लाज अनाथ जानिके हाँ आति दीन | 
दुखारी ॥ बंदीराम विनवत कर जोरे हरहु विकार हमारी ॥९॥४१९ 


राग नट-में कहि विधि गावो गुन तोर राम यह पांच चोर बसे 


यह प्रभुताई खर्च करे नहीं एक छदाम ॥ ४ ॥ पंच चोरकी यह प्रु 


प्रभु भें पाऊं भराभ-॥ ६॥ ४२० ॥ - - 
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' ` तोर घाम ॥ प्रथम चोरकी यह प्रशुताई इच्छा मनको करत काम ॥३॥ | 
"दूजे चोरकी यह प्रधुताई [नोरी दिन मनको करत ताम ॥ २॥ तीने 
चोरको यह प्रमुताई मेरे सम नहीं कोई नाम ॥ ३॥ चतुर चोरकी 
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राग मूनरी-हों दीन अधीन शरन में तेरी ॥ तुम हो जगन्नाथ में 
हू उनाथ मोही करो सनाथ कहा देरी ॥ 9 ॥ मोही रोग ग्रस्तो भव- 
जाल फँसो सव लोग हंसो न हँसी हेरी ॥ २ ॥ कहे बंदीराम करो पू 
काम हो दयाधाम हित कर हेरी ॥ १ ॥ ४२१ ॥ | 


राग सूजरी-मेरी इरो पीर प्रभु घरो धीर तुम सम ठायक हो रघु- 
नंदन ॥ तुम संत पियारे प्रान अधारे काटतु दासनके बंघन ॥ १ ॥ 
कियो सुभग रूप भई छबि अनुप कुवरीने दियो हितकर चंदन ॥२॥ 
द्विज बंदीरामके करु काम कर जोर करत निशि दिन . 
बंंदन ॥ ३ ॥ ४२२ ॥ 


राग सूनरी-आनंदकंद वनचंद घुकुन्द नंदनंदनने मोको इटको ॥ 
वो निडर छेछ करे फिरत सेठ तकि गेल रहें उतहीं अटको ॥१॥ एक 
देश अली में जात चढी उन गढी आय गइ कर झटको ॥ २॥ हो . 
गई डराय अंग थरहराय झट घांय खोल घूंघट पटको ॥ ३॥ जव दई 
` अवाज आइ सखी समाज गये भाज तुरत जमुनातटको ॥४॥ पनघट 
न जाय तोहू बनत नाहि हिय माहि रहे गुरु जन खटको ॥५॥ संकेत 
झडी छबि देखि भळी ठख चढी सुषर नागर नटको ॥६॥४ २३॥ 


` आरती सत्यनारायणकी-आरति कीजे हो नाथ तोरे आरति 
कीजे हो ॥ सत्यनरायन देव बडे दानी डखि डीजे हो ॥ नाम 


महा अस पाय सदा श्रवनन पुट पीजे हो ॥१॥ पूजो चार 


विधान महा ये रथ मन डीजे हो ॥ दिव्य कथा सुने वन सवे 
पातक अप छौने हो ॥ २॥ सिद्ध मनोरथ काज अपर केहि देव 
पतीजे हो ॥ नाम महा जप जीव सदा जवलो जन जीजे हो ॥ ३ ॥ 
ऐसे साहिब सत्य कहो केसे तजि दीजे हो ॥ जन उमराव विचारि - 
येही सादर भजु डीजे हो ॥ ४॥ ४२४॥ -" 
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१३४ अनेकसंग्रह, 
आरती इसरी-आरती सत्य नारायगजीकी ॥ सुन्दर सुखद 
ब्रकळ जळ नीकी ॥ काळे मळ इरन करन घुद मंगळ ॥ संकट शोभ 
विनायक मंगळ ॥ १ ॥ सुन्देर सुखद सकळ जलनीकी ॥ तरुनी 
बाळ सब दुख रजनीकी ॥ २॥ पूजा व्यान करत जो प्रानी ॥ रहे 
अविध सकळ गुन खानी ॥ ३ ॥ सत्य सुफळ कर काज सहा की ॥ 
जे न जपे जडते जडनीकी ॥ ४ ॥ सत्य नारायण नाम यथाबछ ॥ 
करत सत्य सब काज तथा वड ॥ ५॥ जे जन करत सँदार आरती॥ 
तासु जीव जह वसत भारती ॥ ६॥ केवळ नाम सार सब फीकी ॥ 
जन उमराव सक्षाझे विधि नीकी ॥ ७॥ ४२५ ॥ 
राग मारू-नहि सूझत हे ठांड कहूं हों शरण गुसांइ ॥ आरत 
विनती नाहे सुने केसे प्रभुताई ॥ १ ॥ पालिवो प्रभुके धमे हे तो 
होत बड़ाई ॥ ताते तुव अब कान दे तजिये निठुराई ॥ २॥ संकट 
मोचन नाम हे तुव वेद बताई ॥ मेरो संकट आपको आति दुसह 
दिखाई ॥ ३ ॥ हांक सुनत दशकन्घहूं आति विकळ डराई ॥ भोर 
समय प्रति दिवसहूं दिनकर सकुचाई ॥ ४ ॥ ऐसे प्रमु क्षितिपाढके. 
दुख नाहि पराई ॥ ५ ॥ ४२६ ॥ . 
राग मारू-उचित होय सो कीजिये ब्रिशुवन सुखदाई ॥ मोन | 
भये इचुमंतजु तजि काढे पहु जाई ॥ तेरे नाशे नहीं नसे दुखहूं मद. 
, पाईं॥ पूरवकी तनि रीत यह प्रथु कबाहे चढाई ॥ 9 ॥ दासनको 
दुख मीच सो गछ फांस बंधाई ॥ सेवक श्रीसिय चरनके सपने | 
ख पाई ॥ २ ॥ मेरी बेरा भयो का ऐसी निठुराई ॥ पीछे प्रधु पछि- | 
इई हो नहि बेगि वनाई ॥ ३॥ बिनती सुनि छितिपाठकी सब दुरित . 
मिराई ॥ ४॥ ४२७॥ 


` . राग बहादुरी-रामा मोहि दीजे भक्ति दान ॥ नहि 


माळ खजाना नहि चहो कडु मान ॥ ३ ॥ नाई चाहा में 
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८ 


`. कहे तो ठहे न पारे ॥ ४ ॥ ४३१ ॥ 
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सन नहि चाहें कछु ज्ञान ॥ २॥ नहिं चाह शित बल्मापुर नाई 
विष्णूपुर जान ॥ ३ ॥ रामढाङ कछ चाहत नाही येही वीनती 
डॉन॥४॥४२८॥ ` 


७ ७) घ्य 


राग बहादुरी-बसो मेरे नेननमे नंदळाठ ॥ टेक ॥ सांवरिः सूरति 
मांचुरि सुरति राजिवनयन विज्ञाल ॥ १॥ मोर पुकुट मकराकृत 
कुंडळ केसर तिठक दिये भाळ ॥ २ ॥ शंख चक्र गदा पद्म विरा- 
जत कोस्तुभ मणि वनमाळ ॥ ३॥ वाजुवंद जरीके भूषण नुपुर 
शब्द रसाळ ॥ ४ ॥ दास गोपाळ मदन मोहन प्रिय भक्तनके प्रति- 
पाल ॥ « ॥ ४२९ ॥ द 


राग दीपक-भवसागरमें डूबे चातु हौं हे प्रथु मोको बेगि उबारो 
॥ १ ॥ ओर कोई अब हे ना इमारो ॥ तुमहीसे मेरो अहे सहारो ॥ 
॥ २ ॥ सूझत नाहीं वारोपारो ॥ देखि पडत चहुं दिशि अंधियारो 
॥ ३ ॥ ज्यों गनरानको जाय निकारो ॥ तेसे प्रु अब मोको 
उबारो ॥ ४ ॥ नहि बचनेको प्रान इमारो ॥ रामडाळ जन रोय 
घुकारो ॥ ५ ॥ ४३० ॥ 


राग दीपक-हे प्रसु अगनित पतित तारे ॥ वालमीक गनिका 
अर जटाई शिळा निशाचरको तुम उबारे ॥ १ ॥ सबरी निषाद 
आंजामिल पन्नग खगको डीन्हे उधारे ॥ २॥ रंका बंका घना ह 0 
पीपा जन रोहिदास निस्तारे ॥ ३ ॥ रामछाल में कहंडग वरू शेष 
_ राग हिडोल-दोऊ झुठुत हिंडोरे रामसिया ॥ सजनी उर बोंवत प्रेम 
बिया ॥ गरज गरज बरसत बादरवा मोरा मंजु शोर किया ॥9॥ | 
शोक नशावन सुल सरसावन सावन गावन छागी तिया॥ २॥ 
श्रीरघुराज-झमांके झुछत हैं बीन बजावत सियके पिया ॥ ३॥४३२॥ 
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. राग हिंडोल-सरजु तट सावन सोहि रहो ॥ श्रीरघुनंदन जनकनं- . 


दुनी ळत झमकि आनंद लही ॥ ३ ॥ राग मठार बहार मचो सलि 
मंडळ सावन गान गहो ॥ २ ॥ श्रीरघुराज कुसुमपट भीजत चहुँ 
कित रंग सुरंग चहो ॥ ३ ॥ ४३३॥ ` 


राग कहरवा-रघुपति युन गाथा विपति हारि सुनत अवण सुन्दर ' 


सुखदायक जन मन मंजु विमठकारी ॥ १ ॥ पातक प्रबळ निहारो 
दिवाकर काठिमछ व्याळ विपति भारी ॥ २ ॥ काम कपट दुख दोष 
विभंबन झुभमति दानि कुमति टारी ॥ ३॥ जन उमराव मिन 
मानसके तिमेल ज्ञान करनहारी ॥ ४ ॥ ४३४ ॥ 

राग कहुरवा-पिय तेरी सुरतियापे में वारी ॥ या घुखकी सुस- 
कान माधुरी वार बार पिय बढिहारी ॥ १ ॥ जुल्फ अजब तेरी गजब 
युजारे कत करे मानो तळवारी ॥ २ ॥ श्रीरघुराज जुळुम तेरी 
आंखें दिडको दिवाना कर डारी ॥ ३॥ ४३५ ॥ 

राग कहरवा-प्रिय तेरे नयन बरछीकी अनी ॥ डगर बगर यह 
सहर बगरमें कहर परत सली जहर सनी ॥ १ ॥ कोई छोटे कोई 
बेक ढट कोई घन पायछ धूमे घनी ॥ २ ॥ श्रीरघुराज पिय छेळ 
छवीळे तेरी भाजुकी बानिक अजब बनी ॥ ३ ॥ ४३६॥ 

राग मेष-हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ हरे कृष्ण हरे 


, इष्ण इष्ण इष्ण हरे इरे ॥ जय गोविन्द जय घुङुन्द देवकी अनंद 


चे। ने ने वसुदेव नंदनंदके नंद जे ॥ ३ ॥ विष्णु कषण जिष्णु सखा 
जयति पार्थसारथी ॥ मधुसूदन माधव महातमा महारथी ॥ २॥ 
डर्षकेश वासुदेव पद्मनाभ आहरे॥ दामोदर दयासिघु देव नर 
नरहर ॥ ३॥ राम राघवेंद्र रामचन्द्र जानकीपते ॥ रघुपुंगव राजराज 
रबुकुढमणि रघुपते ॥ ४ ॥ अश्रनके शरन सुख साधुके समाजके॥ 
भव पारावारक अधार औरघुराजके ॥ ५ ॥ 8३७ ॥' 
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राग मेघ-नय जय नारायण जय दीनके परायने ॥ जय रामायन 
सवायन सुखायने ॥ केशव, कंसारी वाळ रूप कमढायने ॥ कोटि 
काम कान्त महोदर जे महायने ॥ १ ॥ शंख चक्र गदा पद्म चाप 
खङ्ग पारने ॥ दीनके ईयाळ दीन आरति विदारिने॥ २॥ जे जे जग- 
दीश जगन्नाथ जगत कारिने ॥ जे जातनिवास रमावासने विद्वारिने 
॥ ३ ॥ देवबून्द्‌ अनंदानि दानिके सिरोमने ॥ दयाके निधान क्षमा- 
वान हो छने छने ॥ ४.॥ पतितनके पावन अपावन अयोगके ॥ 
सजीवन सार रघुराज भवरोगके ॥ ५ ॥ ४३८ ॥ 


- राग फाग-सरजू तट राम खेळें होरी॥ वीच विराजत जनक- 
नंदूनी चहुँ कित चारु चढी गोरी ॥ १ ॥ गगन वादळे वादळ छाये 
कीच मचो केशर रोऐ ॥ २॥ श्रीघुराज राज अढवेठो मातो 
फिरत लिये झोरी ॥ ३ ॥ ४३९ ॥ 


#५ 


राग फाग-ढखुरी सिय मंदिरमं सजनी होरी खेलन राम कुंवर 
झाये ॥ इतते युवती जरि जोम भरी सिय संग चली चितमें चाये 
॥१॥ पिचकारिन केशर बारि वहो भे भीर अबीर अंच्यार भये ॥२॥ 
तहां रोरिन झोरिन झारे झिळे सखिमंडळ छच्छन छाल गये ॥ ३ ॥ 
सिय आलिनतें द्रुत दोरे गद्दी पुसक्याय कहो तिय भेख बनो ॥ 
अब छूट न पावतु हो कसके गोहरावहु जो बढ होय घनो॥४॥ 
खने पकरे रवि राम चळे बढिके विमला अस बेन कहो ॥ खर हे. 
न इते नहि बाढि इते ढंका पतिके नहि घोखे रहो ॥ ५ ॥ सहजे 
जे पाय वजाय निसान कहावत हो विजयी जगमें ॥ इत हे मिथिढा 
महराज उडी भळ चाहो तो आय परो पगमें ॥ ६॥ नतु छे भृकुटी 
घनु सेन झरे इठि राउरको झट जीत उई ॥ न चढी बळ थोरई सत्य 
भनो अमृषेश ठा उपहास छई ॥ ७ ॥ भस्ते' रिषु ज्ञाङहि हों न 
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` हो खुराज विछोकत घाइ गों ॥ छुख रोरी मळी कार बेल अळी 
तभ तो सिबकी साले सत्य अदद ॥ ८ ॥ ४४० ॥ 

राग फाग-सखी आजु अनुपम वेष बनो अवधेश छडा मिथलेश 
ठड़ी॥ दोड नेनंन सेनन चेन करे राति मेन छजावत शोभ भी ॥ 
अंगराग रंगे अनुराग रंगे शिर चंद्रिका पाग घरे विमळी ॥ खुसक्यात 
बतात अघात न आनंद कंसे पानिमें कॅंजकळी ॥ १ ॥ तन केशर 
नीर हनी पिचकी गुरु ग्रीषम ताप हरे सफठी ॥ रघुराज विराजत राग 
छा बढिजात विछोकत मंजु अडी ॥ २ ॥ ४४३ ॥ 


राग फाग-अब फागुन बीतो जाय अछी केसे करों ॥ मूढ माइ- 
केके मोहि रोकत क्‍यों करिके निकृरों ॥ ३ ॥ ल्याव गुछाळ लाळ 
करते लुकि में उर माहि घरों ॥ २ ॥ श्रीरघुराज कहो करु ये तो में 


तोरी पेयां परो ॥ ३ ॥ ४४२ ॥ 

राग फाग-फूळ फाग खेळत यदुनंदन सोरह सहस सखिनमें ॥ 
उडत गरुळाळ पुहुप रंग पचरंग चहुँ दिशते छन छनमें ॥ १ ॥ भरहि 
रंग बहु रंग पुहुप रंग एक एकनके तनमें ॥ २ ॥ बेळा बाज जुही कर 
फेटो अंग अंग साजि शुभ भूषनमें ॥ ३॥ ठसति माठती मोछि 
महक कराने काननमें ॥ ४ ॥ फटिक फरश पर फूळ फरशवर फाबि 
रही आननमें ॥ ५॥ फूछ बिताने फूछ झालरे झाई सुरभि 
दिंशनमें ॥ ६॥ श्रीरघुराज ढहत आनंद अति निराखे निरणि 
नेनंनमें ॥७॥ ४४३ ॥ 

राग सोरठ-स्याम नाई आयो री विताये रजनीके ॥ भोर भये 
ल [ढन ठागे जागि उठी सजनीके ॥ १ ॥ हाय दुई निरमोदीकी 
आति सोत सनेह सनीकी ॥ २ ॥ श्रीरघुराज कहो अब सांची लेहों 
आजु कनाका ॥ हे ॥ ३४४ ॥ न त 
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राग सोरठ-संदेशन मधुवन कूप भरे ॥ जो जो पथिक गये या 
वृजसो. ताम कोई न फिरे ॥१॥ ना जानी संग काइ बेठे ना जानी पंथ' 
चले ॥ २ ॥ जवने महीना प्रथु आवन काहिगे सो सो जात टरे॥ ३॥ 
अघो जाय कहो माधीसे या तन जात जरे ॥ ४ ॥ आपु तो गये हमें 
नहि ले गये केसेके धीर घरे ॥« ॥ बृन्दावनम गोपी तळफत 
कृष्णजी छोडि भगे ॥ ६॥ चूके कागज घटि मसिहानी कठमके 
अंग जरे ॥७॥ तूरदास जनमके आंधर नयनन नीर ढरे ॥८॥४४५॥ 


राग सोरठ-हरि बिन केसे या बृज जीने ॥ पंकज बरलि वरखि 
उर उपर सारंग रिषु जळ जि ॥ तारा पतिके रिपु शिर ठाढो निमि- 
षन चेन न दीजे ॥ चंदा चौथ जात गोपिनको मधप आय यश डीजे 
॥ १ ॥ वायस आजु दोउ शब्दकी मिलनी ता कारन मन छीजे ॥ 
सूरदास प्रभु हो जगजीवन वेगहि दरशन दीजे ॥ २॥ ४४६ ॥ 


राग सोरठ-माधव हो कहि न जात गति त्रजकी ॥ घर वळरू 
बन गोवे बिळखाते ग्वाळ बाल गोकुढकी ॥१ ॥ वृन्दावन घन सूखन 
ढागे रोवत पंच्छी वनकी ॥ २॥ जेसे मीनपे छुटत भुअंगम वच्छ 
छुटे गोअनकी ॥ ३ ॥ त्रजवनिता सब हेरिके थाकी जोहत पंथ घर- 
नकी ॥ ४ ॥ जेसे मीन कोलदृह झूखत शोच करत दिन दिनकी॥५॥ 
स्वातीके बूँद जेसे जोहे पपीहिरा वोही हाळ गोपिनकी ॥ ६॥ रछ" 
मन दास दया करो माधो सांच वचन उघोकी ॥ ७ ॥ ४४७॥ ` ` 

राग सोरठ-सखिनमें हो राजत एक जनी ॥ क्रीडा करत वृन्दा- 
बन माही सखिन मध्य रमनी ॥ १ ॥ तो याको सुत ता सुतको सुत 
ता मखु सुत वदनी ॥ २॥ चोटी छूटे परी मुखऊपर शोभा अधिक 
वनी ॥ ३ ॥ कनक खंभपर ठसत कंचुकी नाचत चढत फनी ॥४॥ 
होळसुता पर्ति ताकर भूषण ता वाइन नयनी ॥ ५॥ तिहि रिपुता 
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आता पि रे कटि जोवनी ॥ ६॥ दाडिम दंत अघर 
आता पिठ बाइनता आरे काट जोवनी डिमि ` पर 
वाळ मूड कोकिळ वयनी ॥ ७ ॥ सूरस्याम यादे दास प्रसन्न म 
'बाढत प्रीति घनी ॥ ८ ॥ ४४८ ॥ | 
राग सोरठ-मेरे मन इतनी शूळ रही ॥ बे बतियां छतियां लिखि 
राखी जे नदडाङ कही ॥ ३ ॥ एक दिवस मेरे गृह आयो में रही 
मथत दही ॥ २ ॥ रति मांगत में मान कियों साले सो हरि गुप्त गद्दी 
॥ ३ ॥ शोचति अति पछिताति राधिका सूच्छित घरनि ढही ॥४॥ 
सूरदास प्रभुके बिडुरेते व्यथा न जात सही ॥ ५ ॥ ४४९॥ 


राग सोहर जन्मे श्रीक्कष्ण घुरारि भक्त हितकारिनि हो ॥ छना 
मथुरामे लिये अवतार गोकुळ पग घारनि हो ॥ १ ॥ तिथि अष्टमी 
बुधवार भादा वदीकी घरी हो ॥ ढठना रोहिनी नक्षत्र आधी रात 
जनम लिये शुभ घरी हो ॥ २ ॥ घन देवक्की वघुदेव जहां प्रभु अव- 
तरे हो ॥ छना घन जसुदा बाबा नंद जहां हरि पग घरे हो ॥ ३ ॥ 
दृषि गोरस व्रजवासी सुभरि भरि छावहि हो ॥ छलना नंद ववाके 
द्वार सुकीच मचावहि हो ॥ ४ ॥ वाजत ताल मृदंग बीन डफ बांसुरी 
हो ॥ ढऊना निरखत गोपि ग्वाळ चळे चित चाबरी हो ॥ ५ ॥ जसु- 
मति चीर पहिरावे कुसुम रंग ग्वाळनि हो ॥ ठडन सुन्दर बढ्न 
निहारि चकित भई भामिंनी हो ॥६॥ श्रीबळभद्रजीके वीर असुर दळ 
खंडन हो ॥ छलना भक्त वत्सळ महाराज सुयदुकुछ मंडन हो॥ ७॥ 
शंकर घरत इं न्यानसु गोद खिढावदि हो ॥ छळना श्रीमुख चुंमत 
माय सुपढना झुछावहि हो ॥ ८ ॥ श्रीनंद दास सनेह चरन चित 
डाव हो ॥ छलना इरिगुन मंगळ गाय गोबिन्द गुन 
मावहि हो ॥ ९ ॥ ४५० ॥ | | 


राग झपताला-में तो मडोंगी अबीर तोरे गाठनमें ॥ भाळ गुढाठ 
कट ( 
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आलें आंनोंगी चोटी गहोंगी तेरे वाढनमें ॥ १ ॥ आज कसक सव 
- दिनकी निकसे बेंदी देव तेरे भाऊनमें ॥ २ ॥ इरिचंद तोहि पकरि 


नचाऊं मीर वनुं वृजवाठनमें ॥ ३ ॥ ४५१ ॥ 


राग झपताठा-बाजे २ मधुर घुनिसे बंघुरी ॥ सो सुनि हाळ डि“ 
येमें बीती सो कहत जो आवे ठाजे॥१॥ लगी पियाधुलि सो घुराडिया 
निश दिन शिर पर गाजे ॥ २॥ नागरि दास कहां डॉ निमि हे इन 
वातन गृह काजे ॥ ३॥ ४५२॥ 

राग झपताला-देखहु छबि आजु सिया वरकी ॥ ब्याइ साज. 
सुन्दर शोभित अति इड भेष बनायो करकी ॥१॥ माथे मोर पुकुट _ 
झाङर युत जामा सुरंग जटित जरकी ॥ २ ॥ चंदनखोरे विशाळ सीय 


` मनहु दरकी ॥ ३ ॥ रत्न जडित सिंहासन पर विराजत पाति जन शेष 


घरकी ॥ ४ ॥ ४५३ ॥ | 
राग झपताठा-भजु छे मन दशरथके नंदन ॥ कट जावहिंगे 

जगके फंदन ॥ हे मन मूढ सपुझ अब झटपट त्याग हियेसे छटछंदून 

॥ १ ॥ माफ करें अपराध सकळ जनके ऐसे करुनाकंदन ॥२॥ 


- रामडाढ पछिते हो पीछे जब पडि हो जमके बंधन ॥ ३ ॥ ४५४ ॥ . 


राग छलित-छाल गिरधर करत बियारी ॥ राही रुकमाने अरु 
सतभामा आरति करें वृषभानुकी दुडारी ॥ १ ॥ जेवन बैठे नंदजुके प 
ढाढा सब सखि देत ढाठजीको गारी ॥ २॥ उठि रिसाय जाको 


`. मातु जसोदा काइेको देत मेरे डाउनीको गारी ॥ ३ ॥ सूर प्रु द्वारे 


ठाढे हरि जूठनको हौं अधिकारी ॥ ४ ॥ ४५५ ॥ 


राग ढढित-राम रघुवर करत बियारी ॥ भरत घन रिपुदमन 
साहित परु बेठे प्रेम सहित शुभ चारी ॥ ३ ॥ भाति २ पकवान बनो 
जहाँ सुंदर कोमळ सरस सोहारी ॥ २॥ घरि.२ दूष दही कच नोटिन 
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घरत इग नकी झारी ॥ ४ ॥ खाजा घेवर ओर जलेबी 
इरि २ परसत महतारी ॥ ५ ॥ बहु विधि मोती के मोदक सहित 
हुगंघ बनी अति प्यारी ॥ ६ ॥ आति २ की सरस मिठाई मोहन 
आगळी स्वाद हे न्यारी ॥ ७ ॥ अद्रस आदि अचार विविध विधि 
बढ़े किमि पावे पार पुरारी ॥ ८॥ कहत परस्पर प्रेम वचन शुद 
भैया स्वाद सकळ सुखकारी ॥ ९ ॥ जन उमराव छुधित करुणानिधि 
मिर्ळाई नाथ जूठन पनवारी ॥ १० ॥ ४५६ ॥ ` 

राग झष्टपदी-ठडितळवंगळतापरिशीलनकोमडमडयसमीरे ॥ 
मधुक्रनिकरकरम्बितकोकिलकूजितइंजकुटीरे ॥ विहृराति हरिरिइ 
सरसवसंते ॥ नृत्याति युवतिजनेन समं साले विरहिजनस्य दुरंते ॥१॥ 
उन्मदमद्नमनोरयपथिकवधूजनजानेतविछापे ॥ अलिकुछुसंकुलकु- 
सुमससूइनिराकुळबकुळकळापे ॥ २ ॥ सृगमदसोरभरभतवशंवद- 
नवद्ठमाठतमाढे ॥ युवजनद्द्यविदारनमनसिजनखरुचिर्किशुक- 
जाळे ॥ ३ ॥ मद्नमहीपतिकनकदंडरुचिकेशरकुसुमविकाशे ॥ 
मिठितशिडीपुखपाटढपटठक्नतस्मरतूणविठासे ॥४॥ विगढितजित- 
` जगदवलोकनतरुणकरुणकृतहासे ॥ विरहिनिकतनकुतपुखाक्नतकेत- 
किदूदरिताशे ॥ ५ ॥ माधविकापरिमडडलिते नवमाङतिजातसु- 
गन्धो ॥ घुनिमनस्तामपि मोहनकारिणि तरणाकारणबंधो ॥ ६ ॥ 
क्कुरदतिघुक्तङतापरिरंअणपुकुढितपुढढितद्तृते ॥ बृन्दावनविपिने 
परिसरगतयघुनाजडपूते ॥ ७ ॥ श्रीजयदेवभनितमिदषुदृयति 
इरिचरणस्मृतसारस्‌ ॥ सरसवसंतसमयवनवणनमनुगतमद्नवि- 
कारम्‌॥ ८॥ ४५७ ॥ 
"राग अष्टपदी-उस्पर अरित हार उदारा शोभा नत कृत तन- 
पर भारा ॥ राधिका विरह तव केशव ॥ मळ्यज पं सरस विति 
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छावन ॥ करत बरळ जिमि अति तन तावन ॥ 9 ॥ दौर स्वास 
लेत निशि वासर ॥ ज्वलित होत अति मदन दहन बर ॥ २॥ दिशि | 
[दोही झरत सजढकन जाळसु ॥ नयन नलिन मनु विगलित ताळसु 
॥ डे ॥ किशलय शयन नयनके आगे ॥ बूझत मानहु तासन जागे 
॥ ४ ॥ करतठते नाई तजत कपोठाहि ॥ नव शाशि जेसे सांझ 
अडोलाहि ॥ ५ ॥ हारे हरि जपति सकाम पियारी ॥ मरन विरह बस 
जानि विचारी ॥ ६ ॥ श्रीजयदेव भनित यह गीतम्‌ ॥ केशव पद्‌ 
मुख करहु पुनीतम्‌ ॥ ७ ॥ ४५८ ॥ 
राग अष्टपदी-अजइं इहि समय आयो न हारे छिन गनो ॥ विकछ 
मेरो भयो रूप शुन योवनो ॥ कोनके शरन जइये सखी जंन वचन हों 
ठगी ॥ जेहि मिलन आस निशि सपन बन हों रही ॥ मो हृदय तिन 
. सदवान कीन्हो सही ॥ १॥ अब मरन ठहत महि परत नाहे वेदना ॥ 
विरह दुख देत मद्‌ मदनशर भेदना ॥ २॥ देत दुख मोहि आति 
सुखद्‌ मधु यामिनी ॥ इरि मिलन जिहि मिळत धन्य सो कामिनी ॥ 
॥ ३ ॥ मणिजटित वल्य रसनादि जे आभरन ॥ हरि विरहते अये 
देह दाइन दहन ॥ ४ ॥ कुसुम सुकुमार तन अतन शरजाळ डो ॥ 
विधु तन मन सकल फूलकी माळ लों ॥ ५ ॥ वसत इहि, ठोरन 
गनत सघन वन जऊं॥ हरि न सुमिरत निठुर नेक मोको तऊं ॥६॥ 
हारिचरन शरन जयदेव कृवि भारती ॥ वसहु हिय युवति जिमे 
चतुर सुकमारती ॥ ७॥ ४५९ ॥ न 
राग अष्टपदी-सब्ठुदितमदने रमणीवदने चुम्वनवछिताघरे.॥ 
सृगमदतिळकं ठिखाते सपुढकं मृगमिव रजनीकरे ॥ रमते यपधुना- 
-घुलिनवने विजयी घुरारिरधुना ॥ 9 ॥ घनचयरुचिरे रचयाति चिकुरे 
तरजिततरुणानने ॥ झुरुवककुसुमं चपलासुषमं रतिपतिपृगकानने 
॥ २॥ घटयति सुघने कुचयुगगगने सृगमदरुचिरूषिते  मणिसरममळं 
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तारकपटळं नसपदशशिभूषिते ॥ ३ ॥ जितबिसशकछे मृदुसुजयुगठे | 


करतळनळनीदळे ॥ मरकतवल्यं मधुकरनिचयं वितरति हिमझी- 
तळे ॥ ४ ॥ रतिगृहणपने विपुळापचने मनसिजकनकातने ॥ मणि- 
मयरशन तोरणहसनं विकिरति कृतवासने ॥ ५॥ चरणकिसळ्ये 
कमठानिळये नखमाणिगणपूजिते ॥ वबहिरपवरणं यावकभरणं 
जनयति दि योजिते ॥ ६ ॥ रमयति सुहशं कामापि सदृशं खलहल- 
घरसोद्रे॥ किमफलमवसं चिरममिहृ विरसं वद्‌ साले विटपोदरे 
॥ ७॥ इहरसभणने कृतइरिणुणने मधुरिपुपदसेवके ॥ कठियुग- 
राचितं न वसतु दुरितं कवितरपजयदेवक्के ॥ ८ ॥४६०॥ 
राग अष्टपदी-निभृतनिकुंजगृहं गतया निशि रहति निछीय 
वसंतम्‌ ॥ चकितविछोकितसकरदिशारतिरभसभरेण इसन्तम्‌ ॥ 
सलि हे केशिमथनसुदारम्‌॥ रमय मया सह मदनमनोरथभावितया 
सविकारम्‌॥ १ ॥ प्रथमसमागमछनितया पटुचाइरातेरचुकूछम्‌ ॥ 
मूदुमधुरस्मितभाषितया शिथिडीकृतजघनदुकूळम्‌ ॥ २ ॥ किस- 
ढयशयनानवेशितया चिरमुरसि ममेव शयानम्‌ ॥ कृतपरिरम्मण- 
चुम्बनया परिरभ्य कृताधरपानम्‌ ॥ हे ॥ अळसनिमीडितडोचनया 
बलकावाडेडाठतकपोठस ॥ श्रमजढसिक्तकढेवरया वरमदन- 
मदादतिठोलम्‌ ॥ ४ ॥ कोकेळकटावकूजितया जितमनसिज- 
तेनाविचारस्‌ ॥ उथकुसुमाकुठकुन्तठया नखलिखितपनस्तन- 
- भारय्‌ ॥«॥ चरणरणितमणिनुपुरया परिपूरितपुरतावितानस्‌ ॥ 
मुखराविश्ृंख्ठ मेखडया सकचकृगृहचुम्बनदानम्‌ ॥ ६॥ रति- 
झुससप्रयरसाठसया दरपुकुळितनयनसरोजम्‌ ॥ निस्सहनिपतित- 
तचुळतया मधुसूदनमुद्तिमनोबम्‌ ॥ ७ ॥ श्रीजयदेवभणितान- 
दमतिशयम्रिपुनिवनशीठस॒ ॥ सुसुतां 
वितनोतु सडीठम ॥८॥ ४६१ ॥ क. 
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राग अष्टपदी-रजनीजनितगुरुजागररागकशायितमठसनिमेषम्‌ ॥ 
वहति नयनमनुरागमिव सुफुटमुद्तिरसाभिनिवेषम्‌ ॥ याहि माधव 
याहि केशव मा वद्‌ केतवबादम्‌ ॥ तामनुसर सरसीरुहळोचन या तव 
हरति विषादम्‌ ॥ १॥ ४६२ ॥ 
राग अष्टपदी-रातिसुखसारे गतमभिसारे मदनमनाहृरवेषस्‌ ॥ 
न कुरु नितम्बिनि गमनविलम्बनमनुसर तं हृदयेशस ॥ धीरसमीरे 
यघुनातीरे वसति वने वनमाळी ॥ गोपीपीनपयोधरमदेनचंचकर- 
युगशाछी ॥ १॥ नामश्तमेतं कृतसंकेतं वादयते मृढु वेणुम्‌ ॥ बहु 
मनुते तनुते तजुसंगं पवनचछितमपि रणुम्‌॥ २॥ पतति पततन 
विचळतिपत्रे शांकितभवदुपयानम्‌ ॥ रचयाति शायनं सचकितनयनं 
पइ्याति तव पंथानम्‌ ॥ ३ ॥ मुखरमवीरं त्यज मंजीरं रिपुमिव केलि- 
सुढोढम्‌ ॥ चल सलि कुंजं सतिमिरपुंजं शालय नीलनिचोङम्‌॥४॥ 
उरसि पुरारेरुपहितहारे चन इव तरछवळाके ॥ तडिदिव पीते रति- 
विपरीते राजसि सुकृतविपाके ॥ ५ ॥ विगछितवसतनं परिहुतरशन 
घृटय जघनमपिधानम्‌॥ किसलयशयने पंकूननयने निधिमिव रूप" 
निघानस्‌ ॥ ६॥ हरिरभिमानी रजनिरिदानीमियमपि याति विरा- 
मस्‌॥ कुरु मम वचनं सत्वररचनं पूरय मधुरिपुकामम्‌ ॥ ७॥ 
श्रीजयदेवेक्कतइरिसेवे भणति परमरमणोयम्‌। प्रधुदितहदयं इरिमति- 
सद्यं नमत सुकृत कमनीयम्‌॥ ८॥ ४६३ ॥ 
राग श्री-जय यदुकुळनायक रघुकुङनायक सेवक सहज सहो- 
यक हैं ॥ दोउ झोळ सुभायक सवफठ दायक सब समताके छायक 
'हैं॥ इत कीट करित कढगी बिळसें॥ उत मुकुट मनोहर माथ 
ढसं ॥ १ ॥ इत चारै सुबाहु विराज रहें ॥ उत बाहु युगछ शर चाप 
गहे ॥२॥ प्रभु सोइ इते खगराज खड़े ॥ कर जोर उतै कपिराण सडे 
॥ ३॥ यदुवंशकुमार इते सँगमे ॥ रघुवंशक्कमार उते रंगे ॥ ४ ॥ 
Su ik 
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== पंडित कुण्डिन कंत उडी ॥ उत बाम विदेहसुता विमठी ॥ ५ ॥ 

न ठ अगन राम रहें॥ उत दृच्छिन डछमन अन रह ॥६॥ 

इत सालिक ऊधव संग सखा ॥ उंकेश कपीश उते सुख्खा ॥ ७ ॥ 

इत द्वारवती प्रधुकी नगरी ॥ उत ओधपुरी छविमें सगरी ॥८॥ दीड 
नाथ दृयानिषि दीन हिते॥ यदुराज तथा रघुराज निते ॥ ९॥ तिहरे 
रघुराज भरोत भरो ॥ सरनागत जानि उधार करो ॥१० ॥ ४६४ ॥ 

» रग श्री-रोकत छेळ में केसे जाऊं पनियां रे॥सीत जुट कंचन 
नुकै झळके कानन कुंडळ मनोहर इलके चंदन खोरे आपे राजत 
इर भेजन्ती माळ बिराजत पीताम्बर कटि काछे चोत नियारे ४ १ ॥ 
करि किकिन ओ नूपुर वारजे झनझनात छुनि वर सब गाजें पग पेंज- 
निया धीरसो देखि दरश दूरी सो भावें आति चंचळ अळबेळी चितव- 
नियां रे ॥ २॥ अपर सुधारत बेचु बजावे ग्वाठ बाळ सब संग छे 
घावे कहा न माने नंद्रायको मासन खात फिरत घर घरको ऐसो 
निठुर याकी परी हे कुबनियां रे ॥ ३ ॥ गागर फोर मोर मन मसके 
कुर कंगन कंचन उर कसके सूरदास यह नागर ठटके कहा न माने 
कुंज बन सटके वरजो गोपाठजीको अहो नंद्रनियां रे॥ ४॥४६५ ॥ 
४ राग ्ी-रजनी पिरह वियोगिन राधा कर ठीनहे सारंग बुझाये ॥ 
झहि सुत हीन तासु अरि पति बिनु ता अरि अनु गई तो नाई आवे॥१॥ 
इर सुत वाइन ता आरि भोजन सुत वाहन बिछमें श्रुति गावे ॥ २ ॥ 

"चद तन दाथ सुत घटत न हरि अरि ताते पानि सीस गहि छावे॥३॥ 
हुर।ढखु मदन काग उखु कोयळ छिखि पञ्चग मारुत भरमावे ॥४॥ 
अंचळ छिखत स्वानकी सुरति लिखि अपंग शशिहि डरवावे ॥ « ॥ 
राइय विचारे विचित्र, भामिनी, ओर उपाय नहीं कछु आवे ॥ ६.॥ 
खरस्याम अबु वाग दुरश दे ताते यह विरहिन सुख पावे (७॥४६६॥ 
" राग श्री-जळ सुत प्रीतम सुतरिषु बाँ आयुघअनछ न विछखु 
ह i 
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अयो री ॥ मेरु सुता पति वसत हें माथे कोटि प्रकाश तरसाय गयोरी 
॥ १ ॥ मारुतसुतपति आरि पुर वांती पितु वाइन भोजन न सुहाय 
॥ २ ॥ इर सुत वाइन असन सनेही मानहु अनलदेह दोछाय ॥ ३ ॥ 
उदाषे सुता पति ताकृश्वाहन ता वाइन केसे सपुझाय ॥४॥ सूरस्याम 
मिले पमे सुवन रिषु ता अवतारे सलिल वहाय ॥ ५ ॥ ४६७ ॥ 
राग पज-कंसे गोवर्धन जाऊँ कन्हेया कर मांगत हैं ॥ होत प्रात 
उडि मारग रोके प्रथु गोकुळ कर कान्ह ॥ नंदवबाके गो चरावें हमसे 
मांगे छेत दही दान ॥ अकेले डर ढागतु हे ॥ १॥ रतन जतनकी 
बनी हे गंडुरी हीरा लगे अनमोळ ॥ एको ठर जो टूटी रे मोहन सब 
गौवनको मोड ॥ अकेले डर ढागतु है ॥२॥ वा दिनकी सुध भुठी रे 
माइन जा दिन ढायव प्रीत ॥ बन्सी वजायक्े मन हर ठीन्ही आखिर 
जात अहीर ॥ अकेछे डर ढागतु हे ॥ ३ ॥ बृन्दावनकी कुंज गढि- 
नमें बंसी डीन्ही छीन ॥ सूरस्याम प्रण॒ आस चरनकी कठिन लीला 
प्रंधु कीन्ह ॥ अकेले डर ठागतु हे ॥ ४ ॥ ४६८ ॥ | 
. राग पंचम-राधे हरि रिपु क्यों न छिपावति ॥ भेरुपुता पति पति 
ताकर सुत ताको क्‍यों न मनावाते ॥ ३ ॥ हरि वाइन ता वाइन 
उपमा वाहन सोते घरे डिढावति ॥ २ ॥ नो अरु सात बीस तेहि 
सोइत काहे गइरू छगांवति ॥३॥ सारंग बचन कहो करि 
हरिको सारंग वचनन भावति ॥ ४ ॥ सूरदास प्रभु दरस बिना छोचन 
' नीर बहावति ॥ ५ ॥ ४६९ ॥ । कल 2 
राग पंचम-रापे दयि सुत क्यों न दुरावति ॥ होंजु कहत वृष भाइ 
नंदनी काहे जीव सतावति ॥१॥ जळ सुत दुखी दुखी हे मधुकर दोह 
पंच्छी दुख पावति॥२॥ सारंग दुखी इतत सारंग बिनु तोहि दया नाईँ 
आवाति ॥३॥ सारंगरिपुकी नेक ओट कारे ज्ये सारंग सुख पावति४॥. 
सूरदास सारंग केडि कारन सारंग कुछाई ठ्चावति ॥ ५ ॥ ४७० ॥ 
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चु धर < भनकर्सम्रह | 
राग पंचम-डाडिळे मत कर भोरे रार॥ अपयासुता ताइु पात 
ऊपर जळ सुतनेकने वार ॥ 3 ॥ सुरभी सुतको भीत न मानत ढोठो 
भयो कुमार ॥ २॥ काठनेमि मधु कैटभ भीतर ताछन देहु 
पुकार ॥ ३ ॥ गोरसको रस जो चाही मोहन ततच्छन दड उतार ॥४ ॥ 
गनपति पिता ताएु वेरी रस र सो दिइ नंदकी नारि ॥ ५ ॥ इतना 
सुनत स्याम पुसक्याने परे हैं मातुके गोड ॥ रइसत बिइसत चढे 
कुंजवन सूरस्याम वलिहार ॥ ६ ॥ ४७३ ॥ 
राग मेवाड-करन अनंत अंत नहीं तेरो ॥ जळ डूबत गज ठेरो ॥ 
गरुड छांडि मन बेग चढे हो गज चरननको घेरो ॥ 3 ॥ पावक जोर 
पकी सव मटकी मंजारी सुत हेरो ॥२॥ भीर परो थूळो नहीं कबहु भक्त 
भरोसो तेरो ॥३॥ हाय खङ्ग हरिनाकुशञको प्यारे राम बता दे तेरो॥४॥ 
खम्भ फारि हिरनाकुझ मारो प्रहढाद सीस कर फेरो ॥ ५॥४७२॥ 


राग मेवाड-खसम बिन तेठीके बेळ भयो ॥ बेठत नाहि साधुके 
संगति नाघे जन्म गयो ॥ १ ॥ वहि २ मरे पचे निज स्वार्थ यमके 


' ढुंड सह्यो ॥ २॥ खसमहि छोंड विषय रंगमाते पापके बीज बयो ॥३॥ 


झुठ भुक्तिनळ आस जिवनकी प्रेतके जूठ खयो ॥ ४ ॥ ढाल चोरासी 
जीव योनिमे सायर जात वह्यो ॥ ५ ॥ कहे कबीर सुनो हो संतो 


स्वानके पूंछ गहो ॥ ६ ॥ ४७३ ॥ 


राग मेवाड-कृपानिधि भक्तन हितकारी ॥ खडन दछ शमन वीर 
भारी ॥ तीज रवी माधव उजियारी ॥ हनो शखाहुर वठकारी ॥१॥ 
वेदविषिके दीन्ही चारी ॥ सुमन सुर वरषें जयकारी ॥ द्वारिका कथे 
कूलमजारी ॥ कृपा करते हे बनवारी ॥ २॥ ४७४ ॥ 


राग कामोरी-हारे ना कहो मुख गायके ॥ तें कहां. कियो जग 


| आयके ॥ पर त्याग तृष्णा ना मरी ॥ कहां करो राख ठगायके ॥१॥ 
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डियो मेषपें जग उगनझो ॥ कहां करो चरे चढायक्रे ॥ २ ॥ नारी 
निहारी ओरकी ॥ कहां करो छंगोट ठगायके ॥ ३ ॥ उपदेश दियो 
नहि घर्मेके ॥ कहां करो घर घर जायके ॥ ४ ॥ रंग २ के टीका 
दीने ॥ कहा भयो भक्त कहायके ॥ « ॥ चोळा मळमळके पहिनके ॥ 
कडा कियो भवन रंगायके ॥ ६॥ प्रधुको प्रसन्न तै नहि कियो ॥ 
कहा कियो जगत रिझायके ॥ ७ ॥ पुरुषोत्तम कहे हरिको भनो ॥ 
नहीं फिर रहो पछितायके ॥ ८ ॥ ४७५ ॥ 

राग कामोरी-जाके राम हे रखवार रे जगक्के रूठेसे क्या हुये॥ 
चल देख प्यारे सम्भमें नरसिंह होकर अवतरे ॥ इरिनाकुशनको मा. 
रिक प्रहठाद रच्छा वो करे॥ १ ॥ चढ देख प्यारे समर तेयार हो 
दुळ खड़े ॥ चिमना बचे भरतूरके गजपंट वापर जा घरे॥२॥ चळ देख 
घ्यारे सभाग जहां कपटके पासा परे ॥ द्रोपदीके चीर बढाइके सचत 
दुझासन वो थके ॥ ३॥ चळ देख प्यारे लंकर्म संकर विभीषणको 
पड़े ॥ तुळदी सराह रामको जिन अवधर्म पदवी घरे ॥४॥४७३॥ 

राग कामोरी-घट बीच मंदिर बाजता बाहिर बसे क्या हुआ ॥ 
` कप जनेऊ धारके घर २ पोथी कहते फिरे ॥ एको बरन चीन्दे 
ब्राह्मण भयेसे बया हुआ ॥ १ ॥ काशी बनारस द्वारिका सारी सकळ 
तीरथ करे ॥ त्रिकुटी मइळ देखे विना तीरथ करेसे वया हुआ ॥२॥ 
अंगे भधूत रमायके गले रंडमाठा डाल ले जोगी जुगत जाने नहीं 
कपडा रंगेसे क्या हुआ ॥ ३ ॥ दारू सराई पोस्ता गांजा आर भंग. 

अफीमको ॥ जिन रामरस चाखा नहीं अमृत मयेसे क्या हुआ ॥४॥ 

` सतरंज चोसर गंजिफा बाजु रचे गुरु ज्ञानके ॥ जीते न बाजु रामके 
ज्वारी भयेसे क्या हुआ ॥ < ॥ ४७७ ॥ 

राग कइरा-राम नाम भजु राम नाम भजु चेति देखु मनमाही हो ॥ 
डच्छ करोरी जोरि घन गाडे चळे डोछावत बांही हो ॥ दाऊ दादा 
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` झोपर पाजा उह गाडे थु भांडे हो ॥ अंघरे भये हियेकी फूटी तिनका 
हे सब छाडे हो ॥9॥ हे संसार असारको घंघा अंतकाळ कोई 
नाहीं हो ॥ उपजत बिनसत वार न छातत ज्यों बादरकी छाडी हो 
॥२॥ नाता गोता कुळ कुटुम्ब सब तिनकी कवान बडाई हो ॥ कह 
कोर एक राम मने बिनु बूढी संब चतुराई हो ॥ हे ॥ ४७८ ॥ 

` राग भूपाली-काया हरिके काम न जाई ॥ भाव भक्ति जहां हरि 
यश सुनियत तहां जात अठखाई ॥ १॥ छोभ उतर होय कास 
मनोरथ तहां सुनत उठि घाई ॥ २ ॥ जबलग स्याम अंग नहीं : 
प्रसत अंते ज्यों भरमाई ॥ ३ ॥ सूरदास भगवन्त भजन बिन विषय 


परम विष खाई ॥ ४ ॥ ४७९ ॥ | 

_ राग भूपाडी-मन तोसे कोटिन बार कही ॥ सपुझि न शरण गयो 
गोपिन्दुकी उर अंगसाउ सही ॥ सुमिरन कथा ओर गुरुसेवा एको 
नहीं ॥ ॥ ३ ॥ छोभी उम्पट विषय विष्ठारी ऐरी निवही ॥ 
तनि मनि कनक अमोठक्‌ हीरा कांचके किरच गही॥ २ ॥ सूरदास 
अगवन्त भजन बिन सच नेढोक्य नहीं ॥ ३ ॥ ४८० ॥ 

राग भूपाटो-वसो मेरे नयननमें दोऊ चंद॥ गोरवरन श्रीराधे प्यारी 
स्याम बरन नदनद्‌॥१॥ गोलक देखत रूप छुभायो निरखत आनंदू- 
कृद ॥२॥ जय ओम प्रेमरस वेधन क्यों छूट दृढ बंध ॥३॥४८१॥ 
. ` जय राधे! a | राधे ! वृन्दाविपिन विहारिणि राधे ॥ उन्मद्‌ 
मदन ममादिनि राधे ॥ मोहन मदन मोहिनी राधे ॥ श्रीहरि दिये 
विलासिनी राधे ॥ नय राधे श्रीराचे राधे ॥ ४८२ ॥. | 
| इति थीरागरामिनी संपूर्ण] 
““ = अथमलंड भाग पढ़िला समाप्त, 
200270 र यही: ० क ॥। 


० ॥ 
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अनेकसंग्रह। . 


प्रथम खंड भाग दूसरा. 


कवित्त-जळ बिच गजराज काटे दुख महाराज द्रोपदीकी ढाज 
चीरको बढायो हे ॥ सम्भ फार अवतार लिये किये जनकार भारत 
मझार खग जानको बचायो हे ॥ जहां जहां दुःख पडो तहां तहां जाय 
अडो संतनके काम गढो देर न लगायो हे ॥ भने रामलाल जन दुं 
खित बहुत मन दीन्हे बार तन घन काहे बिसरायो है ॥ १ ॥ | 

कृवित्त-अजामिल गीष व्याध तारे वाठमीकि आप गनिकाहू कारे 
जापमें पढात तारे हो ॥ निशिचर निषाद कोळ भीळ सबरी अपान 
बिदुर सुदामा तिळा पन्नग उपारे हो ॥ सेन घन्ना रोहिदास रंका बंका 
सूरदास नामदेव ओ कबीर मीराको उवारे हो ॥ भने दास रामडाङ 
सुन दीनके दयाळ तारे बहु जन मोहि काइेको विसारे हो ॥ २ ॥ 


कृवित्त-मद्‌ मई कोयळ मगन हो करत कूक जळ मई मही पग 
प्रत न मगमें ॥ बिज्जु नाचे घनमें विरह हिय बीच नाचे मीच "नाचे. 
बृजमें मयूर नाचे नगमें ॥ शोपात सुकवि कहे सामन सुहावनमें आवन 
पथिक ढागे आनंद भो मनमें ॥ देह छायो मगन अंछेह तम छिति 
'छायो मेह छायो गगन सनेह छायो जगे ॥ ३ ॥ क 


कृवित्त-शुभके करनहार अशुभ इरनहार फलके भरन दार पुजा 
प्रथम कीजिये ॥ घ्यावें विष्णु त्रिपुरारी अज सुर मुनि झारी देव किः 
रर ओर नारी गणपति नाम ढीजिये ॥ माथेपे त्रिपुड चंद झुंडपर 
साहे बंद आंनंदके कंद चरनामृतको पीजिये ॥ रामठाऊ-कह निहा 
नवायं माथ हाथ जोर तहिये न जानि भोर राम भक्ति दीजिये ॥४॥ 


° 
000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi + 


३५२ अनेकसंगरह. 
कवित्त-पंडित कोविदनके बुझि हे न कूरनिकी कथित कठावत 
किरत तान गानेको ॥ कहत उदेश देखि समर सपूतनको घोडके 
नठेयाको चना न चबानेको ॥ आदरसे छेत ताहि जान वाहियात 
बुक छोडिके पुरान वेद घरमके बानेको ॥ जुरिंके गवार गट्टा बेठत 
बोईडा आय आल्दाके गवेयाको रुपया रोज खानेको ॥ ५ ॥ 
- कृषित्त-गुनको न पूछे कोड अवगुनके बात पूछे कहा अयो दई 
छुळजुग यों खरानो हैं ॥ पोथी ओर पुरान ज्ञान ठद्दनमें डारि देत 
चुगुळ चबाइनको मान ठइरानो है ॥ कादर कहत जासो कछु कहिवे- 
को नाहि जगतकी रीत देख चुप्प मन मानो है ॥ सोडि देखो हियो 
सव भांतिनसो भांति भांति गुन न हिरानो छुनगाहृकहि रानो हे ॥६॥ 
कृवित्त-भेरों घुर गाये कोल्हू आपसो चळत घांय माउकोशके 
झढापे होत पाहून दरारें री ॥ श्रीशब्द सुनेते सूखे बृच्छ इरे होत 
जकी कतुंके झर मेषकी मछारे री ॥ चढिके हिंडोळे जब गावत 
।इडाउ राग फिरकीसी डोळे वाय मार्तके रा री ॥ दीपक उचारे 
दिया हाथ सेन बार मन ओरे कारे डारे कदम्पनकी डारे री ॥ ७॥ 
_ क्वेत्त-कामनीके देह मानो कहिये सघन बन वहांसु तो जाय 
काड धुके परत ई ॥ कुंजर हे गति कटि केहरिके भय जामे बेनी 
कारा नागिनोसी फनको परत हैँ ॥ कुच हे पहार जहाँ काम चोर बेडे 
* पैदा साधिक कटाक्ष बान प्रानको इरत हें ॥ सुन्दर कहत एक ओर 
सात भय ताम राछत्ती बदन सांय २ हीं करत हैं ॥ ८ ॥ 
२ केरित्त-यशङ्ग साद्‌ जोपे सुनो कवि आननते रसक्के सवाद जोपे 


~ 


नरको पियाइये ॥ जीभके सवाद्‌ बुरे बोळिये न काइ संग देहको 
सनाद जो निरोग देह पाइये ॥ घरको सवाद घरनीको मन लिये रहे 
षनको सवादे सीस नीचको नवाइये ॥ कहे द्विजराम नर जानिके 


भनान होत सइवेको स्वाद जोपे ओरको खबाइये ॥ ९ ॥ 
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कवित्त-कूर भये कुंवर मंजूर भये मालकार शूर भये एपत अशुर 
भये जवरे॥ दाता भये कपन अदाता कहे दाता हम घनी भये निधन 
अधनी भये गवरे ॥ सांचेनकी वात न पत्यात कोऊ जगमांझ राज- 
दरबार न बुळड्ये ठोग'उबरे॥ भनत प्रवीन अब छीन भई हिम्मत 
सो कछ्जुग अदूछि बदि डारे सगरे ॥ ३० ॥ 

कृवित्त-वाटिका विइंगनपे वारि गात रंगनपे वायु वेग गंगनपे 
वसुधा बगार हें ॥ वांकी वेनु ताननपे वंगळे विताननपे वेस ऑघ 
याननपे वीथिन बजार हैं ॥ वृन्दावन वेठिनपे वनिता नवेलिनपे बृज- 
चंद्‌ केळिनपे बंहीवट मार हैं ॥ वारिके कनाकनपे बहन वांकनपे 
बिज्लुडी बढाकनपे वषा बहार हैं ॥ ११ ॥ 

कृवित्त-करमकी नदी जामें भरमकी भोर परे उह मनोरथकी 
कोटिन गरत हैं ॥ काम शोक मद महा मोह सो मगर ताम कोघसो 
फानद्र जाको देवता डरत हैं ॥ लोभ जळ पूरन अखंडित अनन्य 
अने देखो वार पार ऐसो धीर न घरत हैं ॥ ज्ञान ब्रह्म सत्य जाके 
ज्ञानको जहाज सानि ऐसे भवसागरको विरले तरत हैं ॥१२॥ 

कावित्त-वेष्णव कहत विष्णु वसत वेकुंठ घाम शेव कइत शिवजी 
केडास सुख भरे दें ॥ कहे राधा वछभी बिहारी बृन्दावनईमिं रामा- 
नंदी कहें राम अवघसे न टरे हैं ॥ ये तो सब देव एक देशिक अनन्य 
भने इम तुम सव आप ठोरन ज्यों घरें हें ॥ चेतन अखंड जासे. 
कोटिन ब्रह्मांड उड़े ऐसे परा ब्रह्म कदां पुरिनभे परे दें ॥ ३३॥ 

. कृवित्त-चडत ये पंथ मह देखत चरित्र उमा अग्न राम बीच 
हिया पीछे मइ आता हे ॥ फिरके ढत माहि देखत ई पाछे राम 
सहित हैं बंधु सिया सुन्दर ठखाता हे ॥ जहां चितवत तहां आसन 
है रामचंद्र सेवत पुनीश संत आनंदमे भाता हे ॥ छले शिव विष्णु 
अज बहु. भांतिके प्रभाव एकसे तो एक रामढाछ गुन गाता ३॥१४॥ 
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कृवित्त-गांफिलीमें काहे दिन खोता हे अचत, कही मान चेत २ 
नहीं पीछे पछितायगा । दूत यमराजके दराज दुःख देंगे, जब होके 
दीन हाथ जोड २ हाहा खायगा॥ भाषे इयामसेवक न खोव क्षण संळ- 
मध्य, राम रट भाव यही तेरे साथ जायगा। रातो दिन जाम २ घरा 
याद खख, भूळमत ठेला पछ २ का लियाजायगा ॥ १५ ॥ 


` सुवेया-गइ कामनमें वदु याम परो, इर साइत सोचत स्वारथ है। 
घनधाम सुपुत्र कटञ कथा तजि, भावतना प्रमारथ हे॥ जग सेवक 
श्याम अनित्य से नित श्री हरिनाम यथाएथ है । भजुरे मन पारथः 
मीत सदा; यह आसर जात अकारथ हे ॥१६॥ छोभमं ठोठुप दारत 
हे वृथा, मूड पे पापकी चोट लयो चहे । यह कलिकाल कराठक्े 
ल्याठमें तू पऱ्यो जन्म वृथादी गयो चहे । सेवक इयाम वि्ञारिके 
रामको, वामके चाममें चित्त दयो चहे ॥ रे मन कामडी कामनामे, 
सव कामनपे तू निकाम भयो चहे ॥ १७ ॥ 


०० ० ७३ ७७ "७ © 


कवित्त-गेसे तूने मोको कहूँ नेकहू डरात इतो ऐसे अब तासों हुं 
न डरे हो ॥ कहे पद्माकर प्रचंड जो परेगी तो उमडि कर तोतो 
भुजदंड ठकि ठार हों॥ चढो चछु चछो चलु विच लही न बीचहीते 
कीच बीच नीच तो कुटुम्बको कचरे हों ॥ एरे दगादार मेरे पातक 
अपार तोही गंगाके कछारमें पछार छार करि हो ॥ १८॥ 


_ कृबित्त-स्याम दुम स्याम तम स्याम निशि स्याम वन स्याम 
नभ स्याम स्याम स्याम घन स्याम हे॥ स्याम मनी स्याम बेनी 
गदी स्याम मानिक दीन्ही स्याम खोरि करे चढी स्याम काम 


है॥ मन्साराम स्याम चोडी सुज निकसी हे वाम पेर स्याम चीर 
घाइ भोर भीर स्याम है॥ स्याम कुंज घाम सराजाम स्याम केके 


गइ स्यामा श्याम अदां स्याम जहां सथाम स्याम दे॥ १९॥ ... 
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| दोहा-रसन कटे आनहि रटे, जाय आन उसि नेन। . 
|. फुट श्रुति सो सुने विन श्रीराचा यश वेन ॥ २० ॥ 


* . कामन देहे अन्तमे, बृप अमीर उमराव । 
| ॒ दीन बन्धु अशरण शरण, राम चरण चितडाव ॥ २१ ॥ 
| 


बने तो रघुवरत बनें, या विगरे भरपूर । 
आन देवके वननतें, या बनिवेपे चुर ॥ २२ ॥ 


कृवित्त-कोई कहो कुलटा कुढीन अकुडीन कहो. कोऊ कहो 

अकना कढकनी कुनारा हा ॥ केस सुरठोक नरळोक परलोक सब 

| कीन में अठोक ठोक डोकनते न्यारी हों ॥ तन जाइ मन जाइ देव 
। गुरु जन जाई जीव क्यों न जाइ टेक रटत न टारी हों ॥ वृन्दावन- 
वारी गिरघारीके घुकुरपर पीत पट बारकी में सुरतिप वारी हो ॥२३॥ 


क कृवित्त-प्रथम पचीसहूऊे बेरको निवारति हाँ छठवे अठारह ओर 
पंद्रह चढाइके ॥ चोविस बत्तीस सत्ताइस सतावति हे तातें डिति . 
मुतर्सा उठत अकुलाइके ॥ भने रामटाढ प्यारी प्यारीकी सँदेश 
लिखि प्यारे घुख बेन कहो पथिक बुझाइके ॥ जीवति जो चाहें कान्ह 
तुरत मोही मिले आनि ना तो नाइक जाती हों भुवन रितु खाइके॥२४॥ 


oN 


कृवित्तं-कूळनमं केठिनमं कछारनमें कुननम बय।रिनमं कित 
कठिन किङकंत इ ॥ पढे पदमाकर परागईमं पोनहू पोनुमे पाति 
नमें पीकन पढासन पर्गत हे ॥ द्वारेमे दिशानमें दुनीमे देश देशनभें: 
देखो दीप दीपनमें दीपत दिगंत इ ॥ बीथिनमे बृजमं नवठिनमे वेछि- 
नमें वननमें बागनमें वगरो वसंत हे ॥ २७ ॥ 


कृवित्त-आडी एंडदार बैठी ज्वानीके तसतपर नयन फोजदार 


खडे ठसे चड ओरा हें ॥ द्रादसई भूषणके द्वादस बणीर खड़े सोर 
शृंगार भूप ठसे हगकोरा हैँ ॥ रूपको गुमान सीस मुकुट हैं छत्र 
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सोर जेवी नौबत वजत सांझ भराई ॥ कहें कवि केशवदास ` 


आढी वरती न जात योवनकी जोरा मानो बादशाही तोरा हे ।२६॥ 
कवित्त-चंदनमे बंदनमे हे न अरविदनमे कुरुविन्दमे न आजु सारथी 
बरनमं ॥ मोहर मनोहरमें कोहरमें हे न ऐसी गुँजनको पीठमें मजीठ 
अवरनमें ॥ जेसी छवि प्यारीकी निहारी में तिहारी सोंड छाछी यह 
चरन करन अपरनमें ॥ हे न गुठनारनमें गुढाब गुडहरडुम चद्रवधु- 
य॒मे न विव नारंगी फरनमें ॥ २७॥ 
कवित्त-दमो कर कंजमंज अमळ अनुप तेरो रूपको निधान 
कान्ह मोतन निहारि दे॥ कालिदास कहे मेरे पास हसि हेरि हरी माथे 
चरि मुकुट छकुट कारे डारि दे ॥ कुंवर कन्हेया मुखचेत्रकी जुन्हेया 
चारुछोचन चकोरनकी प्यासाने निवारिदे ॥ मेरे कर मेंहदी ठगी हे 
नंदूडाठ प्यारे छट उरझी हे नकवेसर सह्यारि दे ॥ २८॥ 


कृवित्त-चंद्रमई चंपक जराव जरक॒समई आवती गेल वाके 


 कमर्मई भई॥ कालिदास मोद मद॒ आनंद विनोदमई ठाळरंगमई 


भह बहुधा सुघामई ॥ ऐसी बनी बनक सो मदन छकाई रपसिकाईकी 
निकाई लठ्खि लगन ठगी नई ॥ नेहो हिते कारे गोपाल मोह 
देकारे सिन दुचित्ते कारे चिते करी चढी गई ॥ २९ ॥ 

_ कावत्त-प्रथम समागमके ओसर नवेळी बाळ सकळ कलानि 


"पिया प्यारेको रिझायो हे ॥ देखि चतुराई मन सोच भयो प्रीतमके 


छखि परनारिमन संभ्रम भुढायो हे ॥ काठीदास ताही समय निपट 
प्रवीन तिया काजर ठे आत्म चित्रक बनायो हे ॥ ब्यात लिखी 
सिवनी निकट गजराज ठिखो योनिते निकरि छोना मस्तके 
आयो हे ॥ ३०॥ ` 

कवित्त-केश(को कंचनने कंचनको चम्पकने' चम्पको जीत्यो 
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प्यारी रूपन अमंद है ॥ गजगती छीने भूप म्रृपगति छीने हस इंस- 
गति छीनिवेको तेरी राति मंद हे ॥ सब हारे वाननते वान पंचवाननते 
कृष्णछाल तोहि देखि रीझै नंदनंद हे ॥ गजमुख पूंदे कंज कंजछुख 
बुदे चंद चद्रमुख घुंदिविको तेरो पुखचद्‌ हे ॥ ३१ ॥ आई एक नार 
तहां चार एक नारि तहां पाइ एक नारि तहां नारिइं्ो घाप्र हे ॥ 


रहो कान अंग लागि रही कान अंग छागि रही अंग छागि जोन 


ठागिइंसो नाम हे ॥ कहे कवि कुंजळाछ कुंज हे न कुंजळाछ कुंज- 
नर्म कुजडाळ कूजइसा स्वाम इ ॥ वामकां न काम इते वामको न 
काम किते वामको न काम जिते वामहूसो काम हे ॥ ३२ ॥ कवि 
कमलेश हे अधीन गुन राजनके राजनको छितिके अधीन ठेखियतु 
हे ॥ छितिके अधीन घान घानके अधीन प्रान प्रानके अधीन देह 
सोई पेखियतु हे ॥ देहके अधीन नेह नेइके अधीन गेह गेहके अधीन 
नारि सोई बिक्षेषियतु हे ॥ नारिके अधीन भाव भावके अधीन भक्ति 
अक्तिक्के अधीन कुष्णचंद देखियतु हे ॥ ३३ ॥ 

कृवित्त-वेदन उधारि भूमि भार पीठि धारि धरा दहन उवारि 
हिनेकस्यपको मारो हे ॥ बलि छाड लेके छिति छतरी विनु केके रन 
दृश सिर जेके इधर वपु घारो हे ॥ करुना विचारि यज्ञ विषिहीं 
निवारि फेरि किमें कलंकी व्हे कुछ मळेच्छन सँघारो हे ॥ नंदक 
कुमार तुम्हे नमो वार वार ऐसे दश अवतार अवतारि जग तारो 
हे॥ ३४ ॥ 

कृवित्त ( निरोष्ठ )-चित रह एक थिर रट रट यज्ञ नित रघुकुछ 
केज सुख देन दिनकरके ॥ कर आश छळ तजि इट इट नाहि 
आरत इरन सुर च्याउ आरे सरके ॥ तज ञास रख घीर डट डट गाउ 
गुन अगुन अनादि अज सुख कर थरके ॥ शंकर दयाळ कर चट चट 


सतसंग सुनिये चरित्र चारु घनु शर घरके ॥ ३५ ॥ तज कर जग 


000. In Public 0 Sri Sri Anand yee,Ash Collection, ४ 


अनेकर्सग३« 
एक पछ चळ चढ मन चछ उह सब फळ हे ॥ अवध 
नगर मह वत प्रु रघुवर लिय सह अनुणन सुखकर यल हे ॥ जल- 
चर थडचर नभचर आदि जह सचरअचर'तन त्यागे गांत अछ ह ॥ 
महत प्रभाव करनन पार ढह लालु अवध दरश शिव दयाळ नहि 


` बढ है॥ ३६॥ 
कावित्त-चक्रके घरनहारे गरुड़के असवारे नंदके कुमारे मोरा 
संकट निवारे जु ॥ यमढा अजुन तारे गथ ग्राइसे उवारे कालीके 
नथनहारे मेरे प्रान अधारे जु ॥ नखपर गिरे धारे गोपी ब्याळको 
उबारे इंहहुके गवे गारे बिरद्‌ विचारे जु ॥ ढुपद्सुताकी बेर नेकई 
न ढागी देर अब कहां अबेर झूरसेवक् तिहार जू ॥ ३७ ॥ बाजी 
बोरानी बाजी देखवेको थाई बाजी वाजी भकुढानी सुनि बंसी वंती- 
घरकी ॥ बाजी न पहिरेँ चीर वाजी न घरें धीर बाजिनको उठी पीर 
बिरहानछ भरकी ॥ बाजी न बोळे बाजी संग छागी डोळे बाजिन 
विसर गई सुध बुघ घरकी ॥ बाजी कहे वाजी बाजी कर्हे कडां बाजी 
खाणी कहे बाजी बंसी बाजी स्याम सुंद्रकी ॥ ३८ ॥ म 


। कवित्त-आनंदके कंदा काटिवेको छळ छदा हरवेको भव फंदा 
अश्च राघो गुन कंदा हो ॥ भजिवेको कलि कंदा नाशिवेको अघ खंदा 
'टारिवेको विपतंदा शुचि अक्तोंके नंदा हो ॥.इतिवेको दनुवृन्दा हरि- 
“बेको जमदंदा देवेको सुख कंदा रघुवंस माह चंदा हो ॥ शरनागत 
बँक हो दिनके बंधो हरु शिव दयाळ मति मंदाके वेगिही कुफन्दा 


“ १५८ 
छल रहमत 


डे ॥ ३९ ॥ 


` कृवित्त-हरले हरोल दवे अमरखे अनंद हेत करले कापि चोपि 


'चातकचमू चढी ॥ उमड़ी घया हें मानि करने घट हैँ छटा फेरत पटा 
'हेंठरा शूरकी इटाकिडी ॥: घेरिके बड़े. हैं विन बूंदून उड़ हैं ओप 
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आनंद खड़े हें देखि दादुर बढेदिढी ॥ कादर वियोगी हारे चादर 
बढाक फार वादर बददादुरको नादिर फते मिठी ॥ ४० ॥ पाहिनिसो 
वादक अगाध जल बारराख तीर तरवारिनसे मारि मार हारे हें ॥ 
।गारत [राय [दय डह्पं न नेक तब मतवारे भूघर हें हाथी तर डारे 
इ ॥ फेर शिर आरा छ आगिनि माझ डारे पुनि पूंछ मीडिझा तन 
छाय नाग कारे इं ॥ पूंछेते बतायो खम्इ तहेई दिखायो रूप प्रगट 
अनूप दास वानिई सि प्यारे हैं ॥ ४१॥ 

कावत्त-मभाफाकिया पुळुङ्ग मताइ दी बिभीषणको कही थी जवान 
छुरवान ये करारकी ॥ बेठिवे झो ताइफ तखत दे तखत दिया दोळति 
बडाई थी जुनार दार यारकी ॥ तब क्या कहा था अब सरफराज 
आए इय जबकी अश्न सुना चिरामार खारको ॥ कारके करार माह 
क्यों दिठदार हुये येरे नंदळाळ क्या हमारी वार बारकी ॥ ४२ ॥ 
वेतनमें चिता मनि रेननमें राका जिमि ऐननमें अजोध्या ज्यों आजव 
महान हे ॥ खगनमें वेनतेय भक्तनमें इनूमंत मृगनमें जेसे पीळ अंतक 
ब्रान ई ॥ तारनमें तस्करारि वारनमें ऐरावत मनिनमें जेते शुभ 
कार्तुभ सहान हे ॥ घेचुनमें देवधेसु इयगनमें इयामकरन त्योही 
अवतारनमें औरामजु सयान हे ॥ ४३ ॥ बृच्छनमें शक्र तए शेडनमें 
मेरु जस ज्ञाननमं ब्रह्मज्ञान जसे जेसे सुख आल हैं ॥ तीर्थनमें पुष्कर 
ज्या वीरनमें इनुमंत सरितनमें सरयू जिमि शोभित अमाल इं॥ 
रुद्नमें शंकर ज्या ग्रइननमें मारतंड छोकनमें जसे गोडोकही रसाळ : 
६.॥.नरनमं मेदनीश पुष्पनर्म शारंग ज्यों शिवदयाळ ईशनमें रघुपति 
विशाळ है ॥ ४४॥ . 

कवित्त-रूपू मारतडको प्रतापकी प्रकाश केधों केधों रघुवीरके 
सुक्रोध रूप मंड हैं ॥ भाले शिव दयाळ केधों अपर त्रिराट रूप. 
. महत प्रचंड वळवंड खर खंड इं ॥ प्रधु बजरंग बाके जंग रंग. धीर 
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घाम रामदूत वरवड ई ॥ सुर खान रमन र सजन 
i इमेश दुख दारिद्‌ उमंड ईं ॥ ४५ ॥ 
- कृवित्त-ऐहो रघुनाथा मोडि कर दो सनाथा हो म ।नपट अनाथा 
गाथा जाते कछु गाइये ॥ नहं बुद्धि भारी नहा प्यान इ तुम्हारा नदा 
जाप अघहारी जोपे तुमको रिझाइये ॥ काळ काळ दुख घरा नित 
हर है अंधेर अवभाजनके डेरा हों कोनकी सुनाइये ॥ कह दास 
रामळाळे यह मेरे हे दार केहि भांति भाक्त पाळे साइ यतन बता- 
इये ॥ ४६॥ ऐहो रघुराजा मम होत हे अकाजा क्यों करत न 
काजा तुम केसे रघुराई हो ॥ गज ग्राहसे छुडाये [पिवरीक बेर खाये 
ढाज नारिके रखाये करुना नदराई हो ॥ जनसेनाहित छूरा घर किये 


काज पूरा रहें वाछिके इजूरा घना खतका व्याइ हा ॥ कह दास राम | 


छाले सुन दीनके दयाळे अब मेरे प्रान पाठो क्या घर निठुराइ हो 
॥४७॥ झुमत द्वार अनेक मतंग जजीर जडे मद अंबु चुचाते ॥ तीख 
तुरंग मनो गति चंचछ पोनके गोनहुतें काढि जाते ॥ भीतर चन्द्रधुखी 
अवलोकन बाहर भूप खड़े न समाते ॥ ऐसे भये तो कहा तुळसी 
जोपे जानकीनाथके रंग न राते ॥ 8८ ॥ 

कवित्त संपूर्ण 


अथ छप्पय-चांद सूये पाताळ ताछ गिरवर पर पेखो ॥ उडगण 
` 'ऊपर मगर मगर डोंगरपर देखो ॥ वृषभ कंधमे शंभु सुरसरी वहत 
तरंगो॥ मेघ नंदके बंधु बंधु रावनसे जंगो॥ वृख वाइन कबि गंग कहे 
करो अथं चतुदश ॥ वषे नर अद्भुत चरित्र खो नेनसो शोष नाग 
आकाश पर ॥ १॥ विना चाक रथ चळत करत गिरिवर परद्च्छिन॥ 
इय वाहन सारथी' रथी तहां नहीं न विजच्छिन ॥ बिना बान 


संघान फूदि एक नद परवत पर॥ गरजि गराजे जळ धार वोर घट | 
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ठेत नारि नर॥ तेहि न्हात दुरित दुख जात भागे अरु रूपवंत 
स णा १ मरजाद कृहे शनी गुनो मनाहे सु कोन नाम कहिये 


` छिप्पय-समय मेष बरखंत समय शिर होइ सवे फळ ॥ तरुना पावे 
समय समयम जाति देइ बळ ॥ समय सिहहूं मिळे समय पंडितहूं 
चुके ॥ समय प्रीति चित घटे समय मेखरहु सूके॥ कोउ द्वारजो आवे 
समयाशिर समय पाय गिरिवर गिरे ॥ गोविन्द अटळ कवि नंद कहि 
सा जो कीजे समय शिरे ॥ ३ ॥ एक चरनमो पदुम एक पग झंझन 
बष्णे एक हाथमें डमरु एक कर कंकन सज्जे ॥ एक ओर हे चीर 
एक उरियां मृगछाढा॥ एक कानमें वीर कान एक मुद्रा आळा ॥ 
अघ सीस अळक अधशिर जटा गंगा बेनी सीस धर ॥ अमरदास 
आसन अने अरघंगी शंकर गवर ॥ ४ ॥ 

_ छप्पय-तजहु जगत विन भवन भवन ताने तिय बिन कीन्हो ॥ 
तिय ताणि जुन सुखदेव सुक्ल तानि सम्पत हीनो ॥ सम्पति तजि 
बिन दान दान तजि जहां न विप्र मति ॥ विप्र तजहु बिन चमे घे 
तजिये बिन भूपति ॥ तजि भूप समे विन भूमे तजि दीह दुगे' विन 
जो बसे ॥ तनि दुगेसु केशवदास कवि जहां न पूरन जळ ठसे ॥ «॥ 
ससि कछक रावन विरोध इचुमतसो वनचर ॥ कामधेनुसे पद्म जाय 
चिन्तामनि पत्थर ॥ भति रूपा तिया वांझ गुनीको निधन कहिये ॥ “ 
आति सधुद्रसो खार कमळ विच कंटक ठहिये ॥ जाये जु ब्यास खेव- 
_ दुनी दुरवासा आसन डिग्यो॥ कवि गिह कहे सुन रे गुनी कोउ न | 


कृष्ण निरमळ गढो ॥ ६॥ ` : 
छप्पय-इंसदि गज चढि चळो करीपर सिंह विरजे ॥ सिहाई 
सागर घरो सिङ्चपर गिरी दस सचे ॥ गिरवर उपर कमठ = 


(000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee,Ashram Collection, Varanag 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१६२ -भनकसंम्रह 


कोय बोळे ॥ कोयछपर एक कीर कीरपर मुंग डोळे ॥ ता ऊपर 


शिसु नागके सुनि सुदिन फनिय घरे रई ॥,कवि गड्डू कहे उ 
नसो पुदैस भार केतो सई ॥ ७ ॥ या 
छप्पे चोवीस गुहकी-पुहमी पवन अकाश बारे पावक शास 
दिनमनि ॥ अरु कपोत अनगर समुद्र मृगते कपोत गनि ॥ छाख 
पतंग अह मीन अमर युग विधि मधु माच्छी ॥ के पिंगळा निरास 
बाळ डीळा रुचि आच्छी ॥ द्विजळुमार काक विरेधि मनिधर गुन 
डीन्हो ॥ मकरी भंगी योग जान अपने तन चीन्दो ॥ चोविस गुरु 
सिच्छां प्रधट भय द्वादस सब परिहरो ॥ मध्य साचिरानंद घन देवदत्त 
हारे पग घरो ॥ ८ ॥ सर सर हंस न होत बानि गजराज न धर घर ॥ 
तरु तरु सुफर न होत नारि पतित्रत न घर घर ॥ तन तन सुमति न 
होत मळ्यागोरे होत न बन बन ॥ फनि फनि मनि नहि होत घुक्त 
जल होत न घन घन ॥ रत रत शूरन होत हैं जन जन होत न भक्ति 
हारे ॥ नरहरि निरलि कवित्त कहि सब नर होहि न एक सारै ॥ ९ ॥ 
छप्पप-चुप कर रहे कोड चोर नेन अंधियारी पाये ॥ संत चुप्प 
होइ रहे मढीमे व्यान छगाये ॥ बघिक चुप्प होइ रहे फांस पच्छी छे 
आवे ॥ छेउ चुप्प होइ रहे सेजपे तिरिया पावे ॥ पीपल पात्र हस्ती 
अवन कोउ.कोउ कवि कुछ कुछ कहे ॥ वेताळ बी विक्रम सुनहु 
.चातुर चुप कर क्यों रहे ॥ १० ॥ मरे शुम यजमान मरे कट खन्ना 
व्हू ॥ मरे केश नारि मरे जो खसम निखद्द ॥ पुत्र वही मर जाय 
नो इम दांग ढंगावे ॥ मित्र वही मर जाय अडीपर काम न आवे॥ 
बेनियाव राजा मरे तो इनके मरे नं रोइये ॥ वेताळ कहे सुन विक्रम 
सुते नींद भर सोइमे ॥ १३ ॥ बिन मुख करे अहार कंठविन राग 
सुनावे ॥ विन अंग बोडा. पछि दस्त विन ताङ बलावे॥ याचो 
पाण्डव जोरि सोस विन पुरुष काने ॥ विन इंग्री ओढा जियाके 
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निकट न जावे ॥ अचरज सुजानन बूझो गुनी जाके हाड मात नहि 
आर कर ॥ वेताळ कहे सुन्‌ विक्रम तो कलयुग अंदर कोन नर ॥१२॥ 
अंग एकं सुज चारि सीस सोलह जो कहिये ॥ चार चरनसे चढे नेत्र 
चाँसठ युग ढहिये ॥ द्वे युल हे परतच्छ चोदहों धुवनमे छाये ॥ तीन 
छोकमें फिरे देव सब पूजन आये ॥ सात द्वीप नवखंडमें आदि अंत 
जाके सुयश ॥ वेताळ कहे सुन विक्रम तो कहू योग “पगार रस ॥१३॥ 
दया चट्ट हो गई घमे घस गयो घरनमें ॥ पुन्य गयो पाताळ पाप 
भयो वरन बरनमें ॥ राजा करे न न्याव प्रजाके होत दुलारी ॥ घर २ 
भये वेपीर दुखित भये नर अरु नारी ॥ उठटि दान गजपती शीळ 
संतोष किते गयो ॥ वेताळ कहे सुन विक्रमसु अव कलयुग परगट : 
भयो ॥ १४ ॥ नहीं इंद्र नई चंद्र नहीं तारे तारायन ॥ नहीं ब्रह्मा 
नहीं विष्णु नहीं नारद नारायन ॥ नहीं राज नई पाट नहीं घरनीघर 
आकर ॥ नहीं सना खम्भ नहीं भरथरी डिगम्वर ॥ नहि रावन 
नहि राम था तो नहीं इतना विस्तार था ॥ वेताळ कहे सुन विक्रम 
तो अंधा धुंद गुवार था ॥ १५ ॥ घुर घुरात जनु प्रळयकाळ घन 
घरघर गर्जेत ॥ कट कटाइ दूचु भरन कोटि इति तरतर तेत ॥ अस 
असात गिरी सकळ मसक दिग्पाठन घक पक ॥ अङ्गवकात फनि- 
नाथ चकित ब्रह्मा चित सक पक ॥ रथ गडबडात रवि शंकित न 
चंडीशइं अक बक भयो ॥ ब्रह्मांड इछत उच्छळत निषि सुहूनु अतंक. _ 
डामै रन कियो ॥१६॥ ऊस पुच्छको नाम नाम बिन पत्र बुच्छको ॥ 
जहां गनती नाई मिळे भच्छको करत मच्छको ॥ का विनतीको कहत 
वृच्छको नाम कहावे ॥ इग श्रृंगार तह राखि नाम उज्ज्वळ यश गावे॥ 
भाड मित्रको गनतको मध्य अंक अभिडाखदी ॥,कवि खुमान यह 


छप्पेका अथे शुद्ध नर भाई ॥ ३७॥ विवि गयंद जह ढगे लोह: 
लागे तेहि ठाइर ॥ कमठ पीठ दे चकइ कान दीन्डे, तहां बाहर ॥ 
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हे भेमे जुरि २ छरे पीठ 
रे द्वे यद्ध न कीन्ही ॥ म मं जार २ ळर पाठ 
पत झाक क ॥ इहो तार अंतर परो रन जीतो दोनों सही ॥ देवा 
... हत विचारिके न रामायन भारत कही ॥ ३८ ॥ बरहा विष्णु शिव- 
) ` छग पदम असकंघ सुहावन ॥ वामन मीन वराह आम शुन छल 
पावन ॥ नारद्‌ गरुड भविष्य ब्रहमवेवतेक नीका ॥ मारकंडय अक्ञाड 
भागवत सबको टीको ॥ पदमेश पुरान अठारहा सझुझ उडु डुषिवान 
सब ॥ सब युक्ति बुक्ति दातार हे गावतु ई पडित झुक क्वि ॥ १९ ॥ 
शंकर झुक सनकादि कपिल नारद इडुमाना ॥ विष्वक्सेन प्रहाद 
बि रु भीषम जग जाना ॥ अजुन ध्रुव अम्बरीष विभीषन महिमा . 
भारी ॥ अनुरागी अक्रूर सदा ऊघो अधिकारी ॥ भगवंत भाक्ते अव” 
शिष्टकी कीरति कहत सुजान ॥ हरिप्रसाद रस स्वादके भक्त इते 
प्रमान ॥ २० ॥ ॒ 
छप्पय-जीभ योग अरु भोग जीभ सब रोग बढावे ॥ जीभ करे 


उद्योग जीभ ले केद करावे ॥ जीभ र्वे छे जाय्‌ जीभ सब नरक. 
दिखावे ॥ जीभ मिळावे राम जीभ सब देइ फुळावे ॥ जीभ ओंठ. 


दै 


१ रि f 


एक करे वार सिहारे तो लिये ॥ वेताळ कहे विक्रम सुनो जीभ 


संभारे बोडिये ॥ २३ ॥ टका करे कुळ हूछ टका मिरदृंग बजावे ॥ 
टका चढे सुखपाठ टका सिर छत्र घरावे ॥ एक टके विन टका माई 
` अरु बाप टका भाईनको भया ॥ टका सास अरु ससुर टका सव छाड 
ढंडेया ॥ एक टके बिन दुक टुका होवत हें सव रात दिन ॥ वेताळ 
कहे विक्रम सुनो धिक जीवन एक टके विन॥ २२॥ 


, छप्पय-चतुरानन सम बुद्धि विदित जो दोहि कोटि घर ॥ एक 


एक घर प्रतिन सीत जो होई कोटि बर ॥ सीस २ प्रति बदन कोटि 
करतार बनावाई ॥ एक २ मुख माह रसन फिर कोटि लगाव ॥ 


6 ८०0. ॥ Public Domain. 59६8 Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्रथम खंड १. १६५ . 


रसन रसन प्रति झारदा कोटि वेठि बानी वकाहे ॥ जन अनाथके 

नाथकी महिमा तबहु न कहि सकि ॥ २३ ॥ जय जय झु कृपाळ 

सीसपे जटा गंग हे ॥ घय भवानि अधेड़ संग भूषन भुजंग हे ॥ जय 

वाहन हे वध भस्म सवोग नंग हे ॥ जयति वास केंडास गनन सह 

'पियत भंग हे ॥ जय जयति चंद्र हे भाऊपर करम त्रिशुठ सुन्दर 

घरत ॥ अब होय ढुक्ख मम दूर सव रामडाळ अस्तुत करत ॥२४॥ 
इति फुढकर छप्पय संपूर्ण, : 


` अथ फुटकर दोहा-गिरि कन्यापति तिळक करि, दाइत अनळ 
समान ॥ शिव सुत वाइन भखनको, भयो इडाइळ पान॥ ३॥ 
“कर कांपे ठिखनी डगे, रोम रोम थहराय ॥ सुधि आवे छाती फटे, 
पाती ढिखी न जाय ॥ २॥ कागज भींजतु नेने जळ, कर कांपत 
-भतिळेत ॥ पापी बिरहा मन बसे, विथा डिखन नाई देत ॥ ३ ॥ 
'कूहन सुननकी हे नहीं, लिखी पढी नहीं जात ॥ अपने मनसे जानिये, 
मेरे मनकी वात ॥ ४॥ ओर काज सनि डिखनमें, होइ न लेखनि 
मन्द्‌ ॥ मिळे पत्र उत्तर अवसि, यह विनवत हरिचन्द्‌ ॥ ५ ॥ अघे 
मिलन निज दृत सम, प्रिय बानीको पत्र ॥ गुप्त भेद प्रगटित “करत, 
पत्र ढीजिये मित्र ॥ ६॥ प्यारे कइँठग छिखहिगे, इम अपना सव 
डाल ॥ युगुरु जुराफा कर अलग, निरखि लेहु ततकाळ ॥ ७॥ येदि. 
-शुन पतिया ना लिखो, घरे रहो मन मोन ॥ तुम प्रीतम मनमें वसो; 
पाती बांचे कोन ॥ ८॥ चंपा तोमें तीन गुन, रूप रंग अरु वास ॥ 
ऐसे अवगुन कोनसे, भँवर न आवे पास ॥ ९॥ चंपवरन श्रीरापिका, 
भंवर कृष्णको दास ॥ यह मरियादा जानिके, भंवर न आवे पास 
॥ १० ॥ सुख नन्दन यह जगतमें, भरो चई सव कोय ॥ जो भू 


-तजि अनभल गदे, तुरत भलाई होय ॥१३॥ कछु घन चोरीते 
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गयो, कड ज्ञानिन हरिडीन ॥ कठ घन पावकते. जरो) भयो काळ 
तन.हीन्‌॥ १२॥ | FPS 
ठोहा-भेरव दीपक मेष श्री, कोशिक भोर हिंडोल ॥ रामदयाऊ 
घट राग ये, बरनत पुरुष अमोछ ॥ १३॥ -" | 
ˆ दोहो-मंत्र मेथुन ओ ओखदी, दान मान सम्मान ॥ गृह संपत 
अरु दीनता, प्रगट न डाळ बखान ॥ १४ ॥ वृत्य गीत अरु पढतमें, 
सभा युद्ध ससुरार ॥ छाल अहार व्योहारमें, ऊना आठ निवार ॥१५॥ 
षोडझ वर्ष विवाइकारे, द्वादश ग्रह विश्राम ॥ वषे चतुदश बास वन, 
राज करत पुनि राम ॥ १६॥ ` E 
` दोहा-गानिका कनिका अगिनकी, रूप समाधि मजबूत ॥ होस 
करत कामी पुरुष, घन जोबन आहत ॥ १७ ॥ बुद्धि विवेक कुढी- 
'नता; तबही छो मन माहि ॥ कामवानकी झगानि तन, जबळों भभ- 
कृत नाह ॥ १८ ॥ : 
... वोहा-शुनमें ओगुन सोजही, हिये न समझे नीच ॥ ज्यों जुहीके 
खेतमें, शूकर खोजत कीच ॥ १९॥ सन ऐसो चाहिये, जेसे 
आंकफो दूध ॥ ओगुन उपर गुन करे, तो जानो कुछ झुद्ध ॥ २० ॥ 
आम ऐसे परीतपर, सरस दीजे वारे ॥ गुप्त प्रगट केसो रहे, दीने 
'कृपट पिटारे ॥ २१ ॥ 
आषा तरी बजारमें, वहे बजार र ॥ प्रीतम मिळे. 
'उजारम) र बजार ॥ २२ ॥ कहां करों वेकुठ ळे, कृढ्पबु- 
' की छांह ॥ अइमद्‌ ढा सुहावने, जहे प्रीतम गळ बांह ॥ २३ ॥ 
गमन समय पदुका गहो, छांडहु कहो सुजान ॥ प्रानपियारे, प्रमही, 
“दुका तजो की भान ॥ २४ ॥ अहमद या मन सदनमें, हारे आवे . 
केह वाट ॥ बिकट इरे जोडो निप, खुळे न कपट कपाट ॥ २५॥ : 
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अहमद गाति अवतारका, कइत सबै संसार ॥ बिछुर माचष फिर 


मिले, यही जान अवतार ॥ २६॥  .. 


दोहा-प्यारे मेरी नींदकी, वात तिहारे हाथ ॥ आवतद्दी तव साथही, 
गई तिहारे साथ ॥ २७ ॥ पारस साढे तीन हे, दीपक भंगी साथ ॥ 
आधे पारस पारखी, कहत कबीर विसाच ॥ २८॥ पथरी भीतर 
अगिन हे, वाटे पीसे कोय ॥ छाख यतन करि काढिवी, आगी न 
परगट होय ॥ २९ ॥ हे हे तो सवही करें, नाही कहे न कोय॥ कविरा 
ऐसा न मिला, यह बेटा हे सोय ॥ ३०,॥ हें जो कहो तो नाहि है 
नाही कहो तो हे ॥ हेनाहीकेबीचमें, जो कछ हे सो है ॥३१॥ ठखत 
ठखत जब ठुखि परे, छकृत छकत छकि जाय ॥ ब्रह्म टटोवे आपने, 
आनंद उर न समाय ॥ ३२ ॥ आप छके नयना छके, छके अधर 
घुस्काइ ॥ छकी हार जापर परे, रोम रोम छकि जाइ॥ ३३॥ सुरति 
फसी संसारमें, तेडिते परिगे दूर ॥ सुराति बाँधे स्थिर करे, आउ 
पहर इजूर ॥ ३४ ॥ नाम लिया तिन सव छिया, सब शाख्रनको 
अद्‌ ॥ बिना नाम नरके गये, पढि २ चारों वेद ॥ ३५ ॥ रामनाम 
जिन चीन्हिया, झीने पिजर तासु ॥ नयन न आवे नींद री, खग न 
जामें सासु ॥ ३६ ॥ भक्ति बीज पठटे नही, जो जुग जाई अनंत ॥ 
नीच ऊच घर अवतरे, होय संतके संत ॥ ३७॥ जाना नहीं बूझा 
नहीं, समझे किया नाई गोन॥ अंघेको अंघा मा ६ 
कोन ॥ ३८ ॥ विराहिन साची भारती, दुरीन दीजे राम ॥ सर्येतते दशन 
देहुगे, आये कोने काम ॥ ३९ ॥ बिरहिन जरती देलिके, सांडे आयो 
घाय ॥ प्रेमबुंदते सीचके, हियमें ढई ढगाय ॥ ४० ॥ जीवनपृुक्ति 
व्हे रहे, तजे सडकको आस ॥ आगे पीछे हरे फिरे, क्यों दुख पावे 


दास॥8१॥ |... . ९ 
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नीतिसंबन्धी-साघु सराई साधुता, जती जोतिषा मान॥ _ 
pe शुरको, वेरी करे बखान ॥ ९२॥ रहिमन वोछ प्रसं- 
गते, नितप्रति डाभ विकार ॥ नीर चुरावत सम्पुटी, मार सहत घरि- 
पेटले कहे, कयो न भई तू पीठ ॥ भूखे मान 
विगारह, मरे बिगारहु दीठ ॥ ४४ ॥ अमी पिआवे मानविन, रहिमन 

मोहि सुद्दाय ॥ मान सहित मरिवो भो, जो विष देइ बुळाय ॥४५॥ 

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून ॥ पानी गये न उबरे; 

- मोती माचुष चून ॥ ०६ ॥ बड़े बड़ाई ना तजे, छघु रहीम इतराय॥ 
राय करोंदा होत हें, कटहर होत न राय ॥ ४७॥ फरजी साहेब हो 
सके, गति टेठी तासीर ॥ रहिमन सीधी चाठते, प्यादा होत वजीर 
॥ ४८॥ जो गरीबसे हित करे, घन रहीम वे छोग ॥ कहा सुदामा 
वापुरो, कृष्ण मिताई जोग ॥ ४९ ॥ अव रहीम चुंपकर रहो, सक्षाझ 
दिननकी फेर ॥ जब दिन नीके आइ हें, बनत न छागे देर ॥ ५० ॥ 

दोहा गृठ-वायस राहु भुजंग इर, िखत बाळ तत्काल ॥ फिर 
मेटत फिर लिखत, कारन कोन जमाळ ॥ ९१ ॥ आजु अमा- 

वृस सवै वट, शसि भीतर नंदुळाळ ॥ बीचहि परिवा ह्वे रहो, कारन 
कोन भमाळ ॥ ५२ ॥ तृषावंत भइ कामनी, गइ सरोवर वाळ ॥ सर 
सुखो आनंद भयो, कारन कोन जमाऊ ॥ ५३ ॥ सजि सोरह बार 
| पहर, चढी भटायक काऊ ॥ उतरी कोयठ बोळ सुनि, कारन कोन 

' 'जमाठ॥ ५४ ॥ माडिन बेचन कमलको, काहे वदन छपाय॥ 
. याको अचरज कोन हे, कहु नमाळ समझाय ॥ ५५ ॥ मनके मन 
सुखा सवे, मनही माहि बिढादि ॥ ज्यों पानीके बुडबुछा, उठि उठि 

ह जाहि र 
“ 'दोहा-युन गो धक नहीं, जन्म अकारथ कीन्ह .॥ नानक 
भजु रे इरि मना, जेड विधि जउके मीन ॥ ५७ ॥ विषयनसो . 
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काहे रचे, निमिख न होत उदास ॥ कहि नानक भजु हरि मना, परे 
न्‌ यमकी फांस ॥ «८ ॥ | 
दोहा तुळसीकृत-कह कहु गुणके दोषते, उपजत दुक्ख शरीर ॥ 
अधुरी बानी बोलिके, मरत पीजरे कीर ॥ «९ ॥ भले बुरे निविहे 
वे, महत पुरुषके संग ॥ चंद्र सपे जळ अगनि विस, वसत शंभुके 
अंग ॥ ६० ॥ सजनचित कबहुँ न घरत, दुजैन जनके बोळ ॥ पाहून 
आरे आमको, तेउ फळ देत अमोठ ॥ ६१॥ फेर न होइ हैं कपटता, 
जो कीजे व्योपार ॥ जेसे हंडी कांचकी, चढे न दूजी बार ॥ ६२॥ 
बिन स्वारथ केसे सहे, कोऊ कडुवे वेन ॥ छात्त खाय पुचकारिये, 
ड्रोय दुघारू पेन ॥ ६३ ॥ कुछ सपूत जाने परे, छख सबै ठच्छन 
गात ॥ होनहार विरवानके, होत चीकने पात ॥ ६४॥ बहुत द्रव्य . 
संचय रहे, चोर राज भय होय ॥ कांसे ऊपर बीजुरी, परत कहत 
सब कोय ॥ ६५ ॥ अपने २ करमसो, लिख पूजत तिय भीत॥ 
सुफळ फळे मनकामना, तुळसी प्रेम पुनीत ॥ ६६ ॥ रामनाम आरा- 
चयो, तुळसी वृथा न जाय ॥ ठरकाइको पेरवो, आगे होत सहाय 
॥ ६७ ॥ जिमि पनिहारी जेवरी, खेंचत कटे पषान ॥ तुळसी रसना 
राम कहु, पाप कितक अनुमान ॥ ६८ ॥ स्वारथ सीता राम हे, पर- 
मारथ सियराम ॥ तुलसी तेरो दूसरे, द्वार कहा हे काम ॥ ६९ हा ॥ 
तुळसी सोडे चतुरता, रामचरन ढवढीन ॥ परधन परमन हरनको, 
बेस्वा बडी प्रवीन ॥ ७० ॥ सी कहते सुख ऊपने, ता कहते तम्‌- ` 
नाश ॥ तुलसी सीता जो कहत, राम न छांडत पास ॥ ७१॥ तुळसी 
अव सब दूर गे, रा अच्छरके ढेत ॥ फिर नेरे आवत नही, मअच्छर 
पढि देत ॥ ७२॥ आप आपनेते अधिक, जेहि प्रिय सीताराम ॥ 
तुळसी ताके पग तरे, मेरे तनको चाम ॥ ७३ ॥ तुळ्ती जोप राम 
सो, नाहिन सहज सनेह ॥ सू ॥ पुडाये वृथाही, भांड भये तजि गेइ 
॥ ७४ ॥ काइको घन घाम हे काइके परिवार) तुळछी ऐसे दीनके, 
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सीताराम अधार ॥ ७५ ॥ गाई सेवा नाहि बुद्धिवळ, नहि विद्या नाहि. 
नाम ॥ तुळसी पतित पतंगको, तू पत राखे राम ॥ ७६ ॥ सब देखे 
परखे ढले, बहुत कहे कहां कोय ॥ तुळसी सीताराम बिन) अपना 
नाही कोय ॥ ७७ ॥ एक भरोसे एक बळ, एक आस बिस्वास ॥ 
स्वातिबुंद रघुनाथ हैं, चातक तुलसीदास ॥ ७८ ॥ ज्यों गरावक 
देहमें, माषपूसकी घाम ॥ ऐसे हो कब छागि हो, तुळसकि मन राम 
_॥ ७९ ॥ तुलसी या जग आइके, कोन भयो समरत्य ॥ एक कचनं 
अरु कुचनको, किन न पसारो इत्य ॥ ८० ॥ तुढसीकाया खेतर्म, 
मनसा भयो किसान ॥ पाप पुन्य दोउ बीज हैं, बोवे सो छुवे निदान 
॥ ८१ ॥ स्वामीको सेवक घना, सेवकको प्रश्न एक ॥ तुळसी दोमें 
सो बडो, जाके मनमें टेक ॥ ८२ ॥ तुडसी जे कीराते चढे, परकी- 
रातिको खोय ॥ तिनके घुख मसि ठागि हैं, मरे न मिटि इं घोय 
॥ ८३ ॥ तुउसी या संसारमें, पांच रत्न हें सार ॥ साधु मिळन अरु 
इरिभजन, दया दीन उपकार ॥ ८४ ॥ कहा न अघ्ठा कारे सके 
कहा न सिंधु समाय ॥ कहा न पावकमे जरे, काह काळ नहि खाय 
॥ ८५ ॥ तुठसी कहत पुकारिके, सुनो सकल दे कान ॥ हेम बाज 
गज दानते, बडो दान सनमान ॥ ८६ ॥ तुठसी निज प्रभु छांडिके, 
भजत जो मेरो भूत ॥ अंत फजीइत होत हे, ज्यों गनिकाके पूत 
॥ ८७ ॥ रामनामको आठसी, सईवेको हुसियार ॥ तुळसी इनके 
 जीभसे, दीजे बरत अंगार ॥ ८८ ॥ इथ इजुर सूझे नहीं, हदय बसे 
: गोविन्द ॥ तुलसी या संसारको, छायो मोतियाविन्द ॥ ८९ ॥ एक्‌ 
परी आधी घरी, आधीहूकी आघ ॥ तुळसी चरचा रामको कटे कोटि 
अपराध ॥ ९०) ` 
` दोहा ज्ञानमागी-शसि सपो दृरियावमें, मीन चढो आकाश ॥ 
इंजर असो पपीउका, भचरण केशोदास ॥ ९१ ॥ जीव एसो संसा- 
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रमे, माया सीस सवार ॥ मनमतंग बुद्धी अप्तो, कहत कवीर विचार 
॥९२॥ आहन केरी नोवरी, पाइन गरुवा भार ॥ सीस संगकी मोटरी, 
अव जग चाहे पार॥ ९३॥ पाप भरी या नावरी, काया कर 
निरघार ॥ काम आदिसे हे उदी, किमि नर होवे पार ॥ ९४ ॥ काढा 
सपे शरीरमें, सव जग खाई झार ॥ विरळे जन वाचे हैं जोई, रामहि 
भजे विचार ॥ ९५ ॥ मनगयंद माने नहीं, चळे सुरतके साथ ॥ 
दीन महावत क्या करे, अंकुश नाहीं हाथ ॥ ९६ ॥ कर वड्या वळ 
आपन, छांड बिरानी आस ॥ जाके आंगन नदी हे, सो कस मरे 
पियास ॥ ९७ ॥ बिन रसरी सब गरबंधा, तामें बघा अढेख ॥ दीन्हो 
देन हाथमें, चम बिना क्या देख ॥ ९८ ॥ सोना सजनं साधुजन, 
टूट मिले सो बार ॥ दुजेन कुंभ कुम्हारके, एके धका दरार ॥ ९९ ॥ 
तीन डोक पीजरा भयो, पाप पुण्य भोनाल ॥ सकळ जीव सावज 
भये, एक अहेरी काठ ॥ १०० ॥ सांप बिच्छिके मंत्र हे, माहुर झारे. 
जाय ॥ विकट नारिके पाले परे, काट कळेजा खाय ॥ १०१॥ | 


दोहा चेतावनी-जन रघुनाथ विचारिके, भक्ति करो सत भाय ॥ 
नातरु फिर पछिताहुगे, नरतन वीतो जाय ॥ १०२ ॥ बहुत जन्म 
सुकृत कियो, ताको फल नरदेह ॥ कवि रघुनाथसो पाइके, जन्म 
सुफळ कर लेह॥ १०३ ॥ चोरासी उख कोटमें, एक दरवाजा छोट ॥. 
ताहि पाय जो नाकढे, तो फिर भरमें कोट॥ १०४॥ काळ शिचानो, 
शिर खडे, ताहि डरे नाई नेक ॥ फूढो फिरे सपुद्रमे, करत कुकमे- 
अनेक ॥ १०५ ॥ आखिरको फिरना रहे, मरना तोहि विशाखे ॥ 
ताते होरे भाजे ढीजिये, यदे डाभ मन पोले ॥ १०६ ॥ चारि ठोर 


` सब नरनके, कछु वेराग चढत ॥ गर्भं माहि सवके निकट, कथा. 


सुनत रति अंत ॥ १०७ ॥ अल्पकाळ जीवन भला, _ रामभक्त जो 
होय ॥ भक्तहीन शत कल्प शत, जीवे विरथा सोय ॥ १०८॥ .: 
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` दोहा-गुरु वेद अरु ज्योतिषी, देव मित्र वड राज॥ इन्हे भेंट बिन 
चो मिले, होय न पूरन काज ॥ १०९ ॥ रामनामको छांडिके, करत 
जो अपर उपाय ॥ मुख ति भोजन भंजे जिमी, सपनो सुधा न 
ज्ञाय॥ ११० ॥ सप्तकोटि जो मंत्र हें, चित भरमावन काज ॥ 
) रामनाम परमंत्र हे, सकळ मंत्रको राज ॥ १११॥ मेघ नदी जळ 
` आमि द्रुम, संतजन्म जो ठेत ॥ केवळ विधि परगट किये, परमारथके 
हेत ॥ ११३ ॥ निजतियते धुनि व्याइमें, घन हित संकट प्रान ॥ गो 

द्विच हिसामें कही, झुठ न दोष प्रमान ॥ ११ ३ ॥ 


दोहा फुटकर-वीत गयो सो भूत हे, कहे भविष्य जो होइ ॥ 
वतेमान जो बतेही, तीन काठ इमि जोइ ॥ ११४ ॥ 

सोरठा फटकर-जळघितुता सुतहार, भयो ईंद्रआयुध सखी ॥ 
मलयसु जपुन अंगार, शाखामृग रिपु बसनवर ॥ १॥ बुन्द सुदर 
समान, यह अचरज कासो कहा ॥ हेरनहार हेरान, अहमद आपी- 
आप हैं ॥ २ ॥ बिना ठगाये भोग, जे नर भोजन करत नित ॥ होत 
ता तनराग, जन्म मिळत तेहि कागकर ॥ ३ ॥ उंच नीच जो कमं, 
डा 04 टे नहीं ॥ घरे जो कोटिन जन्म, संग न छांडत एक 


फुटकर सवेया-कोविद्‌ नाहि नहीं कृवि चातुर सत्य सुभाव कहे 

चि. सुनाई । छन्द प्रवन्धको भेद न जानत आखर अथे करन हा 
भक्त कहे पढटू इरिको जस नानाप्रकार मुनीशन गाई । ताहिको 

देलिके ढेसत हों दस बीस कवित्त जयामति भाई ॥ १ ॥ मीन मरे 

बठक बिछुरे जळ नेक दया नाई वित्तमें आने । चातक स्वातीके बुंद 

रटेपर स्वाति चातक ना पहिचाने ॥ चंत्रको चाइ चकोर मरे 

चकोरके चाइ न चंद्रमा बाने । मूरस मितो प्रीति काये तो प्रानहुँ 
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जायप मित्र न माने ॥ २॥ इंसहि चाहत मानसरोवर मानसरोवर हें 
रंगराता । स्वातीके बुन्द पपीहरा चाहत चंद्रचकोरको नेइको नाता ॥ 
प्रीतम प्रीति भले निबही कबि गंग कहे जगजीवन दाता । मेरे तो 
मित्र बसे अरु मित्तके चित्तकी जाने विधाता ॥ ३॥ चंद्रको 

चाइ चकोर मरे अरु दोपक जोत जर ज्यों पतंगी । मोर मरे घनघोरके 
कारन मीन मरे बिछुरे जठसंगी ॥ चातक र्वातिके बुन्द रटे अरु केतकि 
कारन भोर भुजंगी । ये सव चाई इन्हें नाहि चाहत कोउ तो जानिये 
ग्रीतिकी रीत एकंगी ॥ ४ ॥ जो अमावस पावस ठागि रहे तो चको 
रनके रहे प्रान कहां । घन स्वातिके बूंद बरसे न कहूँ तो. पपीइनके 
तन जान कहां ॥ बळ्देव जो भोर उगे नहि भानु तो चक्रनजीवन 
दान कहां । महूवके खूब न देखे बिना तो गरीवनको गुजरान कहां 
॥ ५ ॥ पुत्र वही जो पिताको नवे अरु मित्र वही जहां प्रीति न छूटे । 
बाज वही जो गहे बढ पच्छिन राज वही जहां चोर न ठूटे ॥ तीर 
वह्दी जो विचारके खंचत हीर वही घनचाट न फूटे। यार वही जो | 
करार करे ओ करार करे तो करार न टूटे ॥ ६॥ 

सवेया-प्रथमहि राम तपोवन आदि गयो मृग कांचन मारि गिरायो। 
सीता इरे ओ जटायू वघे पुनि राम सुग्रीवको मीत वनायो॥ विग्रह 
वाळिको मने सधुद्र भो लंका पुरी कहं जेसे जरायो। पाछेते रावन 
कुंभकरन इने मुख्य रामायन एतिक गायो ॥ ७ ॥ 

संवैया-दीन दयाळ कहावत केशव हों अति दीन दशा गदि गाढं 
रावनके अघ ओषमें राघव बूडति हों बरहीं ठे काढे ॥ ज्यों गजकी 


` पहलादुकी कीरति त्पोंदी बिभीषनको यश वाढो । आरत वात पुकार : 
चुनो प्रभु आरत हों जो पुकारत ठाढो ॥ ८ ॥ बेदको बेद ुनीको 


शुनी ठगकी ठग ठामुकको मन भावे। कागको कोग मण मराडको 
काँध गधाको गधा खज आवे.॥ कवि कृष्ण भने बुधको बुध त्यों अरु 
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अनेकसँग्रह, 
रागो रागी मिले सुर गावे । ज्ञानीसे ज्ञानी करे चरचा ढबराके ढिगा 
ढवरा सुख पावे ॥ ५ ॥ जानत ओळि किताबनिके जे निसाफके माने 
कहें हेते चीन्हे । पाळत हो इत आळमको उतनीके रहीमके नामके 
डीन्हे ॥ मोज मसाइ तुम्हें करता करिवेको दिलीपति हें वर दीन्हे । 

काविळ हैं ते रहें कितहूं कहां काविळ होत हें काबिल कीन्हे ॥१०॥ 

सवेया-यह प्रीतकी रीत ठगाईजु हे तेहि सींच भले सरसाइयेजू । 
नित सांझ पकारे कृपा करके पग घार सुधा बरसाईयेजु ॥ कावि 
कालिका यों कर जोर कहें मति देखिवेको तरसाईयेजू । इन आंखे 
इमारे कुमोदनिको सुख इंदु छछा दुरसाइयेजु ॥ ११ ॥ 

: सवेया-जंघे जमाय दों घुंटुवानछां पीडरी ढीढी दुइ दिशि चाढे। 
कानन मध्यम दीठ रहे थिरता करके कटि नेकु न हाडे ॥ जाने तुरंग- 
संकी गति चाहिये ता विधि चाबुक चाळे । साइ सवार कहें यशवंत 
वचाये चढे जो तमाङ दिवाळे ॥ १२ ॥ 


सवैया-बेदको चाहिये रोगिन कान सुने जो कहू सहसा निजडी- 
डन हीं उठि घावे । जाइके ताहि भरोसे दे भूरे सुनारी निहारिके 
रोग मिळावे ॥ देत सुधा समते रसहें ुरदे मुख परे प्रान जिवावे । 
भाले प्रधान ये बेद सुजानके जे कालहुंके घरते घरि छावे ॥ १३ ॥ 
क कोटिन कारु हो ममहू जडपे तो ल्क करो जु । केसे दरों 
भवसागरका प्रभु नीर अगाघ अथाइ भरो जु ॥ मातु पिता 
देव जिते प्रभु टेर किये नाइ काज सरो जू । आपुही लेव करो है 


नावके तो प्रश लिंघु अपार तरोजु॥ १8 ॥ 

` सवेया-सुघा घरमै वसुषा परमे जो सुषा परमे त्यों सुधामें उसे 
आडि इन्दनमें अछि बन्दूनमे अछि ननम अतिशय सरस ॥ दिये 
हारनम इर हारनमं हिमि हारनमे रघुराज उसे। वृजवारन वारन 
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बारन वारन वारन बार वसंत वतत ॥ १५॥ काळ कमाळ करार 
कराउन साळ विशांडन चाल चली हे । हाळ बिहाऊन ताळ तमाछ . 
प्रवाळके बाळ कडार छठी हे ॥ डोळ बिछोड कछोळ अमोठ 
कूछोल कपोछ कळोळ कळी हे । बोडन बोळ कपोडन डोळ गळोळ 
गळोछ रठोछ गढी है ॥ १६ ॥ 

सुवेया-कोउ अटको मुख स्वाद कडा कोड मोहन या मनको भट- 
काये। कोड अटको सुलसम्पतिमें कोउ दंपति अंक रहे ठपटाये ॥ 
या दुनिया बहुभांति फंसी कविराज बिचारि कहें गोहराये । राम भजो 
परिनाम येही नही जात हे या तन डात छगाये ॥ १७ ॥ वधु विरोध 
करो सिगरो झगरो नित होत सुधा पर चाटत । मित्र करे करनी रिपुके 
घरनी घर देखिळे न्याव निपाटत ॥ कबि राम कहें बिष होत सुषा 
घरनारि सती पतिसो चित फाटत । भाविषना. प्रतिकूछ जवे तब 
कट चढे पर कूकुर नाचत ॥ १८ ॥ सुन्दर रूप त्रिया मन जानकी 
लोक ओ बेदकी मेड न मेटी । अवधपुरी सुख सम्पतिसों रजघानी 
सदा ढच्छनासो उपेटी ॥ कहें पूर किशोर बनाय विरंचि सनेहकी 
बात न जात हे मेटी । कोटिक जा सुख हे सतुरार तो वापके घाम न 
भ्रूछत बेटी ॥ १९ ॥ खानके पान विदीरत ओठ हे वेठि सभामें पिये 


` अलबेठा । धोती किनारीकी सारीसे ओढत पेट बढाय कियो जस | 


थेडा ॥ वंस गोपाळ बखानत हैं सुनो भूप कहाय बने फिर छेछा ! , 
शान करें बडी साहिविकी फिर दानमें देत हे एक अधेछा ॥ २० ॥ 
'` । सवेया-सीस पगा न झगा तनमे प्रभु जाने को आहि बसे केहि 
ग्रामा । धोती फटीसी ढटो दुपटी तन पायड पानहकी ओर नहि 
सामा॥ द्वार खड़ो द्विज दुवेळ एक रहेचो चकिसो वसुधा अभिरामा 
'पूछत दीनद्याऊको घाम वतावत आपनो नाम सुदामा ॥ २३ ॥ 
भूप कहे सुनियो सिगरो मिडि मिच्छुक बीच परी जनि कोई। जोप 
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परो तो निकोई करो न निकोई करो तो रहो चुप सोई ॥ जानतहो | 


वढि ्हनकी गति ूढि कुपंय भऊो नहि होइ । ठय कोई अरु देय 
कोई पर शुक्रने आंख मकारथ खोई ॥ २२ प 
सवैया गूढ-जीव द्वे रसना घुख एक हें तीनि हे नेनते रूप विसेखे। 
तीनि तिया विविके रति एक हं ताके सपूत हैं सेत विसेखे ॥ होइ न 
कूट कहें कवि भंजन चातुर होय हियेमइ छेखे। बांझके पूत हें आनकी: 
आँखी अमावसके दिन पूर्णिमा दुखे ॥ २३ ॥ 
सवेया--मालुष होंहु वही रसखानि वसो बृज गोझुछ गोप गुवा- 
रन । जो पशु होई कहां बस मेरो चरों नित नंदकी पेचुमझारन ॥ 
पाहन होहु वही गिरिको जो कियो कर छत्र पुरन्दुर धारन । जो खग 
होहु वसेरो करों वह कालिन्दी कूळ कदम्बकी डारन ॥ २४॥ या 
लकुदी अरु कामरिया पर राज तिह पुरको तजि डारों । आठौं सिद्ध 
नवो निधिको सुख नंदकी गाय चराय बिश्लारों ॥ कोटि कहूँ कठघो- 
तके घाम करीलके कुंजन ऊपर वारों । रसानि कहे इन आंखिनसो 
वृजके वन वाग तडाग निहारो २५ ॥ मोरपला सिर ऊपर राजतु 
गुंजकी माळ दिये पहिरोंगी। ओढि पिताम्बर छे छकुटी वन गावत 
गोषन संग फिरोंगी ॥ भावेरी तोहि कहां रसानि सो तेरे लिये सब 
, स्वांग करोंगी । या पुरी. पुरी घरकी अघरान घरी अघरान 
धरोंगी ॥ २६ ॥ एक समय घुरली धुनिर्मे रसखानि लियो कहूँ नाम 
इमारो। ता दिनते ये बरी विसासनि झांकन देती नहीं हे दुवारो ॥ 
' होत चबाव बचाओ सो क्यों कारे क्यो अछि भेटिये प्रानपियारो । 
दृष्टि परी तवी चटको अटको हियरे पियरे पठवारो ॥ २७॥ शंक- 
रसे सुर जादि जपे चतुरानन घ्यानन घमे बढावें । जा पय देव अदेव 
भये सब खोजत हारे जु पार न. पावे ॥ जाहि दिये डसि.भानेंद व्हे 
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जड मुढहि ये रस खानि कहार्वे । ताहि अहीरकी छोइरियां छछिया 
भारिछाछकोनाचनचावे॥२८॥ २ | 
सवेया-बुद्धि बडी चतुराई वडी मनमें ममता अतिहीं ढिपटी दे। 
नाम बडो घन धाम बंडो करतूत बडी जगमें प्रगटी हे ॥ गज बाजिये 
द्वार मनुष्य हजार तो इंद्र समानमें कोन घटी हे । सो सब रामकी 
अक्ति बिना मानो सुन्दर नारिके नाक कटी हे ॥ २९ ॥ सूड पुढाय 
रखाय जटा सिर खाक लगाय भये ब्रह्मचारी । वेठ रहे परदे मठ 
भीतर साधके मोन ढगायके तारी ॥ घमे अघूमको घूट पिये 
ममता मद्‌ डोभ माया न विसारी । ऐसे भये तो कहां तुलसी जोगे 
आसन मारिके आत न मारी ॥ ३० ॥ ८३ 


सवेया-पट ऊनरे घारिके बैठे सभा बहु रंगन पाग ठसी जिनको । 
सो मृदुंग कहे हरिभक्ति. बिना धिक हे धक हे थिक हे तिनको ॥ 
मजीराने पूछ ढई विधिसों किनको किनको किनको किनको। उठि 
नायक पानि पसार कहे इनको इनको इनको इनको ॥ ३३॥ _ 
__ सवेयॉ-झाहू अकब्वर एक समय चळे कान्ह विनोद विलोकन 
बांढहि। भाइटते अवळा निरख्यो चकिचोंकि चढी कर आतुर 
. चाठहि॥ त्यों बलि बेनी सुघारी घरी सुभई छवि यों ठडना अरु 
ठार । चम्पक चारु कमान चढावत काम ज्यों हाथ ठिये महिवा- 
६॥ ३२ ॥ पनस्याम घटासी छटासी दुकूळ प्रकाशत ओषः 
विछाबतईी। बिन देखे छमासी छमासी पछा उपहांसीकी नाझी न 
काज तही ॥ मृदु हातीकी फांसीम फांसी फिरे सुखमासी उदासीन 
साजत हीं । विच बासी ये गांसी सिखासी दिये ठगी बंसी विज्ञासीकी 
बाजत ही. ३३ ॥ छे गईं मोहि कलिदीके कूठ इकू देखाइ ठगो- 
रीसी केगई । के गई आजु विया तनमें मनही मनमेन मरोरनि दे 
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गई । दे गई दाग गा कि अपस कहे तनतापन ते गई [ते ग 
नेक न ढाइ कडू सुध खारि गुवालिनि मो मन छ गई ॥ ३४ । 
बानीमे झारद काठहु तासन तारक यैत्रम राग कां । साड छुभाव 
नहीं जिनमें हरि साधन संगनमें निज डोळे ॥ मनन नीय ज्या नुन 
अमृत ज्यों दषिमें प्रत पाइये छोळे । फूल गंधर्म महामाइ कंचन 
पंचनमें परमेश्वर बोळे ॥ ३५ ॥ 
सवेया गृढ-आदिके अंक बिना जग जीवत मध्य बिना जग हान 
कहावे । अंत विना सगरो जग हे बस जाहिर ज्योतिश यो छवि छाये॥ 
अंक जिते जग छोकू बाळ दीजो मनसा तियको अतिभाव। 
स्यामके अंगमें रंग प्रसिद्ध हें पंडित होय सो अथे बतावे ॥ ३६ ॥ 
_सबेया-काहेको मांगत दान छछा इमसो नई रीति कहा तुम 
ठानी । छाछको दान सुनो नहीं कान अये तुम आजु नई हरि दानी ॥ 
बाप चरावत गाय रहे अरु आप किये कबतें रजधानी । अबळो कोई 
नाहि भयो बृजमें तुम दानी भये हमने अव जानी ॥ ३७ ॥ ज्यों 
भूगुनंदनको मद्‌ मदन कीन्ह करो सिय कष्टनिकंदून । ज्यों रबिनंदनको 
सुख-दीन्ह हरो अभिमान पुरण्दर नंदन ॥ आनंदकंद छ पाछ भये महि- 
भार बिभंजि सिया उर चंदन । त्यों शिव दयाळ इसेवककी इरिये 
भवभोर प्रश जगबंदन ॥ ३८ ॥ ज्यों दाछि दुक्छ विभीषनके सुख थूरि 
“खुराज्य दियो अबो । ज्यों हृति हाय इमेश सुसेवक मदेन कीन्ह 
खडो तब ॥ ज्यों नरकेइरि घारि शरीर प्रहळाद उवार करो तब । 
त्या रघुनंदन मोइविभंजन हेरोगे ओर मेरे कवडा ॥ ३९ ॥ 


रह | अहिफन, कमळ, चक्र, टंकार, ताळ, पवन, युंबुक, शिवार ॥ 
उँगढी अक्षर,चुटकी , मात्रा, मित्र करें बिन बोडके मात्रा अद्विफन 
:अइउकल) कमठ कावगषङ) चक्र चछजझज, टेकार टठडढण, ताल _ 


|) 
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तथद्धन, पवन पफबभम, यंबुक यरछव, शसिवार शषसह, जाननेकी 
रीति यह हे कि, पढ़िले दो आदमी इसे खूब समझ ठें । बाद हजारों 
आदमीके सामने दोनों मित्र बात कर सकते हैं। कुछ बोलनेकी जरूरत 
नहीं जैसे पहिले कमढ हे सो हाथको कमला आकार बनाना 
चाहिये । फिर अंगुष्ठको पहिछेअक्षर समझना चाहिये। जो अक्षर पडे 
सो अँगठीको उठा देना चाहिये । ओर इसमें छोटे अक्षर हैं । सो जब 
'बड़ेका शब्द आवे तो अंगठीसे चुटकी बजा देना चाहिये । इसी तोरे 
कुछ अक्षरांको समझ जावे। चतुर लोगोंको कुछ घुशिकिल नहीं हे ॥ 
_ नाडीपरीक्षा दोहा-भूखो थाप्तो सेन जुत, तेळ ठगाबे कोइ ॥ 
जे इन हांथे तुरतही, नारी ज्ञान न होह ॥१॥ हाथ अगूंडा निकटा, 
नारी जीवनधूळ ॥ ताते पंडित देहको, जाने दुखपुसमूळ ॥ २ ॥ 
नरको कर पग दाहिनो, तियको कर पग बाम ॥ तहा बेद देखो निरस, 
नारीको परमान ॥ ३ ॥ आदि अंत अरु मध्यम, वात पित्त कफ 
जान ॥ ऋमते नारी तीन विधि, यह नारीको ग्यान ॥ ४ ॥ सांप 
जोक गतिसम चळ, नारी बात बखान ॥ चपछ चुस्न मेंडक ढवा, 
इय गत (पेत परमान ॥ ५ ॥ मोर कबूतर पडिकुछी, राजहस तम- 
चुर ॥ इनकी गति नारी चळे, कफ जाने निरसूर ॥ ६ ॥ बार २ 
मेडुक गंतिही, बार २ आहे गोन॥ वात पित्तकी नारियां, पंडित जाने 
तोन ॥ ७॥ सुपे हंस गत सम चळे, नारी तब कफ वात॥ रहि २ 
काटतु काट ज्यों; कटकीरा कर सोर ॥ तब नारीको जानिये, सन्नपा-' 
तको जोर ॥ ८॥ तीस वेर ठागू फरक, फिर नारी रहि जाय ॥ तब 
वह निश्चय जानिये, रोगी नहि ठहराय ॥ ९ ॥ 


छप्पय-पहिल पित्ततत होय वातगत होय बहुर वाइ । कत 
नारी होय.भेद कहियतु हें बुध वह ॥ चक्र चढो सो फिरे थान नारी 


. . आपनो तूज । बहुत भयानक होय मोर गत चले बहुर सज ॥ होय 
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जाय शुच्छम बहुत जानि परे नाई किये परस । येहि भांति. होय 


हिये निरस ॥ 3 ॥ 
बहुते जबहि तव असाध्य कदि नरस ॥ 7 
चोपाई-काम कोपते चंचळ नारा । चितारोग छीन निरधारी ॥ 


छीन घात मंदागनि वारो । ताकी नारी मंद विचारो ॥ १ ॥ 

मोरठा-छच्छन जाने एक, भूखेकी नारी चपळ ॥ घुनिजन करो 
विवेक, अफरेको थर जानिये ॥ १ ॥ _ छ 

दोहा-येहि विधि नारी जानिये, सुने बर वेद सुजान ॥ सुनिगन 
कहि दीन्ही सकळ, यह नारीको ज्ञान ॥ १० ॥ 

उवटनकी दवा दोहा-हरद गोखरू सोंठ ये, मोथारसमें सानि ॥. 
कासमीर कपूर ड, टांक टांक भरि आनि ॥ $ ॥ टंक चार चंदन 
अंकन, ओ सम कुमकुम डारि ॥ खळा चिरोंजि टंक दश, पीसो 
सकळ सम्हारे॥ २॥ तब चूरन दुइ तेलमें, करे जो उवटन कोय ॥ 
विमल रूप राजे तरुन, वदन कमळ सम होय ॥ ३ ॥ 

दवा स्वप्रमेहकी-जिफला, बंबुरके फूल, हळदी ये बरोबर इनसे. 
. आधे मिसरीका इणे करे । ओर नव मासे गायके दूधके साथ खाय. 
तो सबै प्रमेह जाय ॥ १ ॥ 


ho _ के 


दवा पुएकी-नकछीकनी पुसढी, काढीवन, केवांचके बीज, उठे | 


% पै 


गनके बीज ओर दक्करके जड, उटकटेरा, मालकांगनी, गुड ये सब 
बरोबर कपडछान कर अद्रकके रसमें छोटे बेरक तुल्य गोडी बाँधे 
आर एक गोळी रोज खाय ओर ऊपरसे गायका दूध पीवे तो 
पुष्ट होय ॥ २ ॥ | 

प्रमेइको दवा-सखाइली, इछायची, शिडाणीत ये बरावर ओर 
तवासीर, कची खांड ये दोनोंकोभी कपडछान कर अधेलाभर सीतळ 
जलमें खाय तो प्रमेह जाय ॥ ३ ॥ | 
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बीसों प्रमेहकी दवा-ठोँग, त्रिकूटा, सफेद चंदन, नागरमोथा, 
खस, छोटी इठायची, अगर काला, बंपठोचन, असगंध, सतावर, 
गोखरू, जायफळ, गिलोय, निसोत, तगर, नागकेशर, कमठगट्टा 
इनको बराबरळे मिसरी मिळावे टंक टक प्रमान लेय तो वीस प्रकारके 
प्रमेह जावे ॥ 8 ॥ 

चंद्रकळा गोळी सवप्रमेहपर-प्तार टंक, तीन जायफळ, लॉग, 
जायपत्री, छोटी इलायची, अकरकरा, दारचीनी, त्रिकुटा, केशर, 
चीत, अत्तगंध नागोरी, सतावरी, गोखरू ये सव एक एक कषे छे 
खरळ करे गोली दो टकी बांधे ओर गोळी संध्या प्रभात खाय तो 
वे प्रमेह जाय ॥ ५ ॥ 

दवा पुष्टाईकी-चीठगोजाकी मीगी ओर घुनका इत दोनोंकी एक 
दिन रात भिगोय आर प्रभात सक्कर मिछाके खाय ॥६॥ 

सवै ज्वर्पाचन-प्ोंठ, घनिया, छोटी कटेळी, बडी कृटेटी, देव 
दारू इन सबको बराबर ळे चणे करे गरम पानीसे फंकी छे तो सब ज्या 
जावे ॥७॥ 


सवे ज्वरक्काथ-पित्तपापडा, मोथा, साठ, पीपछ, कुटकी, “हरित 


(२ 


गिलोय ओर धनिया, चिरायता ये बराबर ळे काढा देय ॥८॥ 


बाल बढनेकी दवा-तीडीक फूछ, गोखरू, घोव सब बराबर छे 
हुघमं ठेप करे ॥ ९ ॥ र 


दवा आंवरापाग कुंडलिया-ज्वांनी चहे फेर जो आवन, तो येह 
यतन कराउ । अंवराके रस काढिकरे, अंवराडून सनाउ ॥ अंवराचूने 
'सनाउ, भावना दे बहुतेरी । बरने मदन गोपाल, बात जो माने 
मेरी ॥ सुखे पाममें खाइ खांड, मधुसो यह सानी। ऊपर पीजे दूध 
'फेर, जो. चाहे ज्वानी ॥ १ ॥ १० ॥ * 
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वंग बनानेकी रीति-रांगेको सोधो गोत्र छेरीके यूत्रा छाछ, 

करुवा तेल, भांगरारस, दूघीकै रस ऐसे एक एकम इक्षास २) बार 
सोधो फिर खुरासानी अजवाइन, आमिया इलदी, सिमाठ्‌) पोस्ताके 
डोरा, मरीच ये सब आध २ सेर ठेवे ओर पुराने टाटकी थेढीम 
घरके आंच देवे तब सिद्व होय ॥ 

` झलुपान-मिसरीते खाय तो धातु थमे। बकरीके छाछमें खाय 
तो बायगोढा बाय । गोशतमें खाय तो सुन्न जाय । ओर बकरीके 
स्मे खाय तो जढन्धर जाय । निरणुंडीमें कोढ जाय । गधीके दूधमें 
खानेसे बांझके ठडका होय । इंडदीमें खाथ तो रक्तपित्त जाय । अछ- 
सीके तेढमे खाय तो मृगी जाय । गोके दूधमें पुष्ट होय । सिरीसके 
फ्तेम साथ तो रीता जाय । सुपारीमें खाय तो घुख सुवात होय । 
खेरसे बांझके गभे रहे । ककरासे धात थमे । पानमें खाय तो बळवान 


होय । केशर, कस्तुरी, छग, जायफळ, झरतते गोली बनाके खाय तो 


सन्निषात जाय । अकूरकरामें खाय तो नामदेसे मदे होय । चंपामें 

खाय तो वीये बढे ॥ ११॥ 

५ कॉमबृद्धिकी दवा-उडद चूरन दोपेसे आर, घी गायका एक 

पसेभार, एक पेसेभार खांड यह नित्य सेवन करे ॥ १२ ॥ 

_ _ नामदसे मदे होतेकी दवा-अफीम, मीरच, पीपछे, अकरकरा, 
जायपत्री, (जावित्री) इछायची, जायफड, घतूरा रेनुका, दालचीनी, 

मोचरस, नागकेशर ये सब चीजें एक एक पेसेभर ठेवे ओर पानके 

रसम एक पहर खरळ करे गोली चना प्रमान बनावे प्रभात ओर 

संच्या खावे ओर ऊपरसे दूध पीवे ॥ १३ ॥ | 


च्च 
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` हृस्तदुव्येसन नामरेके दवा-गोलरू तीन टेक) काढी तिडी तीन 
सभर; दूध एक सेर सँघ्या प्रभात फकी करे तो मदे होय ॥१९॥. 
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दवा प्रमेहकी-वहेरेकी अन्तरकी छाळ पीसके चूरन करे ओर 
मिसरीके संग २१ दिन खाय ॥ १९ ॥ 

दवा इन्द्रीजुलाब-रेवतचीनी दमडीभर, जवाखार तीन दमडी पुनि 
याको तीन दिन खाय ओर गोका मठ्ठा पीवे ॥ १६॥ 

पितउतपत दोहा-कटुक तिक्त कछ साइये, सूख प्यासको साध ॥ 
बहु श्रम कार ओजन करे, के मदिरा आराध ॥ १ ॥ ज्येष्ठ दुपहरीमें 
तप्‌, क आजन ढिग आग ॥ आसिन कातिक जेठ अरु, चेत्र उठे पित 
जाग ॥ २॥ 

उसका ढक्षण दोइा-व्याझुळ चित सूखे अघर, घुल कडुवा तए 
जाहि ॥ जरानि यूरछा जानिये, पित्त सरस तन ताहि ॥ डे ॥ 

उसका उपचार दोहा-शीतळपर बहु मन चळे, रोगिहि पूछ उपा- 
व्‌ ॥ जानि पित्त उपचार कळ, इरू पित सुख यश पाव ॥ ४ ॥ 

उसका दवा दोहा-रति माने पंखा करे, सीरे पानि नहाय ॥ छे 
सुबास मीठो भले, पित्त तुरत जरि जाय ॥ ५ ॥ १७॥ 

कृफउतपत दोहा-खाटो मीठो तिळ दही, के माखन जा खाय ॥ 
सोवे फागुन चेत दिन, इनते कक अधिकाय ॥ ६ _ ३ 

उसका लक्षण दोहा-नींद नाश घुल मधुर फळ, आळस भारी 
होय ॥ अटकोसो कुछ कंठमें, जानि लेहु कफ सोय ॥ ७ ॥ 

उसका उपचार-कटुक कसेळो चरपरो, दिनप्रति खारो साहु ॥" 
झार ळेइु के के करो, ताते पानी न्हाइ ॥ ८ ॥ १८ ॥ 5 

वागुउतपत दोहा-चिता अरु वकिवो करे, रेन दिना इठ ठान ॥ 
के उपासके भतके, के रखो क्छ खान ॥ ९॥ बहुत खाय कडवा 
अखे, निशि जगि शीताई खाय ॥ पूस माघ पावस अनष, अछ 
असाढ है जाय॥ १० ॥ 
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उसका ठक्षण-जीव बुडिवो पीर तन, नींद झूल छय होइ ॥ अंग 
शिरो तरुषो बरे, वाय जानिये सोइ ॥ ११ ॥ 


उसकी दवा-मर्देन कीजे ते तिळ, ताते पानी न्हाय ॥ तनसेंके . 


मदिरा पिये, याते वाय नशाय ॥ १२॥ १९ ॥ 
चूरणविषि-सोंठ, सॉफ, इछायचीका बीज, दालचीनी, कबाब- 


चीनी, साबूदाना, पुचकुँदके फूछ, गुळ, खेराके फुछ, खसखस, पुइ- . . 


करमुङ, मलयागिर चंदन ये सब चीजे अढाई अढाइ तोळे ठेवे ओर 
मळ्यागिर चंदन डेढ तोडा ओर मिश्री साढे बावन तोळे मिळाकर 
शरणे करो ॥ २० ॥ 

दुवा वीयस्तंभव-एक पाव ताठमखाना, एक पाव भित्री, दो 
छटाक वदाम, डेढ चबेळा गायके दूधका खोवा बनाकर सब चीजको 
पीसकर गोळी बनावो ॥ २१ ॥ 

रामाष्टक छंद-नमामि भक्तवत्तळं, कृपाल्शीड कोमठम्‌। भजा- 
मि ते पढाम्बुजं, अकामिनां स्वधामदुम्‌ ॥ निकामस्यामधुद्रं, भवा- 
उ्ुनाथमंद्रिस्‌। प्रफछकंजठोचनं, मदादिदोषमोचनं ॥ प्रलंबवाहुविक - 
मे, मभाऽममेयवेभवस्‌। निषंगचापसायकं, घरं त्रिछोकनायकम्‌॥ दिने- 
शेशागडन महशचापसंडनस्‌ । घुनीखरसतरंजन, सुराखिन्दमंजनस्‌ ॥ 
मनोजवेरवन्दित॑, अजादिदेवसेवितम्‌ । विशुद्धवोधविग्रइ, समस्तदुः- 
. तापई ॥ नमाम इंद्रापर्ति, सुखाकर सतां गतिम्‌ । भजे सशक्ति- 
खाइन) शचापतिभियाबुनम्‌ ॥ लदेजिभूल ये नरा, अति हीनम- 
त्सरा; । पतति नो भवार्णवे, 'वितकेवीचितंकुळे ॥ विविक्तवासनाः 
पदा, अर्थात घुक्तये पुदा । निरस्य इंड्रियादिकं, प्रयांति ते गति 
स्काय ॥ त्वमेकमददतं परु निरीहमी रं वियम । जगद च झाशवतस्‌ 
तुरीयमेव केषर ॥ भजामि भाववछभ, कुयोगिनां सुदुळेभम्‌ । 


सभकतकल्पपादुर्प, सम स्वसेव्यमन्वहम्‌ ॥ अचुपरूपभ्रपात, प्रसीद 
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मे नमामि ते । नतोहसुर्विनापति, पदाम्बुजभा्क देहि मे ॥ पठत 
ये स्तवमिदं, नरादरेन ते पदम्‌ । ब्रजति नात्र संशयं; खदेवभक्ति 
संयुतस्‌॥ १॥ , | 

._ रामाएक-भने विशेषसुंदरं, समस्तपापसंडनम्‌ ॥ स्वभक्तचित्त- 
रंजनं, सदेव राममद्वयम्‌ ॥ १ ॥ जटाकछापशोभितं, समस्तपापना- 
शकम्‌ ॥ स्वभक्तभीतिभंजनं, भजे राममद्वयम्‌ ॥ २॥ [नजस्वरूप- 
बोधकं, कृपाकरं भवापहम ॥ समं शिवं निरंजन, अजेह राममद्वयम्‌ 
॥ ३ ॥ सप्रपंचकल्पितं; ह्यनामरूपवास्तवम्‌ ॥ निराकृतिनिरामयं, 
भजे राममद्वयम्‌ ॥ ४ ॥ निष्प्रपंचनिविकल्पानेमेळं निरामयम्‌ ॥ 
चिदकरूपसंततं, अजेह राममद्वयम्‌ ॥ ५ ॥ भवाम्धिपोतरूपर्के, 
हशेषदेहकल्पितस्‌ ॥ गुणाकरं कृपाकरं, भनेहं राममद्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
महावाकयबोषक्षेिराजमानवाक्पदेः ॥ परत्रह्वव्यापर्क, भजेइं रामम 
दयस्‌ ॥ ७॥ शिवप्रदं सुतप्रदे भवच्छिदं अमापहम्‌ ॥ विराजमानदे- 
शिक, भजेहं राममद्वयम्‌ ॥ ८ ॥ रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं 
व्यासेन भाषितमिद्‌ शृणुते मचुष्यः ॥ विद्यां यं विषुङसोर्यमनं- 
तकीत संप्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्‌ ॥ ९ ॥ २॥ 

रामाएक त्रिभंगी छंद-हे रघुकुळखूषण दुष्ट विदूषण सीतापति 

भगवान हरे । नवपंकजळोचन भवभयमोचन अतिउदारगुन दिव्य 
भरे ॥ यह बृप बळ भारी समरमझारी पुनिकर बंधन कीन विभो | 
हम दुखित अपारे दास तुम्हारे शरनागत कह रक्ष प्रभो ॥३॥ हा नाथ 
कृपाळा परमद्याढा हा सिया वर दा सवेपरण। हा आरतभंजन जन- 
मनरंजन हा कृतज्ञ ब्रह्मादिपरस्‌ ॥ संतनहित छागी अति अनुरागी 
सदा घरो नगरूप स्वयम्‌ । मनमथंछबिहोरी तनथुति कारी मोचहु 
अब प्रभु सवे भयम्‌ ॥ २॥ प्रथम रघुराई सुरसपुदाई दृडि निश 
उद्वार किये । 'पुति गराइ सैवारा गनि उबारा द्रुपदपुता कह चाह 
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दिये ॥ प्रहलादू उबारे दुक्ख निवारे नरहरि होइ दृलि परम खलप ॥ 
पुनि जठर मझारा पंडुकुमारा प्रतिपाळेड निज वाइवछस्‌ ॥ ३ ॥ 
रामस्तवराज सवेया- हे प्रश दीनदयाळ कहावत आरतनाशन 
वेदन गाई । दुःख पडो जहुँपे जनको तहूँपे तुमं जायके होत सहाई ॥ 
आइ असो जबहीं गजको तबही तुम जायके फंद छुडाई । भाषतु हैं 
जन रामळळा तुम काहेको सोहि दियो बिसतराई ॥ १ ॥ भारत 
पुरुषारथ पारथके बहु सेन ळडे सुख पाईं । ताछन टेर क्षियो खगने 
अब जात हे प्रान रखो रघुराई ॥ टेर सुने खगके तुमने गजषंटको 
तारके दीनह बचाई । भाषतु है जन रामळळा तुम काहेको मोहि 
दियो बिसराईे ॥ २ ॥ नीच दुशासन भमिनचीरको खेंच रहे कछ 
छाज न आई । बेठ रहे पति पांच जने नाई दुष्टके दवाथसे छेत 
छिनाई॥ त्योडी पुकार कियो ढुपढी तब चीर बढा खळ मान घटाई। 
आवतु ह जन रामळळा तुम काहेको मोहि दियो बिसराहे ॥ ३॥ 
इख पिताने दियो महळादको मारनको बहु कीन्ह उपाई । राम कहां 
3 कहां झट रे तंबही झट खंभको दीन्ह बताइ ॥ तो संभ फ़ार भयो 
नरकेहरि दुष्ट इते जन ठीन्ह बचाई । भाषतु हें जन रामछुछा तुम 
काइेको मोहि दियो बिसराई ॥ ४ ॥ वाढिके त्रास कपीश रहे गिरि 
उपर शोच करे अधिकाइ । अचे कियो तुमको कपिने मम दुःख हरो 
छि काशळराइ॥ तो तुम मित्र कियो दियो राज कपीश कळेशको 
ईर बढाइ । भाषत इं बन रामला तुम काहेको मोहि दियो बिस- 
राइ ॥ ६ ॥ रावन भास दिये अतिशे द्विज देव गऊ घरनी अङुछाई | 
जाय कियो सब देव विनय यह दुख हे भारी नहीं सहिजाई ॥ तो 
शर धार डिये नररूप इते खळको पुर दुःख मिटाई । भापतु हे जन 
रामछछा तुम काहेको मोहि दियो विसराई ॥ ६॥ केवट टेक किये 
तुमसे बिन पांव पखारे न नाव चढाई । तो तुम केवट प्रेमके कारन 
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चरण पखारन दीन्ह सुहाई॥ भिछिन जात अपावनको प्रभु दोन्ह 
गती सा कही नही जाई । भाषतु हें जन रामळा तुम काहेको मोहि 
दियो बिर्सराई ॥ ७॥ विप्र अजामिछ ओगुन खानिको मारनको 
जमदूत सिघाइ । काढन प्रान ठगे उरते तयी अपने सुतको गोइ- 
राई ॥ तो तुमने भवबंधन काटि विमान चढा निज घाम पठाई । 
भाषतु हे जन रामळळा तुम काहेको मोहि दियो बिसराई ॥ ८ ॥ 
रावन छात इने जबहीं तबहींसु बिभीषण आतुरताई । आइके चरन 
पडा तुम्हरो रखिये मोहिको अपने शरनाई ॥ तो सुनि आरत बेन 
परशू दिये राज विभीषनको सुबजाई । भाषतु हें जन रामलठला तुम 
काहेका मोहि दिया बिसराई ॥ ९ ॥ एक समय तुळसी जनने 
तुम्हरे किरपाते घुयेको जिळाई । छीन्हर बुछाकर शाइ अकब्बर हाऊ 
कहे नहीं केद कराई ॥ तो नहीं इख सहे जनके तुरते तुम जायके 
बंदि कटाई । आषतु हें जन रामळळा तुम काहेको मोहि दियो दिस- 
राह ॥ १० ॥ वारिदनाद हते जब ठछमन जाय शुजा गिरिगे अंग- 
नाइ । चीम्हि भुजा अपने पतिकी बहु कीन्ह विछाप चली उठ घाई॥ 


जाइ कियो विनती तुमसे तबद्दी तुमने दिये सीत मंगाई । भाषत हें 


जन रामळळा तुम काहेको मोहि दियो बिसराई ॥ ३१ ॥ डूबत हों 
दुखस्तागरमें अब कोइ नहीं प्रभू मोर सहाई । या तनकी तुम्हें छाज 
प्र्न तुम चाडे बिगाडो या चाहे बनाई ॥ दुक्खपयोधिके केवट हो. 
नि संत श्रुती निगमोंने बताई । भाषतु हें जन रामढठा तुम 
काहेको मोहि दियो बिसराई ॥ १२॥ सो सुनिके बिस्वास 

मोहि पार करो करुना नंद्राई । जो नाई पार करो हमको तव होय- 
हिंगे बिरदोमे हंसाई ॥ आप विचार करो मनम जनके दुखको तुम 
कृहां न खसाई । आषतु हैं जन रामठडा तुम काहेको मोहि दियो 
बिसराई ॥ १३ ॥ तेरोही नाम जपों निशि बासर तेरोही ध्यान घरो 
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चित ढाइं। तेरोई काम करों निशि बासर तेरोहिसे प्रधु मेरे मिताई ॥ 
ओर भरोस नहीं कोड देवके सत्य कहा तुमसे में बुझाई । भाषतु हें 
जन रामलला तुम काहेको मोहि दियो बिसराइ ॥ १४ ॥ जो तू दया 
कर सागर हे तो द्रवो ठलिके जनके दुख सोई जो न द्रवो जनके 
दुख देखिके तो तुव जावहि बिद लजाई ॥ एकदफे तुव नाम लिये 
तिनहूंके केशको दूर हटाई । भाषतु हैं जन रामळ्छा तुम काहेको 
मोहि दियो बिसराई ॥ १५ ॥ रखते रडते तुव नाम प्रश्न रसना मेरा 
आब जात पिराई। तोभी प्रभु कुछ दया न करो केहि कारन मोहि परे 
न ठखाई॥ जो अवभाजन थे जन आरत ताके इरे कछु देर न छाई । 
आपतु इ जन रामलला तुम काहेको मोहि दियो बिसराई ॥ १६ ॥ 
चूक करो मम माफ प्रभू कछु आरत बैन कई न सफाई । वाळक 
जान दया करिये नहीं भानत हों में कछ कविताई ॥ ज्यों बिधि मातु 
पिता सुत बेन सुने तेहि भांति सुनो रघुराई । भाषतु हैं जन रामछछा 
` दुम क्षाइको माहि दियो विसराई ॥ १७ ॥ दुःख इरे बहु आरतके 
रघुवीर सदा जनके सुखदाई। कोनते दुःख हे मोहि गरीबको जो 
तमसं नाह जात इटाई॥ बेगि हरो रघुवीर कृपाळ जो दुख मेरे 
'तनमें कछु छाई । भाषतु हैं जन रामछछा तुम काहेको मोहि दियो 
बिसराई ॥ १८ ॥ 


~` वोहा-्यह रामस्तवराजको, पाठ करें नर जोय ॥ रामभक्ति हिरदे 
बसे, दुःसनाझ सब होय ॥ ३ ॥ जो इच्छा नर करहिंगे, सो पावहि 
ततकाळ ॥ याम कछु संशय नहीं, भाषत राघव छाछ ॥ २॥ 8 ॥ 

ी रामस्तुति छंद-जय जयति कारन विपतिहारन भार महि टारन 
हरी । करुनानिधान सुजान ज्ञान नमामि आरत जन हरी ॥ तुम 


नाथ मारो कठिन निशिचर दोन्ह सुख आनेंद भरी । अवतार घारे . | 
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उबारे देवन भार महि छिनमें हरी ॥ तुमसे न हे कोइ संतरंजनः 
शोकभंजन दुखहरम्‌। जय फोशलेश महेश वंदत चरन तो अति 
कोमठम॥ १॥ ५॥ ` 
. शिवस्तात्र-नमामीशमीश्ञाननिवाणरूपम्‌। विं व्यापकं ब्रह्मः 
वेदस्वरूपस्‌ ॥ अजै निगुण निर्विकल्प निरीहम । चिदाकारमाकाशः 
वासं भ्ेइम्‌ ॥ १॥ निराकारमोंकारसूडं तुरीयम्‌। गिरा ज्ञानगो- 
तीतमीशं गिरीशम्‌ ॥ कराळं महाकाठकाठं छुपाळम्‌ । गुणागारसंः 
सारणारं नतोइस्‌ ॥ २॥ तुषाराद्रिसंकाशगोरं गभीरम्‌। मनोभूतको- 
दिप्रभासीशरीरम्‌ ॥ स्फुल्मोलिक्छोलिनी चारुगंगा। ठसद्भालवाले- 
न्दुकूठे भुजंगाः ॥ ३॥ चढत्कुंडछं शुभ्रनेत्रं विशाळम्‌ । प्रसन्नाननं 
नीळकण्डं दयालुम्‌ ॥ मृगाधीशचम्मोम्बरं सुंडमाळम्‌.। प्रियं शंकरं 
सवेनाथं भजामि ॥ ४ ॥ प्रचंड प्रकृषं प्रगहभं परेशम्‌ । अखंडं अं 
आजुकोटिप्रकाशम्‌ ॥ त्रयीशूङनिसूंडनं शूङपाणिम्‌। भनेहं भवानी- 
पति आवगम्यस्‌ ॥ ५॥ कडातीतकल्याणकल्पांतकारित्‌ । सदा 
सृनानन्द्दातः पुरारिन्‌ ॥ चिदानन्दसन्दोहमोहापंहारिन्‌ । प्रसीद्‌ 
प्रसीद्‌ प्रभो मन्मथारिच्‌ ॥ ६॥ न यावदुमानाथपादारविदस्‌। भजं- 
तीइ छोक़े परे वा नराणाम्‌॥ न तावत्सुखं शांतिसंतापनाशम्‌। प्रतीद 
प्रभो सर्वेधताधिवासम्‌ ॥ ७ ॥ न जानामि योगं जपं नेव पूजाम्‌ । 
नतोह सदा स्वेदा झंध्चु तुभ्यम्‌ ॥ जराजन्मदुःखोचतातप्यमानम्‌ । 
प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो ॥ ८ ॥ रुद्राएकमिदं प्रोक्तं विग्रेणं 
इरतुष्टये ॥ ये पठंति नरा भवत्या तेषां शम्भुः प्रतीदति ॥ ९॥ ६ 0 
दारिद्यदहनस्तोत्रं-विश्वेश्राय नरकाणेवतारणाय कृणोसृताय 
शशिशेखरघारणाय ॥ कपूरकांतिघवळाय जटाधराय दारेद्यदुःसंद- 
इनाय नमः शिवाय ॥ १ ॥ गोरीप्रियाय रजनीझकेछाघराय काठांत: 
काय सुजगाधिपकंकणाय ॥ मंगाघराय गजराजविमदेनाय दारियदु- 
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इनाय नमः शिवाय ॥२ ॥ भक्तिप्रियाय अवरोगभयापदाय 
` इग्राय दुगेभवसागरतारणाय ॥ ज्योतिमयाय थुणनामधुदृत्यक्ताय 
दारिवदुःखदइनाय नमः शिवाय ॥ हे ॥ 'चमोबराय शवभस्सावढ- 
पनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमाण्डताय ॥ मज्ञीरपादयुगळाय जटा- 
धराय दारिश्यदुःखदृहनाय नमः शिवाय ॥ ७ ॥ पञ्चाननाय फाणराः 
जविभूषणाय हेमांशुकाय ुवनत्रयमण्डिताय ॥ आनन्दुक्षूमिवरढाय 
तमोमयाय दार्यिदुःखददनाय नमः शिवाय ॥ «॥ भागुमियाय 
अवसागरतारणाय काठोततकाय कमडातनपूजिताय ॥ नेत्तरयाय 
शुभडक्षणडलिताय दारिब्यदुःलद्इनाय नमः शिवाय ॥ ६॥ राम- 
प्रियाय रघुनाथवरप्रदाय नामप्रियाय नरकाणेवतारणाय ॥ घुण्येु 
घुण्यभरिताय सुराचिताय दारिद्यदुःखदृहनाय नमः शिवाय ॥ ७ ॥ 
घुकेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वरवाहनाय ॥ भातं- 
गचमेबसनाय महेश्वराय दारि्यदुः्खदहनाय नमः शिवाय ॥ ८ ॥ 
वसिष्ठेन कृत स्तोत्र सवरोगनिवारणस्‌ ॥ सवेसम्पत्कर शीं पुत्रपो- 
आदिवधेनस्‌ ॥ तिष्यं यः पठे्ञित्ये स हि स्वगेमवाप्ुयात्‌ ॥ ९॥ 
शिवस्तोत्र छंद्‌-प्रणमामि भवभवं अयशमनस्‌ । कृशुणासतर्ति- 
चुं कठिदमनस्‌ ॥ ;निरपुण्यणुणाश्रमं कंङ्करणय्‌ । जय श्रीशिव सङ्क- 
टके हरणस्‌ ॥ १ ॥ अविकल्प कृठानिधि वेदविश्ुम्‌ । सर्वज्ञ सदा- 
मरमीशप्रधुम्‌ ॥ चिदाकाशं नित्य निरावरणम्‌ । जय श्रीशिव संक- 
“टक इरणस्‌ ॥ २ ॥ निरवद्य निराश्रय सावपुषस्‌ । अवल खंडपार 
आजा अदुषम्‌ ॥ सतशीछ गुणाकर कृंजरणम्‌ । जय श्रीक्षिव संक- 
रके इरणम्‌॥ ३ ॥ अतुठितव वीर्ये विरक्तबर । गुणज्ञानगिरागो- 
तीतपरम्‌ ॥ महमोहनिशाद्रणं तरणम्‌ । जय श्रीशिव संकटके हरणं 
काया 
| [शिव संकटके हरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
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. भूदु मोलि जटामधि गङ्ग वते । बरबाङ छपाकर भाळ ठसे ॥ ञ्य 


अम्बक शूळ करे घरणम्‌ । जय श्रीशिव संकटके हरणम्‌ ॥ ६ ॥ उर 
सुडत्काम्वर व्याठघरम्‌ । अ॒ति कुंड होळ कपोडञमम्‌ ॥ झुक 
आन शरीर नमिदुब्रणम्‌ । जय शीशिव संकटके इरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
डमरू कर कंठ युजंग छे । चरनाग्बुज चितत दुःख अने॥ भवः 
आरण तारण कृकरणम्‌ । जय श्रीशिव संकटके हरणम्‌ ॥ ८ ॥ सुर- 
सन्तकबन्धज गोपाऊनम्‌ । अख भावव नाग हरि दुळनम्‌ ॥ मुजदे- 
डम्रचड शर्य करणम्‌ । जय श्रीशिव संकटके हरणम्‌ ॥ ९ ॥ वृषभ वर 
वाहन ति मिसस्‌। गिरिनंदूनि राजत वाम दिशं ॥ प्रणपाछक 
चाळक दुष्टजनस्‌ । जय शिव संकटके हरणं ॥ १० ॥ नह ध्यावत 
जीव तुम्हें जब । दुख पावत जावत हे तबछों ॥ जग ओढर दाति 
उमारमणस्‌। जय श्रोशिव संकटके इरणम्‌॥ ११ ॥ रघुनाथ कहे 
मुनि कोथ गयो । तुरत यारीश प्रसन्न भयो ॥ मिद्‌ रुद्र एकादश 
जोपि पढे । दुख देत्य नशे सुख सूरि वढे ॥ १२॥ ३॥ | 


राम स्तुति-जय राम रमारमणं शमनम्‌ ॥ भवतापभयाङुछ पाहि 


` जनस्‌ ॥ अवधेश रेश रमेश विभो॥ शरणागत मांगत पाहि प्रभो॥ 


दृस्त सीस बिनाशन वीस युबा ॥ कृत दुरि महामह भूरि रुजा॥ 
रजनीचर बृन्द पतंग रहे ॥ शरपावकतेज प्रचंड दहे ॥ महि मंडन 
मंडन चारुतरस्‌॥ धृतसायक्ष चापनिषंगवरस्‌ ॥ मद्‌ मोह मंहाम- 
मता रजनी ॥ तमपुंज दिवाकर तेज अनी ॥ मन जात किरात 
निपात किये ॥ मृग ढोग कुभोग झरेण दिये ॥ हित नाथ अनाथपि 
पाहि हरे ॥ विषया वन पामर भूळि परे ॥ बहु रोग वियोगन्ह छोग 
इये॥ भवदंभि निरादरके फळ ये ॥ सवसिन्धु अगाध परे नरते॥ 
पदपंकन प्रेम न जे करते ॥ अतिदीन मीन दुखी नित ॥ जिनके 


पद्पंकृ प्रीति नहीं ॥ अवढम्व भवन्त कथा निनके ॥ भवभीति 
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कदापि नहीं तिनके ॥ नई राग न रोष न मान मदा ॥ पिनक सुख" 
भवर वादि पदा ॥ घुनि त्यागत योग भरोत सदा ॥ इदि ते तब 
सेवक होत सुदा ॥ करि प्रेम निरंतर नेम लिये ॥ पदुपंकून सेवत 
शुद्ध दिये ॥ सनमान निरादर आदरही ॥ सो संत सुखी विचरत 
मही ॥ धुनि मानसपंकज भङ्ग भजे ॥ रघुवीर महारन धीर अज॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरी ॥ भवरोग महामद मान अरी ॥ गुण" 


शीळ कृपापरमायतनम्‌ ॥ प्रणमामि निरंतर श्रीरमणस्‌ ॥ रघुनंद 


निकंदन ट्वेदघनम्‌ ॥ महिपाळ विछोकय दीनजनस्‌॥ 
दोहा-्वार बार वर मागु, इषि देहु श्रीरंग ॥ 
पद्सरोज अनपावनी, भक्ति सदा सतसङ्ग ॥ १ ॥ 
' संकटमोचन संबेया-वाळि समय रवि ळीळ लियो जब तीनहु 
ढोक भयो अंधियारो । यज्ञ मथो विह देत भयो यह संकट काइपे 
जात न टारो ॥ देवन जाय करी विनती तब देवनके प्रश्ु झोक निवा- 
रो। को नाईँ जानत हे जगमे यह संकटमोचन नाम तिहारो ॥ १॥ 
वाढिके त्रास कपीश बसे तेहि जात महाप्रभु पंथ निहारो । चाकि 
महा डर जानि कियो तब चारिहुँ कोन उपाय बिचारो ॥ करि द्विज 
रूप छै आये महाप्रथु सो तुम तासुके संकट टारो। को नहँ जानु 
हे जगमें यह संकटमोचन नाम तिहारो ॥ २ ॥ बान छगो उर ढछम- 
नके तब प्रान तजो सुत्त रावन मारो । ळे गृइ वेद सुखेन समेत-सो 
“नख सिखछो गिरि आनि निवारो ॥ छाय सजीवन तुम इचुमानसो 
ढंछमनके प्रभु प्राण उवारो। को नाई जानतु हैं जग्मे यह संकटमो- 
चन नाम तुम्हारो ॥ ३ ॥ अंगद्के सँग कीश अनेक गये सिय सोंच 
कपीश सवारो । बीवत न वचि हो इमसे जो विना सुध ठेय यहां 
पु वारो ॥ वारि थंके सब सिंधुके तीर ळे आये सियासुध प्रानपि- 
यारौ। को नहि जानतु इं जगमें यह संकटमोचन नाम तिहारो ॥ 9 ॥ 
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रावन त्रास दियो सियको तब रच्छक होकर कष्ट निवारो। ताहि 
समय हनुमान महाप्रभु जाइ महारज नित्वर मारो ॥ मांगत सीय 
अशोकसो आगि सो दे मुद्रिका दुख ताहि निवारो । को नाईँ जानतु 
हैं जगमें यह संकटमोचन नाम तिहारो ॥ ५ ॥ रावनजुद्ध अपावन 
कीन्ह सो नागके फांस सवे संघारो । रघुवीर समेत सवे दळमाईि 
भयो आति संशय भारो ॥ आनि खगेशहि तुम हनुमान सो बन्धन 
काटिके कष्ट निवारो । को नहि जानतु हें जगमें यह संकटमोचन 
नाम तिहारो ॥ ६ ॥ बंधु समेत जवे महिरावन ळे रघुनाथ पताळ 
सिधारो। देवीही पूजि भळी विधिसे बाळे देन दोउ जन मंत्र विचा- 
रो ॥ जाय सहाय भयो तबहीँ महिरावन सेनसमेत सँघारो । को नहि 
जानतु हैं जगमें यइ संकटमोचन नाम तिहारो ॥ ७॥ काज कियो 
बड छोगनके तुम वीर महा प्रभु देख विचारो । कोनसे संकट मोहि 
गरीबको जो तुमसे नहि जातु हे टारो ॥ बेगि इरो इचुमान महाप्र्चु 
जो कछु संकट होय इमारो। को नाई जानतु हैं जगमें यह संकट- 
मोचन नाम तिहारो ॥ ८ ॥ वाछिके त्रास कुसंग सुसंगति व्याकुङ 
देह दसा बिसराइ । बेठि विचार करे गिरिऊपर आवत न कछु चित्त. 
इपाइ ॥ मनमें अनुमान किये रघुनायक भेंट भई सारी द्विजताई। 
येही विधि मोर कलेश हरो इचुमान तुझे श्रीराम दोहाई ॥ ९ ॥ 
आनि सुषेनहिं भोनसमेत गहे गिरि द्रोन दळे. बळ जाइ । व्योम 
सुपंथ चळे अति आतुर पुष्पक यानहुते तहां आई ॥ ...... येही 
विधि मोर कलेश इरो इचुमान तुझे श्रीराम दोहाई ॥ १० ॥ रापहि 
ले महिरावन पाताळ गये वढि देनाई जाई । वानर आलु बिहाळ . 
प्रे कहि जात नहीं कछु व्याकुङताई ॥ ताहिको अंत कियो छन 
भगवंतहि आनि कपीश मिठाई । येही विधि मोर कळेश हरो: इनु- 
मान हुहे शीराम दोहाई ॥ ११ ॥ ठाँचि पयोषि प्रबोधे सिया अरु 
१३ ४ : 
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अट बिभीषणकी दुचिताइ । फेर पवनसुत आनि कही जो समस्त 

कहता कुशढाई ॥ रावणके मदू मदन करि पाने कोन्ह भरत्य 

सुखी समुदाई । एदी बिधि मोर कलेश इरो इजुमान तुझे श्रीराम 

दोहाई ॥ १२ ॥ १॥ ही 
-डोक-अतुलितिवलधाम स्वणेशेळाभदेहं दचुजवनछृशाचु ज्ञानि- 


नामग्रगण्यस्‌ ॥ सकडयुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं ` 


_ - बातजातन्नमामि ॥ ३ ॥ . 
हनुमानचाडीसा दोहा-विधि हारे इर गनपति सुमरि, सुमिरों 
पवनकुमार ॥ बुधि बल विद्या देइ मोहि, हरहु कंक विकार ॥ १॥ 


चोपाईं-जय हनुमान ज्ञानशुन सागर । जय कपीश तिह डोक 
उजागर ॥ रामदूत अतुळित बठघामा । अंजनिपुत्र पवनसुत नामा ॥ 
महाबली विक्रम बजरंगी । कुमति निवार सुमतके संगी ॥ कंचन 
वरन विराजत वेशा । कानन कुंडल ऊुंचित केशा ॥ हाथ वत्र अरू 
'च्वजा विराजे कांघे मुंज जनेऊ साजे ॥ शांकरसुवन केशरीनंदन । 
. तेज प्रताप महा जगवंदन ॥ विद्यमान गुणी आति चातुर । रामकाज 
` करिवेको आतुर ॥ प्रधुचरित्र सुनिवेको रसिया । राम छखन सीता 

अन वसिया ॥ ठघु सरूप घारे सिया दिखावा । विकट रूप होइ 


`~ . रुक जरावा ॥ भीम रूप होइ असुर'विदारे। रामचंद्रके कारण सारे॥ 


. ..' छाय सजीवन ठखन जिवाये । श्रीरघुनाथके शोक छुडाये ॥ रघुपति 


:. ` कीन्ही बहुत बढाई । कहा भरत सम तुम प्रिय भाई ॥ सहसवदन - 


` ह्रो गुन गावे । अस कहि श्रीपति हदय लगावे ॥ सनकादिक 


`  -अह्यादि भहीशा । नारद शारद सहित घुनीशा ॥ जम कुबेर दिशपाठ 


.  जहंते। कवि कोविद कहि सके कहांते ॥ तुम उपकार सुग्रीवके 
' कीन्हा । राम मिढाय्‌ राज तुम दोन्हा ॥ तुम्हरो मंत्र विभीषण माना । 
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ढंकेश्वर भा सव जग नाना॥ युग सत्न योजन जो भानू । ढीला ताहि 
अधुर फल जानू ॥ प्रु घुद्रिका मेल झुल माही । जढाचे नांघिगो 
अचरज नाही ॥ दुरघट काज जगतके जेते । सुगम अनुग्रह तुह्मरे 
तेते ॥ राम दुळारे तुम्न रखवारे । होत न अज्ञान विन पेसारे ॥ सव 
सुल उद्दे तुझारे श्रना। तुम रक्षक काहेको डरना ॥ आपन तेज 
सम्हारो आपे । तीनों डोक हांकते कापे ॥ भ्रूतत पिशाच निकट नई 
आवे । महावीर जब नाम सुनावे ॥ नाशी रोग हरे भवपीरा। 
जपे निरंतर इचुमत वीरा ॥ संकटे हनुमान छुडावे । मन वच 
कमे जो ध्यान ळगावे ॥ सवपर रामतपर्वी राजा.। तिनके 
काम सकळ तुम साजा ॥ ओर मनोरथ जो कोइ डावे । तन अघ 
तति जीवन फळ पावे ॥ चारों युग परताप तुझारा । हे परसिद्ध 
जगत उजियारा॥ राप्रपियार सिया दुळारे। साधुसंतके तुम रखवारे॥ 
अष्ट सिद्ध नव निघके दाता । अस वर दीन्ह जानकी माता ॥ 
राम रसायन तुहरे पासा । सदा रहो रघुवरके दासा॥ तकरे भजन 
रामको पावे । जन्म जन्मके पाप नशावे ॥ अंतकाळ रघुपतिपुर 
जाई। जहाँ जनम हरिभक्त कहाई ॥ ओर देवता चित नई घरई। .. 
इनुमत सेव सदा सिद्ध लहुई ॥ संकटहरन इरन भवभीरा। जो 
सुमिरे अंजनिर्सुत वीरा ने जे जे इनुमान गोसांई । कृपा करो गुरु- 

देवकी नाई ॥ यह सत वार पढे जो कोई । छूटे बेद महासुख होई ॥ | 
जो जन पढत इचुमानचाठीसा । होय सिद्व साखी गोरीशा ॥ तुङ” 


सीदास सदा प्रभु चेरा। कीजे दास हृदय मई डेरा ॥ : 
दोहा-पवनतनय संकट इरन, मंगळ सूरतरूप॥ . | 
राम ठषन सीता सहित, द्य वसइ सुरभ्ूप ॥२॥... - 

हनुमान स्तुति दंडक छंद्‌-नयति वात संजात विख्यात बळ | 
विपुळ पनवाळ रवि गाळ घतो । ठोक लिपिकती ति शाम्न विद्या - 
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निपुण निरस संसार महि भारइतो ॥ जयति बजरंग रणरंग आरभँग- 
कृत कमे नहि भरम ऋकस्कवास । सत्य सुग्रीव छुलइठु ३षकतु वणु 
बचन मन काय रघुनाथ दास ॥ जयति युन ज्ञान विज्ञान बेराग निधि 
नाम बसु याम उरधाम घारी । साड घुररजन,असुरगणगजन दुष्ठु 
खभैजन विपतिहारी ॥ जयति कपि शिष्ट परमीष्ट पावक परमं घर्मे 
घुरधने हारि दपं इन्ता। स्वणेशेळाभ जठदाभ बिग्रहवरन बिमल यश 
झुरवीराग्रगन्ता ॥ जयति जनकात्मजा शोचमोचन बिपिनानिधन 
निद्वेंद दसग्रीव जाता । निपट निरशंक गढ ढक दाइक काम कोष 
मद देवदानवानन्द्दाता ॥ जयति शिर अवन इग देत कटि उद्र कर 
झूळ निसूछ नाभिष्ट आमं । पातु पूरव दृच्छि पिदिशि पश्चिम उत्तर 
उद्धे अधे सवेदा सर्वठाम ॥ जयति परयंत्र परमंत्र नेवारणं झाकिनी 
डाकिनी घोर मारी । सूत यमइूत वताळ पावक प्रेत चार बिगाबिच्छ 
आदिबंध नारी ॥ जयात सुर सिद्ध घुनिवृन्द वंदितचरण झारन भयह- 
रन धृत कुपर हाथ । अंजनी आनि दोहाई श्रीरामक्ी इरहु दुख 
सपदि रघुनाथनाथ ॥ ३ ॥ 
इनुमानाएक छावनी-अब प्रान जातु हे बहुत विपतने घरी । अब 
इरो दख इचुमान शरन में तेरी ॥ तुम वोर बडे प्रचंड भुजाबछ 
आगर । विद्याम सकळ पारंपूण ज्ञान गुन सागर ॥ इ महावीर तुव 
नाम जगत उजागर । अंजानेके पुत्र हो जानत सब दुनियाभर ॥ तुम 
“हरत कुमत अर देत सुमत जनकेरी । अब हरो दुक्ख इचुमान शरन 
मेंतेरी ॥ ३ ॥ प्रभु वाढवमय सूरजको खाये तुमने । सब देवनके 
प्रभु प्रान वचाय तुमने ॥ प्रभु क्रकसूक पवतम छाये तुमने । सुग्रीव 
सखा कारे हरहि मिळाये तुमने ॥ वाळीको वानसे इतवाये तेहि बेरी। 
अब हरां दुक्ख हसुमान शरन म तरा ॥ २ ॥ प्रथु हुवम मान गये 
[सिय सुष ठाने तुमने । मारगमं बहुतेक दृत्य नझाने तुमने ॥ अक्षः 


> CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


J 


उ. 
tA 
क 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्रथम खंड १, १९७ 


च. 


यकुमारके डीन्हे प्रान तुमने । रावनके बागको किये ठिक्षाने तुमने ॥ 
दे दृश बिभीषण किये भवनमें फेरी । अब हरो दुक्ख हनुमान शरन 
में तेरी ॥ ३ ॥ रावन सुतको बहु जुद्ध दिखाये तुमने । प्रमुके कार- 
जको आप बघाये तुर्मने ॥ रावनको जाइके बहु समझाये तुमने । 


॥/ 


4 


i 


` मति फेर सबनके ढक जराये तुमने ॥ छे सिया घुद्रिक्का आये रघुप- 


[त नेरा । अब हरा दुकव इचुमान शरन में तेरी ॥ ४॥ जब दुखित 
छखन संजीवन छाये तुमने । नाई प्रात इये थे खन जिछाये तुमने ॥ 
झाहेरावनने इर लिये तो थाये तुमने । जाकाके दुष्टको धुर मिलाये 
तुमने ॥ सब कटक वीच छाये राम ळखन तेहि बेरी । अव हरो 
दुक्ख इचुमान शरन म॑ तेरी ॥ ५ ॥ ऊंकाम जाय सीताको काये 
तुमने । डूबत दाधथि दुखम भरत बचाये तुमने ॥ सब नाग फांसमें बंधे 
ता घाय तुमने । छाये खगेश अहि फांस कराये तुमने ॥ सब गावत 
शुन तुव देव सुमन बरखेरी । अब इरो ठुक्घ हनुमान शरन में 
तरी ॥ ६ ॥ तुम राम छलनके चरित घुननको रसिया । तुम राम 
लखन सीताके मनमें बसिया ॥ सुर नर घुनि गन सब भावे तुम्हारे 
जासंया। संहारन खळ कार शरीरा खिया ॥ संतनको सुक्त 
दुध्नका करत हो जेरी । अब हरो दुक्ख इचुमान शरन में तेरी ॥७॥ 
जब चढत बोरसे आइेफ धरती ळचके। सव छोकनमें पड जात 
तुम्हार दच% ॥ जब गजे करत डर डरके देव नर सपक । जब पडत्‌ 
दुष्टप घुष्ट जोरसे कसक ॥ नहि करत, वीर काड तुव सनपुखम हेरी। 


आब इरो दुक्ख इचुमान शरन में तेरी ॥ ८ ॥ में बालक आति अज्ञान 
चरन चित ठाई । छमियो हनुमत अपराध बाळ कविताई ॥ माहि 


सब शेगोने ग्रश्नन किया हे आई । यह जात रोग नाई कोटिन किये 


छपाई ॥ यह रोग सकळ अब तुम्हीसे जेहे मेरी। अब हरो दुक्ख 
हुनुमान शरन में तेरी ॥ ९ ॥ हम बहुत रोजसे गुन तुमरे गाते थे। 
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नो करते उम्मेद सो नहीं पाते थे ॥ अब हुवा मुझे विश्वास णो वह 
भव होगा। मनोरथ पूर जो मन भाते थे॥ अब करो सुफळ मनकाज 
न ठावो देरी । अब इरो दुक्ख इचुमान शरन में तेरी ॥ १० ॥ ऐसा 
है क्या काज जो तुमसे नाई होई । जेता इच्छा करो वेसा होवे सोडे ॥ 
चाहे रंकनको देवो राजपद जोई । चाहे नृपतीको रंक बनावो सोई ॥ 
सब ढायक तुम हो बार बार में देरी । अब हरो दुक्ख हचुमान शरन में 
तेरी ॥ ११ ॥ तुम्हरे गुण अगम अपार पार को पावें । संतन गन 
गुन गाकरके मन बहलावें ॥ अब मांगत हे कर जोर सो इम प्रथु पावे। 
दुख कटे भक्ति मिले अंतमें घाम सिघावें ॥ जन रामछाढने तुमको 
प्रभु अब हेरी । अब इरो दुक्ख हनुमान शश्न में तेरी ॥ १२॥ ४ ॥ 


दुखनाशन चोपाई । 


जो कछु कारण कहे कोउ जाई । सुमरि चले सो यह चौपाहे ॥ 
प्रविश नगर कीजे सब काजा । हृदय राखि कोशलपुरराजा ॥ जो 
बिदेश चाहे कुझछाई । तो यह सुमरि चळे चोपाई ॥ रथ चढि सिया. 
ढखन रघुराई । चले बनहि अवघाहि शिर नाई ॥ भूत पिशाच जाहि. 
नव लागे । यह सोरठा पढे सो भागे ॥ 


सोरठा-वँदो पवनकुमार, खळवनपावक ज्ञानपन ॥ जाछु हृदय 
आगार, बसई राम शरचाप घर ॥ 

« चोपाई-शउ निवारन चहो जो भाई । भावसहित जपु यह चोपाई ॥ 
जाके पुमिरनते रिपु नाशा । नाम शबुइन वेदप्रकाशा ॥ यह चोपाई 
जपे जो कोई । अन्न आदि दुख ताहि न होई ॥ विइव भरन पोषन कर 
जोड । ताक्र नाम भरत अस होइ ॥ जो उत्सव चहे विविध प्रकारा। 
करू यह चोपाई अनुसार ॥ जवते राम व्याहि घर आये । नित नव 
मंगल मोद वधाये ॥ जो चाहे जगमें जय भाई । अस्थिर हो जपु यह्‌ ' 
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चोपाई ॥ सखा घमेमय अस रथ जाके । जियतन रहृहि कतई रिपु. 
ताके ॥ हे बहु भांति काये जगमाही । रामायनते सब हे जाही ॥ 

दोहा-सकछ भांति मनकामना, यह दोहा दातार । रामायनमहृ 
खोजे कर, करु याको अनुसार ॥ बहु शोभा जु समाजपुख, कहत न. 
बने खगेश । वरने शारद शेष पुनि, सो रस जानि महेश ॥ १ ॥ 


राजयोग तोमरछंद-का होत पुडाये मूड बार । का होत 
रखाये जटा भार ॥ का होत भामनी तजे भोग । जोडो न चित्त जुरे 
योग ॥ थिर चित्त करे सुमिरन मझार । ऊपर साधे सव ढाक चार ॥ 
यह राजयोग सुखको निधान । कोइ ज्ञानवंत जानत सुजांन ॥ सुख. 
मागे यह पृथ्वी चंदराज । येदि सम न ओर तम हे इडाज ॥ १ ॥ 


कुण्डलिया-जियबो मरिवो उन्हे यह नहीं आपने हाथ । जानत 
हैं वे नंदसुत विचरत बछरन साथ ॥ विचरत वछान साथ चार युगके 
रखवारे । इंद्रमान जिन हरो विपतिके काटनहारे ॥ कहि गिरधर कबि- 
राय ज्वाव साहन सो करिवो । अच्छत सीताराम उमर भरि अपने 
जीवो ॥ १ ॥ बेटा विगरो वापसे करि तिरियनसो नेहु। उटापटी होने 
ठगी मोहि जुदा कारि देहु ॥ मोहि जुदा कारि देइ घराम माया मेरी । 
ळेहों सब घरवार करो में फजिइत तेरी ॥ कहि गिरधर कविराय सुनो. 
गदृहाके लेटा । समय परो हे आय बापतों झगरत बेटा ॥२॥ रही 
न रानी केकई अमर भयी यह बात । कोन पूषेळे पापते वन पठयो: 
जगतात ॥ वन पठयो जगतात कंत सुरळोक सिघारेउ। जेहि सुत 
काजे मेरेउ भूप नहीं बदन निहारेउ ॥ कहि गिरधर कविराय भई यह 
अकथ कहानी । यश अपयश रहि गयो रही नहीं केकई रानी॥२॥ 
नारी अति बळके भये कुछ कर होत बिनाश । कोरव पांडव बंसको 

करयो द्रोपदी नाश ॥ कियो द्रोपदी नाझ केकई दशरथ मारे । राम- 
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द्रे पुत्र तेज वनवास सिधारे ॥ कहि गिरधर कबिराय सदा नर रहे 
दुखारी । सो घर सत्यानाश जहां हे आतिवळ नारी ॥ ४ ॥ चिता ` 
वाळ शरीरमें दाइ ढगे न बुझाय । प्रगट खुवा नहि देखिये उर अंतर 
चुंचवाय ॥ उर अंतर घुँघवाय जरे ज्यों कांचकी भट्टी । जर गये कोइ- 
ढा मास रहि गयो हाडकी टट्टी ॥ कहि गिरधर कव्राय सुनो हो मेरे 
मिता । वे नर केसे जिये जिन्हे नित व्यापे चिन्ता ॥ ५ ॥ कमळ केर 
पति सरितपती गरळ सुधा शशि भाय । मित्र भाजु ब्रह्मा तनय विश्व 
अरा ज्यंहि माय ॥ विश्व भरा जेहि माय श्रीरंभा दोउ भगनी । बह- 
नोई हरि इंद्र नाति शिव सुन्दर भगनी ॥ अप्त परिवार सो सार जड़ 
जार दियो निशि याम । विपत परे रघुनाथ बिन कोइ न आवे 
काम ॥ ६॥ 

_ कुंडलिया भक्ति बडाई-जाके कुलमें भक्त मम नाम लिहाडी 
होय । एक एक शत आपनी पीढी तारत सोय ॥ पीढी तारत सोय 
पताकी चोवीस बानो । माताकी गनि बीस बामक्ी खोडस आनो ॥ 
दुस एनीके ओर एक दस भगनी ताके। दख फूवाकी ओर आठ 
मांसीके जाके ॥ ७॥ मेरी भववाधा हरो राधा नागारे सोइ । या 
तनका झार पर स्थाम इरित युति होइ ॥ स्याम इरित चुति होइ 
मिट सब कळुष कलेशा । मिरे चित्तक्षो भरम रहे नहीं एक अंदेशा॥ 
कहि घुळतान पठान काइ यम दुखकी बेरी। राधा वाधा इरो इह 
विंनती सुन मेरी ॥ ८ ॥ ; 

_ ढिख्यते फुटकर डोक-मेपेमेंदुरमम्बर वनधुवः इयामारतमाङ- 
डुमनक्त भीरुरयं त्वमेव तामं राधे ग्रह प्रापय ॥ इत्थं नन्‍्दूनिदेशत- 
अढितयाः प्रत्यप्वकुंजहुमं राधामाधवयोजेयन्ति बघुनाकूळे रहृः- 
कलठयः ॥ १ ॥ . ८ 
` सूर्योदयमंत्र-अहल्या द्रोपदी सीता तारा मंदोदरी तथा ॥ पच- 
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कत्या स्मरेत्रित्य महापातकनाशनम्‌ ॥ २॥ पुण्यछोकों नळो राजा 
अण्यडाका युषिष्ठिर॥ पुण्योका च वेदेह पुण्यञ्चोको जनादेन॥ ३॥ 
गुरप्रणाम-अखंडमुंडछाकारं वयाप्तं येन चराचरम्‌॥ तपदं दशितं 
येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 8 ॥ 

_ विष्णुचरणासृतमंत्र-अकाङमृत्युहरणं सर्वेव्याधिविनाशनेम ॥ 
विष्णुपादोदक पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ शेळे शेले न 
माणिक्यं मोक्तिकं न गजे गजे ॥ साधवो नाहे सर्वत्र चंदनं न वने वने 
॥ ३ ॥ कोकिलानां स्वरो रूपं स्रीणां रूपं पतिवतम ॥ विद्या रूपं 
कुरूपानां क्षमा रूपं तपस्विनाम्‌ ॥ ७॥ अतिरूपेण वे सीता चाति- 
रावणः॥ अतिदानाद्वडिबंद्धो ह्यति सवत्र वजेयेत्‌॥ ८ ॥ अन- 
भ्यासे विषं शात्रमजीणं भोजन विषस्‌ ॥ दृरिद्रुय विषं गोष्ठी वृद्धस्य 
तरुणी विषम्‌ ॥ ९॥ चछा ढक्ष्मीअढाः प्राणाथळे जीवितमंदिरि ॥ 
चढाचले च संसारे ध्म एको हि निश्चलः ॥ १० ॥ भ्रमन्‌ संपूज्यते 
राजा अमन संपूज्यते द्विजः॥ अपन संपूज्यते योगी ख्नी भ्रमंती विन- 
इयति ॥ ११ ॥ श्रीशमरामोते जना ये जपंति च सवदा ॥ तेषां 
मुक्ति पुक्तित्व भविष्यति न संशयः ॥ १२ ॥ जगजत्रेकमंत्रेण शम- 
नान्नासिरक्षितस्‌॥ यः कठे. घारयेत्तस्य करस्थाः सवेसिद्वयः ॥३३॥ 

'कृष्णमंत्रविहीनस्य पापिष्ठर्य दुरात्मनः ॥ श्रानविष्ठातमं चान्नं जळे च 
मदिरासमम्‌ ॥ १४ ॥ 


सं्षितरामायण-आदो रामतपोवनादिगमनं हेम्नो रुशेमोरणं । 
वेदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणम्‌ ॥ वालीनिदेलन सपुव्रतरण 
ढंकापुरीदाइनँ। पश्चद्राबणङुंभकणेहननं चेतद्धि रामायणम्‌ ॥ १७॥ 
वृषु वनजविनीळं ठोकळावण्यधामं सुखनिषिपतमशीठं छोहिताक्षे वि- 
झाठम्‌॥ बनुशरकरघारी कीटक पिंगव्नं विधिहरिहरमीशं जान झीशं 
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नमामि ॥ १६ ॥ अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदांमोदर वासुदेव 
हरे ॥ षरं माघवं गोपिकावर्छमं जानर्कानायकं रामचंद्रं भजे 
॥१७॥ नमो ब्रह्मण्यदेवाय योत्राझणहिताय च॥ जगद्धिताय कृष्णाय 
गोदाय नमो नमः ॥ १८ ॥ पझपत्रविशाछाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तम ॥ 
भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनादुन ॥ १९ ॥ 
स्तव-नमस्ते पुंडरकिक्ष भक्तानामभयंकर ॥ सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु 
जाहि मां शरणागतस्‌ ॥२०॥ तावद्भवाति मे दुःखं चितासधारसागरे॥ 
यावत्कमढपतराक्षं न स्मरामि न्षनादेनस्‌ ॥ २१ ॥ नमः शिवाय 
झांताय निश्चिन्ताय यशस्विने ॥ सनातनाय पूवोय पुराणाय नमो 
नमः ॥ २२ ॥ नमो जगत्मातेष्ठाय गोर्वेदाय नमो नमः ॥ नमस्तु 
प्चनाभाय सांझ्ययोगोद्भवाय च ॥ २३॥ विश्वेश्वराय देवाय शिवाय 


हरये नमः ॥ नमोस्तु तस्मे देवाय निगुणाय शुणात्मने ॥ ५७ ॥ नमो ` 


देवादिदेवाय रुवभावाय नमो नमः ॥ नारायणाय विश्वाय देवानां 
. परमात्मने ॥ २५॥ नमो नमः कारणवामनाय नारायणायामितविक्ः 
माय॥ श्रीशाङ्गेचक्ापिगदाधराय नमोस्तु तस्मे पुरुषोत्तमाय॥२६॥ 
गुह्याय वेदतिळकाय महोदराय सिंहाय देत्यनिधनाय चतुमुजाय ॥ 
रहमदररुद्रषुनिचारणसंस्तुताय देवोत्तमाय वरदाय नमोच्युताय॥२७॥। 
नागंद्रदेहशयनासनसुप्रियाय गोक्षीरहेमशुकनीङघनोपमाय ॥ पीता- 
स्बराय मधुकटभनाशनाय विश्वाय चारसुकुटाय नमोऽक्षराय ॥२८॥ 
भाक्नाप्रयाय वरदीतिसुदशनाय फुछारविदविपुढायतळाचनाय ॥ 
देवेन्द्रविप्नशमनोद्यतपोौरुषाय नारायणाय विरजाय नमोऽच्युताय 
॥ २९ ॥ नारायणाय नरठोकपरायणाय काळाय काढकमळायत- 


ठाचानय ॥ रामाय रावणविनाझुकछुतोद्यमाय धीराय धीरतिङकाय 


महाद्राय ॥ ३० ॥ पझासनाय माणढुण्डटगूषणाय कृसांतकाय 
शिझुपाढावनाशनाय ॥ गोवद्वनाय सुरशात्रुनिङ्कुंतनाय दामोदराय 
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. वरदाय नमो वराय ॥३१॥ शरण्यं शुरणातांनां प्रपद्ये भक्तवत्सङम्‌॥ 


त्रिविक्रम त्रिठोकेहां स्वेषां प्रपितामहम्‌॥ ३२ ॥ 
मंचुमाढिनी छंद-कढितळळितमाडा वा जवाहिर जडा था। 
चपळ चखनवाठा चांदनीमे खडा था ॥ कटितट विच मेळा पीत 
सेढा नवेठा । आडिबन अलबेडा यार मेरा अकेला ॥ १ ॥ श्रुति 
बिच झुंडळ जुल्फ सुन्दर बना था । मोर मुकुट धारे शिर छाबिमे घना 
[॥ घुरठी सुखधारी गावते राग प्यारी । जसुमाते विहारीहों सदा 
सुबखकारी ॥ २॥ 
चनाक्षरी-इनुमन्तकी छपेट दे ठंगूरकी झपेट दे दल दुश्को दुपेट 
चरपेट चाखठान । बजे नख चटाचट्ट दंत होत खटाखट्ट गिरे सेन 
घटाचट्ट फूटि फूटि पारजान ॥ कपि कूह किळकार खळ जुह झिल- 
कार परी पट पिळकार कटे राकस निदान । तहां तेजको कुमार कारि 
प बेशुमार बीर छच्छन कुवर झुके झारी किरवान ॥ १ ॥ जब 
रामचंद्र॒जूके चळत प्रवढ दृढ दढकृत घरनि सुथळ थळ थछ ह । 
उडत पराग कर छपत ग्रहण वर इत सुमेर गारे इछ इस इल इ ॥ 
माचत अरररर बसु अरु षटघर छलठकृत सिड सब छळ छठ छल हे। 
भनत दयाळ शिव ढोक तीन थर थर सळकत रिपु उर सळ सळ सढ 
हे॥२॥ कर दर शर पर डर जर झर हर खर अर नरवर धर वर 
हर इय । कर बरहर बर सचर अचर कर असरर ढर तर इर उर्‌ 
थर हय ॥ जनवर तरवर सतवर नटवर गठवर नववर गतप्र 
नह्य । दइ इर अघहर ठगहर छलहर झळहर कलर चठयर वर 
हय ॥ ३ ॥ रहत रजत नग नगर नगज तट गज खळ कर गर गरळ 
तरङ घर। नगन तगन यश सघन अगन गन अतन इतन तन ढसतन 
कृतकूर ॥ जढजनयन कर चरण हरण अघ शरण सकळ चर अचर 
खचर तर । चहत छनक जय उहत कहत यह हर हर हर हर इर दर 
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इर हर ॥ ४ ॥ आजु राजद्वारे अवधेशके कुमारे देखे पीतप . 


चारे चारु चपछाकी चमकन । हीरनके माळ गळे उत्तम्‌ सुहात सछे 

जुगनूसे भूषन जवाहिरकी दमकन ॥ वन घनघोर सुरि चेन मन मोर 

साधु आरे उर आंक ज्यों जवास छागे झरसनी। ककल कहे चित 
देलक ढटू होइ जात पावतके घन रामचंद्रजूके दृरशन ॥ & ॥ 


स्वरोदय दोहा-चार वेदको भेद है, गीताको हे जीव ॥ चरनदास 


ङखु झापुमे, तो में तेरा पीव ॥ १ ॥ सब योगनको योग हे, सवे 
ज्ञानको ज्ञान ॥ सवे सिद्धको सिद्ध हे, तत्व स्वरनको व्यान ॥ ३ ॥ 


पांच प्रकार प्रश्नेकि उत्तर देनेकी रीति-उत्तर देनेकी यह रीति है 
कि प्रश्न करनेके समय देखे कि जो च्छक अर्थात्‌ प्रश्न क्रनेवाला 
ओर वक्ता अथात्‌ उत्तर देनेवाला दोनोंके दाहिने स्वर हो तो बेटा 
उत्पन्न होवेगा भाग्यवान ओर उसकी बडी उमर होवेगी आर जो 
दोनोंका वाया स्वर हो तो बेटी भाग्यवान बडी उमरको पदा होय 
` ओर जो पृच्छकका बाया ओर वक्ताका दाहिना स्वर होय तो बेटा 
पदा होयके मर जाय ओर जो पृच्छकका दाया ओर वक्ताका बाबां 
सवर्‌ होय तो बेटी पेदा होयके मर जाय आर जो दीनोंके सुषमना 
स्वर होय तो जोडेछे दो बेटा पैदा होय ओर आकाशतत्वमें प्रश्न करे 
तो गर्भ जाता रहे या हिजडा होय ॥ १ ॥ क 
` प्रश्न करनेके समय पुच्छक ओर वक्ताके जो दाहिने स्वर हो तो 
प्रदेशी बहुत जल्दी आवे जो दोनोंका बायां स्वर हो तो परदेशी 
दृरमें आवे जो एकका बाया ओर एकका दाहिना हो तो परदेशी 
अभी नहीं आवेगा ॥ २॥ मनुष्य जब परदेशको गमन करे रोजगा- 
रके लिये.तो चाहिये कि पूरव उत्तर दिशाको जाय तो दाहिने स्वरम 
गवन करे तिथि वार घंडी पछ राशी दिशा दाहिने स्वरके संगाती हो 
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ओर गवनके समय प्रथम दाहिना पग उठा तीन पेंड चळे फिर खडा 

होके दाहिना पांव उठाके चछा जाय तो झाझा पूणे हो ॥३॥ दक्षिण 

पश्चिमकी ओर वायें स्वरमें गवन करे परंतु तिथि वार राइयादिक 
यांहि स्वरके संगाती हों ओर गवनके समय वाया पग उठाके चार 
पैंड चळे फिर थोडी देर ठहरके वायां पग उठाके चछा जाय तो 

मनसा पूर्ण होय ॥४॥ अपना अन्नदाता वा गुरु पिता आदि 

मालिक पुरव्वी कोई इकमें कोषित होके दंड या सजा देनेको बुखार 

तो निःसंदेह जानेके समय जोनसा स्वर चढता हो उत्त तरफका 

पग प्रथम उठाके जाय आर मालिक सामने पहुंचे तब अपने 

` स्वरको देखे जो वायां स्वर होय तो माउिकके दाहिनी ओर ओर 
दाहिना स्वर अपना होय तो माळिकके बाई ओर खडा होके माळि- 

कके प्रश्नका उत्तर देता जाय तो इस कतेव्यकी तासीरसे कुशलसे 

बिदा हो आपे ओर माढिककी प्रीति प्रथमसे अधिक होगी ॥ ५ ॥ 

सोम बुध आदि चंद्रवारको सोता हुआ मनुष्य प्रातःकाठ वाये स्वर्ग 

जागे तो दिनभर सुखी रहे ओर जो सूर्यके संगाती दाहिने स्वस्में 
जागे तो उस दिन मनमें कुछ चिता उपजे ऐसेही शनि आदि सूर्य- 

वारको दाहिने स्वरं जागे तो निःसंदेह रहे ओर जो चंद्रके संगी. बाये 

स्वरमें जागे तो कुछ चिता मनमें उपजे ॥ ६ ॥ जो मनुष्य दिनमें 

बाया स्वर ओर रातिमें दाहिना स्वर चळता रक्खे तो इस साधनसे 
झरीरमें कोई रोग नहीं उपजे ओर आस्य नहीं रहे चेतन्य दिन २. 
बढता जाय ओर १२ वषे पीछे उसके शरीरमें सपे बिच्छका विष 

नहीं चढे ॥ ७॥ 


_ अंग्रेजी बोछीमें चोपाई-गाड माई इज मोर काइन्ड बी । आउ 
मेन यप टू माइन्ड बी ॥ व्हाई वोएड व्हाई यङ्ग इन बी । व्हाई छेड. 
वी आठ यप ईज दी ॥ व्हाई डाग व्हाई केटस बी । व्हाई बढे वाई. 
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डी दराई बीज इज बह मेक इंज । गहा व 
वास्टस ही आठ थिङ्ग इज । छाइक आऊ यप ठव 
फीत इन | वन ऐज फादर टू मोर छेड इज । आल ह क 
~ ~ LS ००५ LN है या 
॥ टू हिन रिडिङ्ग इङ्गाठेश ये इज हू आठ्या > 
Fl ह्नि ॥ टर थीप टू इस्टीळ बेड टू। टू फिअर टू नाट फिशर 


च 


८ ७ ०० वुड [a मिअरडी ॥ 
ग टू ॥ बडे होल्ड बुडूस नियर। टू फादर वन म डू मिअ 
ह फादर इज इट छेड । वन फादर प्रे एन्ड ना वके बेड ॥ 
ट बहाई हाऊ पूअर इज । व्हाई रिच मोर लिव ठव हज ॥ ठी हाई हे 
इज गाड टू हीअर । आळ अर्थे टू फादर केअर ॥ इंगलिश्ञ रिडिंग 


~ 


~ कस ७. क. 
मोर वो फूड इज । हिम वो फूछ सिठेबिल्छ नो वन ॥ मन कन इज 


काइंड गाड वन । रिडिंग मिन्स ये गीव थक टू ॥ सर्माथा टेछ इच 
नाट केन । आई नाट मेंड गाड मेंड फाइन ॥ हिम मन्ड माई राइट 
उहाइ इज । नाऊ बीट कान्टेछ एम ॥ एज सिये वाटर श्रू इज इंट | 
गेट नाट केन वाटर इन इज ॥ ये गाड माई व्हेन ये पिअर । म आई 
यम डू ये यूअर॥ य बी यप काइन्ड नो डू । ईच मैन यप मती 
सो डू ॥ विस्टस बडे आङ टू डेअर। आउ मेन इजटूडू बी केशर ॥ 
रामळाळ इज मोर ये पूअर । रिच बी वान्टत काइन्ड यूअर ॥ ३ ॥ 
रामदुशेन चोपाई-जो चाहे प्रभु द्रशन भाई । तासु युक्ति इमि 
आगम गाई ॥ प्रथमे श्रद्धा सम्मळ बांधे । दूर सांड संग शुभ 
साधे ॥ तीजे भजन क्रिया सोइ चलई । तुर्य अनथ बिरति बन 
"उई ॥ पंचम निष्ठा रुचि उपजावे । ष्ठ हुजान ध्यान चित छावे ॥ 
संम नामाशिक हो जावे । जपत जीव जय ताप नशावे ॥ अष्टम 
भाव इरे दुख नाना । नवम प्रेममें कारे अस्नाना ॥ दसम दुरस रघुः 
पति कर पावे । जीव व्याये सब तुरत नशावे ॥ निज सरूप सुख 
उह इजुरी ।.यहि उंपायविन दशन दूरी ॥ रामकृपाविन अमे उपाई। 
यावे जिमि द्विज सुत-सघुदाई ॥ २ ॥ 
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चोरासी छाल योनीका व्योरा चोपाई-कह हरे नो ठल जळ्चर 
जाती । सब योनिन भरमें बहु भांती ॥ दस ऊख पंच्छीको बिस्तारा। 
उडत रहे भयको उर घारा ॥ ग्यारह छाख जात क्रमि कीटा । बीस 
'ढाख बन बिटप जो दोठा ॥ तीस छाख पशु योनिहिं जानो। चारि 
लाख माहुष्य पिछांनो ॥ यह चोरासी योनि कहावे । सब भुगते विन 
अंत न पावे ॥ ३ ॥ 


मास खानेका दोष चोपाई-सुनहु गनो जे आमिष खाहीं। तेहि 
सम पाप आर नहि आईही ॥ याकर दोष जोन कछु होई । कृष्ण कहो 
पारथसे सोई ॥ पञ इते जो रोम शरीरा। तितने बरष नरक सह 
पीरा ॥ आठ जो हिसाके ग्रह जानो। सो भारतमें सालि बखानो ॥ 
जीव वषन एक आज्ञा देई । दूजे मारे जे गहि ढेड ॥ चोथो सुनो संवा- 
रनहारा । पंचया बेवनहार निहारा ॥ छठो रसोई जोन चढावे । ततवां 
सो जो परसि जिमावे॥ अठवां खानहार जो होई । परे नरकमइ आ- 


डो सोई ॥ याम इम नहि झुंड वसाना । घमेशास्रमें यह परमाना ॥ ४ ॥ 
समझने ठायक चोपाई-नट मर्केट गति देखु निद्दारी। इरिआघीन 


सक्छ नर नारी॥ चाक छुछाल फिरत हे तोछो। अघ अधार .डक- 
रिया जोंछो ॥ सब संसार काळ कर भोगा । आपु न देखत आनाहि 
सोगा ॥ अस्थि मांत विष्ठा तन छतऊ । चमे लपेटि सहायन भयऊ॥ 


तोहि पर कइत न मोहि समाना । कछु दिन गये रही नाई माना ॥ . 


“अल्प आयु बहु करत उपाई। खडी मृत्यु शिर तेहि न डराई ॥ बढि 
'पद्ठु घाइ पांत जिमि चरई । बूडति आप आनको घरई ॥ 


` दोहा-जगत विकट वन कुरंग मृग, माया जाळ पसारि॥ 
काळ शिकारी विन खभर, ढीन्ह अचानक मारे ॥ ५ ॥ 


चोपाई-दारु नारि तन ममता डोरी। कमे नचावत हे चड ओरी॥ 
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दर सुर निज निज ओरा ! खेंचत जहां तड़ां वरजोरा ॥ सुस्त. 
os दंगा। रहत हितू है निस दिन संगा॥ जीव कुशळ केसे 
काहि जई । जिमि सेती हरवाहे खाइ ॥ शोक समाने देखि सब पई । 
सुखी सो जो इरिपद मन घरइ ॥ 9 
दोहा-प्रगट भयो तजु जानिये, सो सोवत तब तीर ॥ 
जीवन नाझन नित्य है; अस विचार घरु धीर ॥ ६ ॥ 
चोपाई-दरकी वात कहो दुरवेशा। बादशाह हे कोने मेषा ॥ 
कहां कूंच कहां करे सुकामा । कोन सुरतिको करो सामा ॥ में तोहि 
पूछो मूसळमाना । छाल जदेकी नाना बाना ॥ काजी काज क्रो तुम 
केसा । घर घर जबे करावो वेसा॥ करी सुगी किन फ्रमाया । कितके 
हुकुम तुम छुरो चलाया ॥ ददे न जाने पीर कहावे । वेता पढि २ जग 
सप्तुझावे ॥ कह कबीर एक सेयद्‌ कहावे। आए सुरीका जग कबुछावे ॥ 
दोहा-द्निभर रोजा घरत हो, रात इतत हो गाय ॥ 
इते खून उत बंदगी, क्या कर खुशी खोदाय ॥ ७॥ 
चोपाईं-नारै एक संसारे आई । माय न वाके बाप न जाई ॥ 
गोड न सुड न प्रान अधारा । तामें भरामि रहा संसारा ॥ दिना 
सातलों वाकी सही । बुध अधबुध अचरज एक कही ॥ वाहिकी 
वंदन कर सव कोई । बुध अधबुध अचरज बड होई ॥ ८ ॥ 
चोपाइं-चली जात देखा एक नारी । तर गागरि ऊपर पनिहारी ॥ 
चढी जात वह बांटे बाटा । सोवनहारके ऊपर खाटा ॥ जाडन मरे 
सुपेढी सोरी । खसमन चीन्हे घराने भे बोरी ॥ सांझ सकार दिया छे 
बारे । खसम छोडि सुमिरे ढगवारे॥ वाहिके संग में निस दिन रांची । 
गियसो बात कहे महि सांची ॥ सोवत छांडि चढी पिय अपना । ई | 


९ 


दुख अव पो कहो क्यदसना॥।  ' 
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दोहा-अपनी जांघ उघारिके, अपनी कही न जाय ॥ 
की जाने चित आपना, की मेरो जन गाय ॥ ९ ॥ 


अरठ-भज सुवा हरिनाम [कि बेठा ताकमें ॥ दिना चारका रम 

मिलेगा लाकम ॥ साईब वेग सम्हार काठ सो रार हे ॥ जमका हाथ 
गुलेल फट्टका पार हे ॥ यह दुनिया वाजीद पठकंका पेखना ॥ याये 
बहुत विकार कहो बया देखना ॥ सव जीवनका जीव जगत आधा“ 
इ ॥ परहां वाजी जो न भजे भगवंत छटीम छार है ॥ दो दो दीपक 
वार महळमें सोवते ॥ नारासे कर नेह जगतमें रोवते ॥ मेंहदी तेढ 

गाय पान घुस खायगे ॥ बिना भजे भगवानकी मिथ्या जायेगे ॥ ” 
रामनामकी छूट फबे हे जीवको ॥ निस वासर करु ध्यान सुमर तू. 
पीवको ॥ कुंजर मन जो मरे तो वाको मारिये ॥ कामिन कलेश ररे: 
तो वाको टारय ॥ हरिभक्तनसो नेह पळे तो पालिये ॥ रामभजनमेः 
देह गळे तो गाढिये ॥ १० ॥ | 


अथ पंग । कृविलक्षण कवित्त-सुन्दर .अनूप॑ युक्त अच्छा . 
सुयुक्ति करे नो रस सरस वानी झर वरसावते । जान रीत २ अलंकार . 
छंद वो प्रबंध नकि नीके भेद नायका सुनी तब तठावत्ते ॥ काव्य- 
दोष पद्‌ पुनरुक्त गनागन ज्ञाता बहु चतुराय भोज हारे गुन गांवते! 
ऐसे सब छच्छेन सुच्छित विवेक अरु ईश्वरसहायते कवीश्वर 
कहावते ॥ १ ॥ र 


` चार भांति कावे दोहा-प्रथम महाकवि जानिये, द्वितिय केविनके ` 
बुत ॥ तातिय कृषिनकी जोय गाने, चोथो कृवि अवधुत ॥ २ ॥ 
युक्ति ढगाव कबिन सोड, अथे कडे सोइ पूत ॥ काट कहे सो जो ३६, | 
उक्ति कहे अवधूत ॥ ३ ॥ मगन नगनको मित्र गुन, यगन भगनकी 
दास ॥ उदासीन जत जानिये, रसरिपु केंशवदार ॥ ४ ॥ 
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३३० 
दुपनाच्छर-इडयन घरखस आठ ये, अच्छर अरिन बिसेष ॥ नर 

कविता प्रथम पद, घरिवो अरिन वितेष ॥&॥ = 

कबित्त-मित्रते जो होइ मित्र बढे बडु बुद्धि द्धि मित्रत जो दास 
आस बुद्धते न जानिये । मित्रते उदास गन हात मात दुःख उदे मित्रते 
। जोश हो मित्र बु हानिये ॥ दासते जो मित्रगण काज सिद केतो 
दास दासते जो दात सस जीव बस मानिये । दासते उदास होत घन 
नाश आझपात दासते जो झड मित्र झड़ सो बखानिषे ॥ ६ ॥ 


४५ गणमेद रोडा छँद-मगन नगन अरु भगन यगन झुभ चारि 


` झहावे। जगन रगन पुनि सन तगन कवि अशुभ बतावे॥ मगन 
तीन गुन आदि देव महि सप सुख कारी । नगन तीन ळघु देव नागदा- 
यक बुषि भारी ॥ भगत आदि गुरु देव चंद्र मंगळदा होई । यगन 
आदि उघ देव नीर आनंदप्रद सोई ॥ जगन मध्य गुरु देव सूरसुल 
सक विनाशे। रभन मध्य ऊडु देव भमि दाइत तन जरासे ॥ सान 
अत गुरु देव काठ नित देत उदासी । तगत अंत लघु देव व्योम 
निष्फळ फळ नाशी ॥ मनुन कवितके आदि महे छोगे इन्हे विचार | 
रघुवरके गुन गानमें अशुभों शुभ संचार ॥ ७॥ 
दोहा-तहां मित्र कोड दास हे) उदासीन रिपु कोड ॥ अच्छा 
शुद्ध अशुद्ध कोड, सुनो कहे में सोउ ॥ ८ ॥ खग कच घन घन जड 


एरत, छत इति सुलप्रद अंक ॥ शेष परे जो, कवितके, करे रावते. 


रक ९ ॥ 


मत कइत, रूप साहि करि प्रीति ॥ १० ॥ नै 
क्षय गुरुङक्षण-संचोगीत प्रथम जो, दीरप गुरु हे मत्त ॥ बँक 


बुक चरनांतमं, भनि सह विन्द अनंत ॥ ११ ॥ संजोगीकी आदि. 


ल; 
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छु, परे भार जो आइ ॥ तो ता कहे गुरु,कर गनव, बुद्धिवान समु- 
` दाइ॥ ३२ ॥ शुद्धि इरव ठु इव सहित, संजोगी भरु हीन ॥ भई 
कन्हाई मीत बिन, जेते राधा दीन ॥ १३ ॥ होत हस्व कहूं गुह वरन, 
कडु गुरु ठ व्ह जाइ ॥ वतरस राघासो. कहत, इरी हसत हर- 
खाइ ॥ ३४ ॥ होत वरन कम बहु कछु, छंदोवस परिमान ॥ कडू 
चहुत कमता हहे, इरिसिर क्रीट विधान ॥ १५ ॥ छछो कहे छघु 


चराने शुनि, गगो कहे गुरु ज्ञान ॥ आयुध नामती पंच कट, तुरंग . 


चतुष्कळ गान ॥ १६॥ द्वे गुरु करन बखानिये, द्विजवर कही ठघु 
चार ॥ दवे ठघु प्रियध्वज ठघु गुरु, कहत एक गुरु हार ॥.१७॥| 
गण भेद्‌-मन भय जर शत आठ गन, त्रिगुरु त्रिङ्घु गुरु आदि॥ 
छघु शिर मधि गुरु मध्य ठु, अंतहु गरु गुरु वादि॥३ ८॥ मन भय 
जर शत देवता, पुइमि सपे झसि नीर ॥ भानु कशाच सुपवन दिवि, 
क्रमते समझहु धीर ॥ १९ ॥ मंगल सुद्‌ कीरती करते, वृद्ध रोग पुनि 
इन ॥ देशान्तर अरु शून्य ये, आठ देव. फळ आन ॥ २० ॥ मन 
अय नीके सपुझिये, फोके जर शत गाय ॥ नीके फीके शुभ अशुभ, 
कहत करत कबिराय ॥ २१ ॥ मगन नगन ये मित्र हे, भय हैं भृत्य 
गनाय ॥ उदासीन जतगन युनो, रसरिपु कहि स्रुझाय ॥ २२ ॥ 
बरन वृत्तमें गननको, कहि गुन दोष विचार ॥ मात्रावृत्त विन नेम हैं, 
'तिनमहे ये निरधार ॥ २३ ॥ जो शुभ गन आदिटु परे, तो नहि 


` कृछुक विच ॥ अशुभ परे तो कीजिये, ताको दुगुन विचार ॥ २४ ॥ 


सिद्ध मित्र मित्रहि मिळे, विजय भित्रते दास ॥ मित्र उदास सुगोत 
दुख, मित्र शव पिय नाश ॥२५॥ सिद्ध मृत्यते मित्र जो, भृत्य भृत्य 
बस जानि ॥ पीड भूत्य उदास जो, हार भूत्य अरि मानि ॥ २६ ॥ 
उदासीन दित अल्प फाठ, उदासीन जन दुक्ल ॥ द्वे उद्दातते विफ 


ङता, नाडि उदास आरे सुक्ल ॥ २७॥ शइ मित्रते शून्यफठ, 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
5 


०४ igitization by ७ हा rust. Funding by MoE- 
तियबि......अरिदास ॥ संकट श्र उदासते; श शत्रु फळ 
नाश ॥ २८॥ मानि फनि मय पुंकारते, जस ताळू अरु दंत ॥ कर 
तन नाभी नभ उरग; काढयो गुन शुनवन्त ॥ २९ ॥ ५ 
के मात्रावृत्त छंद दोहा लक्षण-प्रथम चरन तरह कठा, ग्यारह सम 
[> | अभिराम ॥ दोहा तासो कहत कावे, तेइस ताका नाम ॥ ३० ॥ 
~ उपवदोहा ठक्षण-आदि त्रितय पद्‌ अंत कळा, एक आदि दोहा ॥ 
सो उपदोहा कहत भला, छेद अंथर्मे ताहि ॥ ३१ ॥ 
रोलाछंद ढक्षण-चाबिस चोदिस मत्त चरन प्रति दहु जहांही ॥ 
भंतहार कछ कठम कहत रोठाहि तहां ॥ ३२ ॥ 
` चतुष्पदी उक्षण-दस बसु रविदिरती वरनहु, सुमती छंद गती 
पहिचानो ॥ घरि सात चतुष्कृठ अंतहार कारे, चतुष्पदी उर 
आनो॥ ३३॥ . ॥ 
_ पत्ता उक्षण-करि सात चतुष्कल प्रथमहि डीजे दीजे अंत जहां 
त्रिकळ ॥ कबि येहि बिधि करत चरनयुग जानो पत्ता तातो कहत 
सकूल ॥ ३४ ॥ 
पाधरी ठक्षण-प्रति चरन कळा पोडस ढसंत ॥ कहे छंद पाधरी 
जगन अन्त ॥ ३५ ॥ 
अरिल्ठा ठक्षण-षोडस कढधु अरिछा जानहु ॥ बिचि छघु जमक 
अन्त मह आनहु ॥ ३६॥ 
पायाङुछ ढक्षण-आयुध आयुध च कछ कीजे ॥ पायाकुछके 
अन्त गुरु देन ॥ ३७ ॥ 


पंदुटाका टक्षण-षोडस कलग आदे अरु अन्ते ॥ एढ्टीक[ 
कावि ताहि भनंते ॥ ३८ ॥ 
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चोबोला ढक्षण-सोरह कळा प्रथम पद रचिये, चोदह दजे देव 
जहां ॥ उत्तर अरघ येही विधि होई, चोबोठा काहि छंद ब्रह ॥३९॥ 


_, छप्पे उच्छन-प्रुथमहि ग्यारह कडा बहुरि तेरह पुनि आनत ॥ 
येहि विधि चारिहु चरन निवाहन कावे कुछ ठानत ॥ रोला छन्द 
पढाइ होइ तहा सब विधि पूरो ॥ पिंगछ मत परवीन वखानत सजन 
झुरो ॥ पुनि चरन दोय मह्‌ रीति यह पंद्रह घारे तेरह घरो ॥ कहि 
रूप साहि येहि तरहसो छप्पे छन्द रचिवो करो ॥ ४० ॥ 

_ दोहा-रस वघु दत जहां होत जत, चरन चारिमें जाहि ॥ कहिये 
सो अभिराम तेहि, छप्पे छन्दुन माहि ॥ ४३ ॥ 


मोइनी छन्दङक्षण-होइ जहां विश्राम दस नव मत्तो ॥ दाइछ | 


मोहनि छन्द कृषि कुछ मत्तको ॥ ४२ ॥ 


_ सोरठा छक्षण-पममें ग्यारह होइ, विषम चरन तेरइ कडा ॥ 
हात सारठा सोइ, दोहा उळटो कारे पढे ॥ ४३॥ 


गीतिका उक्षण-एक दत मत्त मध्य घरि छघु जुगुछ प्रथम 
बल्लानिये ॥ जई रगन अन्त सुछन्द यह हरिगीतिका पहिचा- 
निये॥ 8७ ॥ 


त्रिभंगी ढक्षण-दृप्त वहु वसुरस पर विमळ विविरति घर जग नही 
न कवि करहु जवे ॥ भनि सातउ नग जहँ अन्त सगन तह होते 
त्रिभँगी छन्द तवे ॥ ४९ ॥ १ 

चचरी लक्षण-तीन विरति भाजु भानु चोथे जत हर कृढाबु सेता- 
डिप कछ प्रमाबु चार चरन जानिये ॥ खट खद रवि तीन जतदि वसु 
कळ पुन शेष मत्ते चतुर सब विरति दसाहि तीन भेद गाइये ॥9६॥ 

घनाक्षरी ठक्षण-माठ आठ आठ पर तोन विसराम वर कहत 
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कित्त आठ पर फेर होइ ॥ जानहु चनाच्छर हि वीस वारा अच्छ- 
रहि रूप साहि चित्त चाहि कविकुळ सब कोइ ॥ ४७ ॥ ° 

नायकभेद दोहा-कवित गीत रसळीनं मन, सुन्दर तरुण प्रवीन ॥ 
मदन मीत सुवचन धनी, नायक कहिये कुळीन ॥ ३॥ वह चितवन . 
वृह चातुरी, वह मधुरी मुसक्यान ॥ मोइनकी विसरत न पछ, वह 
मटकानि वह वान॥ २॥ पत्ति उतपति वेशिक त्रिविध, वरनत नायक 
भेद ॥ बिधिसो व्याहो पत्ति सप्तुञ्लि, जानत सुकृवि अषध ॥ ३ ॥ 
दुळहीकी उढही रहे, प्रीत डाळ अंग अंग ॥ पोढे सांझहि सावरे, 
छाँडि सखनको संग ॥ ४ ॥ | 

पतिभेद-सो पति सघुझो चार विधि, इक अच्कूछ विधान ॥ 
दृच्छ धृष्ट सठ भेद ये, डक्षणते पहिचान ॥ ५ ॥ निज पतनीको . 
व्रत घरे, परपतनी प्रतिकूछ ॥ पतनीकी अनुकूल यह, कहि कृषि 
कुछ सह फूल ॥ ६॥ निजतिय परतिय ओर तजि, इक तियपर 
माधीन ॥ सोड पति अनुकूछ काहि, रस मंथन ठवळीन ॥ ७ ॥ 


वांशिक उक्षण-धन दें गनिका सो करे, चित चाहो रस जोइ ॥ 
वोशिक नायक सोइ कहि, रूप साहि कवि छोड ॥ ८॥ उपजत हैं 
रादि भाव चित, जाके दरशन होत ॥ ताहि बखानत नायका, रूप- 
साहि कविगोत ॥ ९॥ काहि तीन विधि नायका, सक्षुझत सुकवि 
अवीन ॥ स्वकिया परकीया बहुरि, गनिकागन रसळीन ॥ १० ॥ 
पाने चित्राने झंखनी, इस्तिनि वराने बिचार ॥ जानत कविकुछ 
इतु करि, जाति नायका चार ॥ ११ ॥ ये जो सिगरी नायका, तीन _ 
भांतिते गान ॥ प्रथम उत्तमा मध्यमा, पुनि अधमा पहिचान ॥१२॥ 
झनहित प्रीतम करे, हित उत्तमानिवाहि॥ सम व्यवहार सुमष्यमा 
अघमा अनित चाहि ॥ ३३.॥ सई कन 
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सखी ढक्षण-सदा संग मेरे रहे, जाके अतिपरतीत ॥ 
विश्रामकी, जाको सखी षुरीत॥ १४ ॥ अंग रचे शिक्षा करे, दोष 
देइ परिहास ॥ चार कमे ये सहचरी, क्रमते ठच्छ प्रकाश ॥ १५ ॥ 
सो दूती जो जानिये, दूतीपनको ममे ॥ मिळवन विरइ वलानिवो, 
ए हे ताके कमं ॥ १६ ॥ 


नवरसदोहा-जहां भाव अनभाव मिलि, सात्विक अरु व्यभि- 
चार ॥ स्थाई इनते पुष्ट जह, तह पूरन रससार ॥ १ ॥ सोरह द दे 
. आंतिको, प्रथम अळोकिक नाम ॥ दूजो छोकिक कहत कवि, समु- 
झत भेद ढढाम ॥ २॥ ब्रह्मानन्द अखण्ड जोहि, बहु ठसत उहि 
झान ॥ शांत अळोक रशक हे; जानत साधु सुजान ॥ ३ ॥ ठो- 
किक विषय सुनि निरासे जह, हिये अनम्दूजु होइ ॥ तीन भांतिके 
सुकवि कहि, ठोकिक रस ये सोइ ॥ ४ ॥ प्रियको अप्रिय होतही, 
परगट करुन रस होत ॥ वरुण देव थिर भाव झुच, रंग ज्यों घवळ 
कृपोत ॥ ५ ॥ रिसमें वपु आति रुद्र दे, थाई कोध सुरुद्र ॥ विग्रह 
जुत आरक्त तनु, तादि वरुण रस रुद्र ॥ ६॥ थाइ भाव उत्साह 
नहँ, अतिउदार गंभीर ॥ इंद्र देवता गोर रंग, ताहि कइत रेसवीर 
॥ ७ ॥ स्याम वरन यम देवता, भय जह याई हाइ ॥ ठरत सुनत्त 
हिय डर उपज, कडी भयानक सोइ ॥ ८ ॥ निदा थाई भाव जई, 
ढाखि उदास मनु हळ ॥ नीळ बरन बीभत्स रस, जहां देवता काळं 
॥ ९ ॥ विस्मे थाई भाव रंग, पीत देव विधि जातु ॥ होइ अचंभो 
दोसे सुने, अद्भुत रस परकासु ॥ १० ॥ ब्रह्मदेव रंग सेत अरु 
थाइ भाव निवेद्‌ ॥ याहि शांति रस कवि कहत, सपुझि सकळ रह 
भेद ॥ ९१ ॥ स्थाई हास्य सुहास्य रस, पवन देव रंग सेत ॥ विभा: 


वादि वेद्य मुख, प्रफालित अव हिय हेत ॥ १२॥ इस 
अ 
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कहतुवणेन द्वादस मास ग्रीष्म-वृच्छन वढि चढी करि चोप अडी | 
` झठनी मधुपी सुदकारी । कोकिळ झारिका कीर कपोत करे घुनि . 


“माधुरी कानन चारी ॥ फूळे सवे बन वांग तडाग भरे अनुराग प्रिया 
अर प्यारी । चेत्रमें चारु विहार करे दशरत्यकुमार विदेइकुमारी 
'॥ ३१ ॥ मावव मासमे माधव केलि रची रुचिसों तियतंग सुहाई । 
शीतल मन्द्‌ सुगन्ध बयार लिये मकरन्द्के बुन्दून घाई ॥ वासर ओ 
.निशाहु अनुराग पराग सुवास दसतो दिशि छाई । कामके रंगरंगे नर 
नारि बसन्त विहार चढे चित छाई ॥ २॥ इति वहन्त । 
. तेन मई सब तत्व भयो पुहमी पर पोनन भो निरधारो । -छूटत 
कुद फुहारिनके बन मन्दिर वागन बीच विहारो ॥ सोत सुगन्ध भरे 
उमरे सिय साथमेदृशारत्य दुळारो । जेठमें जेठनिक्रो सुनि सीख अहो 
मन नेकु सोनेकु निहारो ॥ ३ ॥ पोनके चक्र प्रचण्ड चळे चहुं ोरनि 
चञ्चछ रीत नई हे । पंथिम पंथके काज तजे पशु पच्छियो आस 
[निरास भइ हे ॥ छसे घुँचर होती दिशा घट सिंधुर छो बहरात नई 
है। सोवत जानकी जानक्रीनाथ असाढ समय सुख पेज ळई हे ॥४॥ 
सुन्दर सांवरे स्याम सुजान विदेश विचारि खरे उठि घाये । ठे बदरा 
बदृर।इन संग समीरन भीरनसो बनि आये ॥ बुन्दविसा इरे बाननणो 
[तय मान अनाइक आनि सताये । पीर बिना ये असाढ दिना 
बिषना घो बड़े काहे भांति बनाये ॥ ५ ॥ इति ग्रोष्म ॥ 
वर्षा-सावनके दुख दावन ये घन स्याम बिना घत आनि सतावे। 
तेले मिळे तिनै आनिके मोरसु जोरके सोर जरेपै बरावे ॥ प्यारेको 
बाय खुनाय सखी (हय पापी पपीहा ये शूछ उठावे । नेइ नवेळी मरी 
अब हो दिन दोहक पीव जो ओर न जावे ॥ ६ ॥ स्याम घुरेटे ढले 
खुरवा जिमि श्रम घटा चहुँवोरते घाये । ढुके अयानकृप्ती चपडा 
मंक मन मारतको वळ पाये ॥ जिगिनि जोर परेसे परे अंगरानकी 
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त्रयम खंड १, २१७ 


इन्दवधू छवि छाये। श्रीवजचन्द्र उदार बिना यह पावस पावकको 
. झरलाये ॥ ७॥ 

कृवित्त-चटा घहरारी भादों वारी सुख सारी सुनि कुइ कुहू कारी 
दारी कोइल पुकारी हे) निशि अंधियारी न्यारी दहे हियरारी हेलों 
झिछी दुखकारी पटपारी अधिकारी हे ॥ घराधरघारी घाराघर अनु- . 
हारी कळ इंजनविहारी विन बिकळ विचारी हे । फिरति कुमारी 
सुकुमारी राधा प्यारी पर घायो संबरारी भारी साथि दवा दारी ह 
॥ ८ ॥ इति वर्षो ॥ 


शरद सवेया-चन्द्रकी चांदनी चारु चमेली सुवास चले चित 
रोकृतई बने । बाऊनके मन फूळे सरोज मनोजकी झारन झोकतई 
बने ॥ क्वारकी पूनो सुनो सर्ता तन माननी मानन मोकृतई बने । 
राझमे डाळ गोपाळ नचे वह माधुरी शोभा विछोकतई बने ॥ ९ ॥ 
खान करे दिन दान करे गुनगान करे सई यदुनायक । देव चरित् 
विचित्र जहां तुङसी थळ नीर भरे मनछायक॥ दीप दिये जळहू थळ 
दूत अकूत्तके खेळत हे बहु भायक । कातिक कोशिक पाल कृपाळ 
कियो जगको घुद मंगळ दायक ॥ १० ॥ इति शरद ॥ - 


शिशिर-माहनम इरि अंत लपे कडहंत सबै सुर साजत नीके । 
ताङ तरंभिनि सुन्दर नीर प्रशुन प्रकाश सुबास भळीके ॥ न्हाइके 
गोपी गोविदके हेत उदे बर सुन्दर भावते जीके। मारगमें अति शोतळ' 
घाम सुवासर सोइन मोइनजीके ॥ ३३ ॥ नीरनिचोङ अकाश मही 
माति शीतळही तळ झीत बढावे । तेळड तूछत सूळ तहां नित भावु 
कसान भळी विधि भावे ॥ वार बीतत बात नम बडी रजनी 
रसको सरसावे । पूतम रूपन दूसन हे चळो वाळ राठ गोपां 


र) 


बुढा ॥ १२ ॥ * 
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दोहा-तेळ तूळ तापन तरुनि, तत्त नीर अरु पान ॥ भोजन तप्तः 


aa oS 


विशाळ ये, सप्त शीत सुखदान ॥ ३३ ॥ इति शिशिर ॥ 

कोकिळ केकी कपोत मधुत्रत पुजन गुंजत कुंबन छाये । मेदजि 
वादि सुगंघणुढाढसो ढाळ ठसे दिगजाळ सुहाये॥ उरघ अक आठेग 
बजे वर गीत पुनीत गुनी जन गाये । माहमें जानकीनाह ठसत 
बसन्त विळास हिये हुलताये ॥ ३४ ॥ चन्दन चोवा अबीर छगावत 
गाय परस्पर केशर ढोरी । क्चनके पिचकारिन मारत माठ भरे रूचि 
रोचन रोरी ॥ अजन रलित अंथेतके दृशरत्यकिशोर विदेहकिझो- 
री । संग सखी सखा फूले फिरे फबी फागुनमें खुलि खेळत होरी॥१५॥ 
_ दोहा-कविता केशव कामिनी, वरनो कवि इहि रीत ॥ रूप बिलाश 
विचारिके, आदि अंत सह प्रीत ॥ १६ ॥ तोठ तुछ नहि साहे सके, 
कनक तूळ तिळ आध ॥ त्या छन्दो भंगको, सहि न सके श्रुति 
साध ॥ १७ ॥ 

_ राजनीति छन्द-कहे ना मिथ्या बचन मूढ मन्त्री नहि राखे । 
दुइक रडून फेर अजाने अमनन चाले ॥ मित्रे देइन दुःख अमितने ना 
पाते आव । सवते राखे हेत विप्रन भूलि सतावे ॥ दृंड न बिरथा करे 
पुत्र सम परजा पाठे । जुवा चोरी मांत्र मद्य दिसा ये टाळे ॥ परिय 
मातु समान द्रव्य पर विष सम जाने । तजे कोह मद मोह द्रोह तन 
“'छोहन आने ॥ करे सदा सतसंग भक्त भगवत सम छेखे । मन राखे . 
झार न सुनि कथा विसेसे ॥ रिषुते ठाने समर शूठ निज 
मंत्रन खोले। माने कवि बुध वेद्गिरा कटु कभी न बोले ॥ छोमी 
छम्पट द्विज न घम अधिकारी कह । दान देइ ऊखि पात्र पाठ पूजा 
झनुसरई ॥ १ ॥ ` 


दोहा-नप तप संध्या वरत करि, तने खजाना कोष ॥ ऐसे नफ. 
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रघुनायजु, रती न ठागे दोष ॥ १ ॥ कुश सींचे छांटे जबर, झुकेंनः 
: महि दे टेक ॥ फूळे फरसों लेड नृप, माळी सम सो एक॥ २॥ जो 
` न चले यह रीति नृप, अवसि नरकको जाय ॥ अब सुन परजनको 
घरम, जाते दोष नझाय॥ ३ ॥ कृषी वनिज व्योपारमें, नफा मिले 
जो जान ॥ द्या अंश दे विप्र कहं, दोष न छागे हान॥ ४ ॥ जो 
दिन पावे ओर कहें, चोथाई दे सोय ॥ छेइ देइ विस्वास करि, दोष 
नाश तब होय ॥ ५ ॥ सेवा करि घनं जो हे, यथाशक्ति दे दान ॥. 
तो नहि छागे दोष कछु, कुकरम करेन आन ॥ ६॥ 


अथ चारों युग प्रमान चोपाई-सत्रइ ठाख अठाइस बरसा । सत 
, जुग रहत सकळ सुर इरषा ॥ वारा छाख छानवे इजारा। त्रेता रहतः 
. सुखी संसारा ॥ ७ ॥ 
दोहा-आठ छाख चोसठ सहस, द्वापर रइत समान ॥ चार ठार. 
बत्तिस सहस, वषं रइत कळि जान ॥ ८॥ 


चेतावनी दोहा-बहुत गई थोरी रही, नारायन अव चेत ॥ काळ 

: बिरिया चुग रही, निस दिन आयूखेत ॥ ३॥ नारायन सुख भोगे, 

तू ठम्पट दिन रेन ॥ अंतसमय आयो निकट, देख खोडके नेन॥ २॥ 

घन योवन यों जायगो, जा विधि उडत कपूर ॥ नारायण गोपाळ 
भि, क्यों चाटे जगधूर ॥ ३ ॥ चार दिनाकी चांदनी, यह सम्पति | 
संसार ॥ नारायन इरिभजन करि, जातं होय उवार ॥ ४॥ रंभक ` 
शुम्भ निझुम्भ अरु, त्रिपुर आदि छे शूर ॥ नारायन यह काने, _ 
किये सकळ भट चूर ॥ ५ ॥ हिरण्याक्ष जगमें विदित, हिरण्यकस्यप 
बढ्वान ॥ नारायन छिनमें भये, ये सब राख समान ॥ ६॥ सगर 
नहुझ ययाति खट, ओर अनेक मेहीप ॥ नारायण वह सल 
भुजबळ जति दीप ॥ ७॥ ङुम्भकरन दशकण्ठछे, नारायण रनघीर।। 
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अये सकळ भट काठवश, जिनके कुलिश शरीर ॥ ८॥ दुर्योधन 
-जगमें विदित, जरासिधु शिञ्ुपाठ ॥ नारायनसो अब कहां, अभि- 
- मानी भूपाठ ॥ ९॥ नारायन संसारमें, भरूपति भये अनेक ॥ में “ 
मेरी कहते रहे, छे न गये सँग एकू ॥१०॥ मुजबछ जीते डोक 
- सब, निरभे सुख धन धाम ॥ नारायन तिन वृपनको, ढिख्यो राहे 
„गया नाम ॥ ११ ॥ हाथ जोड ठाढो रहो, जिनके सनघुख काळ ॥ 
नारायन सोऊ बळी, परे काठके गाछ ॥ १२ ॥ नारायन नवसण्डमें, 
_निरमे जिनको राज ॥ ऐसे विदित महीपको, असे काळ महाराज 
॥ १३.॥ गज तुरंग रथ सेन अति, निस दिन जिनके द्वार ॥ नारा- 
यन सो अब कहां, देखो आंख पसार ॥ १४ ॥ नारायन निज हाथपे, 
चो जन घरत सुमेर ॥ सोड बीर या भूमिपे, भये राखके ढेर ॥ ३५ ॥ 
जिनके सहनहि पग घरत, रजसम होत पखान ॥ नारायन तिनको 
कडू, रहो न नाम निशान ॥ १६ ॥ नारायन जिनके भवन, विधि- * 
सम भोग बिढास ॥ अन्तसमय सब छांडिके, भये कालके ग्रास 
॥ १७ ॥ जिनको रूप निहारिके, रवि शशि रथ ठहरात ॥ नारा- 
यण ते स्वप्न सम, भये मनोहर गात ॥ १८ ॥ रे मन क्‍यों भटकत 
फिरे, भनि श्रीनन्दकुमार ॥ नारायण अबहुँ समाझि, भये न कछू 
बिंगार ॥ १९॥ नारायण सतसक़ कारे, सीख भजनकी रीत ॥ 
काम कोष मद डोभमें, गई आरबछ बीत ॥ २०॥ यह शोभा 
'“ संतारकी, ज्यो टेपूके फूठ ॥ नारायण फड आस तनि, छलित देख 
जनि बूळ ॥ २१ ॥ ज्ञान कथा सखी घनी, प्रश्न करत अति वूढ ॥ 
नारायण बिन धारना, बृथा वकृत हे मूढ ॥ २२॥ मन छागो सुख 
भोगमें, तरन चढ संसार ॥ नारायण केसे बने, दिवस रेनको प्यार 
॥ २३ ॥ विद्या रूप सरूप गुन, सुत दारा सुख भोग ॥ नारायण 
दृरिभक्ति बिन, यह-सवई हे रोग ॥ २४ ॥ वसीकानकै मंतर ह, _. 
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नारायण यह चार॥ रूप राग आधीनता, सेवा भढी प्रकार ॥ २५॥ 
मान बढाइ इरषा, मनमें भरी अनेक ॥ नारायण साचू वने, देखो 


` अचरज एक ॥ २६ ॥ तनक बड़ाई पायके, मनमें. आधेक गूर ॥ 


नारायण जिन बेठि मग, साहिवको घर दूर ॥ २७ ॥ घन विद्या 
युन ओर बळ, यह न बढप्पन देत ॥ नारायण सोई बड़ो, जाको 
इरिसों हेत ॥ २८॥ तात मात तिय आत सुत, ओर सकळ पारि 
वार ॥ नारायण अपनो वही, जाको इरिसो प्यार ॥ २९ ॥ नारायण 
हरिभजनमे, तू जनि देर छगाय॥ का जाने या देरमें, स्वास रहे के जाय : 
॥३०॥ पुण्य पाठ पूजा प्रगट, करत सहित इंकार ॥ नारायण रीझे 
नहीं, चतुरनको सिरदार ॥ ३१॥ चटक मटक नित छेल बनि, तकतः 
चत चहु आर ॥ नारायन यह साधे नहीं, आज मरे की भोर ॥३२॥ 
संतसभा झांकी नहीं, कियो न इरिगुन गान्‌ ॥ नारायन. फिर कोन 
विधि, तू चाइत कल्यान ॥ ३३ ॥ जिन संतनके दरशते, नारायन 
अघ जात ॥ तिन्हे कहत यह फिरत हैं, घर घर टुकडे खात ॥३४॥ 
बहु विधि पूजा दान बत, करत गरवके साथ ॥ नारायन बिन दीनता, 
द्रवे न दीनानाथ ॥ ३५ ॥ जिनके मन निज वस भये, तज क्र विषः 
यविछास्त ॥ नारायनते घर रहो, चाहे करो वनवास ॥ ३६ ॥ नास- : 
यन सुखभोगमें, मस्त सभी संसार ॥ कोऊ मस्त वा मोजमें, देखो 


आंख पसार ॥ ३७ ॥ नारायन ते धन्य नर, जिन वस्त कीन्हो पांच ॥ 


साहिब सो ब्रुख उजरे, ठगी न जगकी आंच ॥ ३८ ॥ चंद्रवदन मृग- -- 


| सम नयन, गाति गयंद्‌ मृदु बोळ ॥ नारायण इरिभक्ति बिन, यह - 
| कोडीके मोळ ॥ ३९ ॥ नारायण या जगतमें, दो वस्तू हे सार ॥ 
"| सबसों मीठो बोठिवो, करिवो पर उपकार ॥४०॥ नारायन परलोक़में, 
.| यह दो भावत काम॥ देना पुष्टी अन्नका, छेना भगवतनाम ॥ ४३ ॥. 


; इति चेतावनी दोहा सम्पूर्ण, 


१० 
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२९२२ त्या 


संत हषण दोहा-तजि पर ओगुन नीरकू, खीर गुननसो प्रीत ॥ हस्‌. 
सतक्की सवदा, नारायन यह रीत ॥ 9_॥ तनक मान सनम नहीं, 
बता राखत प्यार ॥ नारायण ता तंतपे, बार बार बिहार ॥२॥ " 
माति कृपाळ संतोष वृति, जुयुळ चरणमे प्रीत ॥ नारायन ते संतवर, 
कोमळ वचन विनीत ॥ ३ ॥ उदासीन जगसां रहें, यथामान अप- 
मान ॥ नारायन ते तंत जन, निपुण भावना घ्यान ॥ ४ ॥ मगन . 
रहें नित भजनमें, चळत न चाळ कुचाळ ॥ नारायन ते जानिये, ये 
डाढनके ढाळ ॥ ५ ॥ परहित प्रीत उदारचित, विगत दंभ मद्‌ 
रोष ॥ नारायन दुखमें उले, निज कृमेनके दोष ॥ ६ ॥ भक्ति करप- ` 
तरु पात गुन, कथा फूळ बहु रंग ॥ नारायन हरिप्रेमफळ, चाहत संत 
विहंग ॥ ७॥ जिनको पूरन भक्ति हे, ते सब सो आधीन ॥ नारायन 
तजि मान मद्‌, घ्यान सलिलके मीन ॥ ८॥ नारायन इरिभक्तिकी, 
अथम यही पहिचान ॥ आप अमानी व्हे रहे, देत ओरको मान ॥९॥ ` + 


. कपट गांठ मनमें नहीं, सवसो सरळ सुभाव ॥ नारायण ता भक्तिकी, 


छगी किनारे नाव ॥ १० ॥ जिनको मन इरिपद्कमङ, नित दिन 
अमर समान ॥ नारायण ताप्तां मिळे, कथू न होवे हान ॥ ११ ॥ 
नारायण जो कृपा करि, संत पघारे धाम ॥ आगेते उठि प्रीतितें, 
'कीजे देड प्रणाम ॥ १२॥ संत दूरशकी ळाळपा, नारायण जो 
'होय ॥ रीते कर नहिं जाइये, फूड पत्र फळ तोय ॥ १३ ॥ नारायण 


“हरिकृपाकी, तकत रहे नित वाट ॥ जानहार जिमि पारखी, निरखत 


मोका घाट ॥ १४ ॥ 

कषपानिधानकी शोभा दोहा-रतिपति छवि निन्‍्दृक बदन, नीळ 
'जठजसम स्याम ॥ नवजोवन सुदु हांत बर) रूप रास सुलधाम 
॥ १ ॥ रितु अनुसार पुद्दावने, अद्भुत पहिरे चीर॥ जो निज छबिसा 


इरत हैं, घीरजइंके चीर ॥ २॥ मोरसुङुटकी निरि छा, छाजत 
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मदन किरोर ॥ चंद्रवदन सुखसदनपे, भावत नेन चकोर॥ ३ ॥ जिन 


मोरनकी पांख इरि, राखत अपने सीस ॥ तिनके भागनको सखी, 
कान करि सके रीस ॥ ४ ॥ इंघुरारी अडकावडी, मुखपे देत बहार ॥ 
रासक मीन मनके लिये, कांटे अति अनियार ॥ ५ ॥ मकराकृत 
कुंडळ अवन, झाई देन कपोछ ॥ रूपसरोवर माहि दे, मळछी करत 
किडोळ ॥ ६ ॥ शुक उजात ठि नासिका, अद्भुत छविकी सार ॥ 
तामें एक मोती परो, अनब सुराही दार ॥ ७ ॥ दक्ञनपांति सुतियन 
डरी अपर उऊ पान ॥ ताहूपे हसि हेखो, को लि बचे सुजान 
॥ ८ ॥ मुदु घुसक्यान निहारके, धीर घरत हे कोन ॥ नारायन के 
तन तजे, के बोरा के मोन ॥ ९ ॥ अधरामृत सम झघररस, जानत 
वँशी सार ॥ सप्त सुरनसो सत कारे, कहत पुकार पुकार ॥ ३० ॥ 
रतननकी कंठी गरे, सुकमाळ वनमा ॥ जिविध ताप तीनों इरे, जो 
निरखत नंदडाळ ॥ ११ ॥ इस्तकमळपे मनिमय, चगमगात कर 
फू ॥ जिनकी छबि उखि शा रिपु, गयो सकळ सुषि भूछ ॥३२॥ 
उद्रमांहि त्रिवढी सुभग, नाभि रुचिर गंभीर ॥ छबि सपुद्रके निकट 
आति, भई त्रिवेनी भीर ॥ १३ ॥ गनपुक्ताकी ठरो द्वे, अति अमोङ 
छबिकंद्‌ ॥ सो अद्भुत कटि कोंघनी, प हिर रहो बृजचंद ॥१४॥ गोळ 
झुळुफपे सबि रहे, नूपुर शोमा ऐन ॥ जिनकी चुनि सुनि जगतमे, 
मिटे डेन अरु देन ॥ १५॥ लुगुळ चरन दस अंगुरिया, दसघा भक्ति 
सुद्दाय ॥ नखननोति सि चंद्रमा, गयो अकाश उडाय॥ १६ ॥ - 
तरुवनकी ठखि अरुनता, कविजन मन सकुचात ॥ इनकी उपमाः 

का कहें, पडतर नाहि दिखात ॥ १७॥ बृजंवीथिन जव सांवरो, चळत 
सुचाङ मतंग ॥ पगपगमे छविकी झरी, होत चळे इक संग ॥ १८ ॥ 
जे रसिकन उर नित बसत, निगमागमकी सार ॥ नारायन तिन चरः 
नकी, वार होर विहार ॥ १९ ॥ नंक्छाखकी रतिकुमरि, यह कहि. 
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३२४ आनेकसंग्रेह, 

बेको दोय ॥ ज्यों तनकी छाया प्रगट, तनसो विम न होय॥२०॥ | 

. था विषिसे जो रसिक जन, घरत दिवस निशि घ्यान ॥ नारायन 
ताइ सदा, गावत वेद पुरान ॥ २१ ॥ चढत. फिरत बढत उठत, 
ठगी रहे यह आस ॥ स्याम राधिका निरखिदो, बन्दाविपिन निवास 
॥ 2२ ॥ नारायन होवे भळे, जो कछु होवनहार ॥ इरिसा प्रात 
ढगायके, अब का सोच विचार ॥ २३ ॥ नारायन अति कठिन है, 
हरि मिलिवेकी वाट॥ या मारगसो पग घरे, प्रथम सास दे काट ॥२४॥ 


प्रेम उक्षण दोहा-नारायन मनमें बसी) छोकठाज कुळकान ॥ 
आशिक होना स्यामके, हांसी खेलन बान ॥ १ ॥ नेह डगरम पग 
घरे, फेर विचारे डाज ॥ नारायन नेही नहीं, बातन को महाराज 
॥ २ ॥ चोरस विछी सनेहकी, ठगे सीसके दांव ॥ नारायण आशिक 
बिना, को खेले चितचाव ॥ ३ ॥ सो क्यों सेवे बाग वन, गुल्म छता 
तरु सूछ॥ नारायन जाके हदे, फूळ रहो वइ फूछ ॥ ४ ॥ नारायण 
प्रीतम निकट, सोई पहुँचनहार ॥ गेंद बनावे श्रीसकी, खेले बीच 
बजार ॥ ५ ॥ ठगन ठगन सबही कहे, छगन कहावे सोय ॥ नारा- 
यण जा ट्ममें, तन मन दीजे खोय ॥ ६॥ नारायन घाटी कठिन, 
जहां नेहको धाम ॥ विकछ सूरछा ससकवो, या मनमें विश्राम ॥ ७॥ 
नारायण या डगरमें, कोड चळत हैं बीर ॥ पग पगमे वरछी ढगे, 
सवांस स्वासम तीर ॥ ८॥ वरनाश्रम उरझे कोड, विधि निषेध ब्रत 
“जेम ॥ नारायण विरळ ढखे, घिन मिल उपजे प्रेम ॥ ९ ॥ प्रेम नगर 
प्रीतम बसे; पे नारायन नेत ॥ जानहार या आमकूं, कोइ दिखाई 
देत ॥ १० ॥ प्रेमी छुटिया प्रेमको, ओर न जाने सार ॥ नारायन 
बिन जोहरी, नेसे ढाळ बजर ॥ ११ ॥ तोळो यह फासी गरे, वरना 
अम त्रत नेम्‌ ॥ नारीयन जोठों नहीं, मुख दिखरायो प्रेम ॥ १२९ ॥ | 
नारायन जाके दिये) उपजत प्रेम प्रधान ॥ प्रथमहि वाकी (हरत ६ | | 
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डोक ढाज कुढकान ॥ १३ ॥ नारायन या प्रेमको, नद उमडत जा 


चळ 


ठार ॥ पढमं ठाज मृजादके, तट काटत हे दोर ॥ १४ ॥. विषि 
निषेध अति वेदकी, मंड देत सब मेट ॥ नारायन जाके बदन, छागत 
मम चपेट ॥ १९ ॥ नारायन ज्ञाता अगम, सबको संमत येइ ॥ 
बिना परेम कमो दिविषि, ज्यों ऊपरम मेह ॥ १६ ॥ नारायन जप 
जोग तप, सबसों प्रेम प्रवीन ॥ प्रेम इरीको करत हें, प्रेमीके आधीन 
॥ ३७ ॥ नारायन यह प्रेमरस, सुखपो कहे न जाय ॥ ज्यों गुंगो गुढ 
खात इ, सेनन स्वाद ढखाय ॥ १८ ॥ प्रेम खेळ सबं कठिन, 
खेत कोउ सुजान ॥ नारायन विन प्रेमके, कहा प्रेम पहिचान ॥ ३ ९॥ 
जिने प्रेम प्याड पिया, झुमत तिनके नेन ॥ नारायन वा रूप मद. 
छक रह दिन रन ॥ २० ॥ नारायन जाके हिये, ठगी प्रेमकी रोर ॥ 
ताहीक! जीवन सुफळ, दिन कारे सब ओर ॥ «१ ॥ नेम घर्म धीरज 
समाझे, सांच विचार अनेक ॥ नारायण प्रेमी निकट, इनमें रहे न. 
एक ॥ २२ ॥ रूप छके झुमत रहे, तनको तनक न ज्ञान ॥ नारा- 
यण इग जल भरे, यही प्रेम पहिचान ॥ २३॥ मनमें छागी चटपटी), 
कब निरखूं घनस्याम ॥ नारायन थुल्यों सबी, खान पान विश्राम 
॥ २४ ॥ सुनत न काइको कही, कहे न अपनी बात॥ नारायन वा 
रूपमें, मगन रह दिन रात ॥ २५ ॥ देह गेहकी सुषि नही, टूर गई 
जगप्रीत ॥ नारायन गावत फिरे, भेमभरे रसगीत ॥ २३ ॥ घरत कहूँ 
पग परत कित, सरत नहीं इक ठोर ॥ नारायन प्रीतम विना, दीखत “ 
नहि कछ ओर ॥ २७॥ भयो बावरो प्रेम में, डोडत गळियन माहि ॥: 
नारायन हारे उमे, यह कछु अचरज नाहि ॥ २८ ॥ ऊतन तो. 
` ठाढो कू, कबहूं जपुना तीर ॥ नारायन नेनन दप्ती, सूरत. स्याम 
शरीर ॥ २९ ॥ प्रेम सहित गदगद गिरा, कढत न सुससों बात ॥. 
नारायन मून विन, ओर न कडू पुहात ॥ ३९ ॥ कह्यो चढे कडु. 
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२३६ अनेकसंग्रह, ` कः 
त कछ नैननीर सुरभंग ॥ नारायन बोरा अयो, उग्यो मम 
र न ॥ कभ हसे रोवं कश्च, नाचत करि गुन गान ॥ नाराथन 
सुषि तन नही,.डग्यो प्रेमको बान ॥ ३२॥ सुरत उगी जा घ्यानमें, 
ओरकी वात ॥ नारायन उत्तर दियो, मृदुङ मनोइर गात॥३३े॥ 

| >) जाके मन वह छबि वसी, सोबत हूं चररात ॥ नारायन कुंड निकट, 

0// ` जहत अडक सुहात ॥ ३९ ॥ नारायन जाके हगन, हुन्दर स्याम 


समाय ॥ फूळ पात फल डारमें, ताकूं वही दिलाय ॥ ३५ ॥ ब्रा” | 


दिकके भोग सुख, विषम छागत ताहि ॥ नारायन ब्रनचंदकी, 
छान ठगी है जाहि ॥ ३६ ॥ नारायन हरिप्रीतिमें, जाको तन मन्‌, 
चूर ॥ ताहि न ममता ओरसो, निकट रहो वा दूर ॥ ३७ ॥ जाके 


` अनमें बस रही, मोइनकी छुप्क्यान ॥ नारायन ताके हिये, ओर न 


छागत ज्ञान ॥ ३८॥ नारायन जाको हियो, विष्यो स्यामहग बान॥ 
जगके भामे जीव तो, यह वह मृतक समान ॥ ३९ ॥ सुख सम्पति 
घन घामकी, ताहिन मनमें आश ॥ नारायन जाके हिये, निश दिन 
प्रेम प्रकाश ॥ ४० ॥ नारायन जिनके हदे, प्रीति गी घनश्याम ॥ 
जाति पांति कुछसों गये, रहे न काइ काम ॥ ४१ ॥ नारायन तब 
जानिये, ठगन ठगी या काऊ ॥ जित जितमें इष्टी परे, दीखे मोइन- 
ढाळ ॥ 8२ ॥ नारायन वगचंदके, रूपपयोनिधि माहि ॥ डूवत 
बहुपेशक जन, उछरत एको नाहि ॥ ४३ ॥ पराभाक्ते जानत नहीं, 
"तनक नहीं कछु मेद्‌॥ नारायन छुंख प्रेम है, कहे संत अर वेद॥४४॥ 


पशभाक्ति याड कहें, जित तित स्याम दिखात ॥ नारायन सो ज्ञान . 


है, पूरण ब्रह्म खात ॥ ४५ ॥ नंदळाळ दृशरथङुमर, उभे एक 
सरकार ॥ नारायन जे दो कहें, ते नर विना विचार ॥ ४६ ॥ नारा- 
यनं सब एक हैं, रंग रूप तिळ रेख ॥ उनके इग गंभीर हे, इनके 
चपळ बिसेख ॥ ४७॥ नारायन या बातों, अधिक ओर ने वात ॥ 
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'रसिकनको सतसंग नित, जुगुऊ ध्यान दिन रात ॥ ४८ ॥ गुन मंदिर 
सुन्दर झुगछ, मंगळ मोदनिवान ॥ नारायन निज चरनरति, यह दीजे . 
“बरदान ॥ ४९ ॥ - 

बीस गुण दोहा-एंक एक वक सिंहसे, चार कुकुट गुन ठोन्ह ॥ 
“पांच कागतें शानते, षट गदेभसे तीन ॥ १ ॥ जो कारण करनीय 
इ, बहुत होय या नेक ॥ सबे यतनसों कीजिये, यही सिंहुन एक 
॥ २ ॥ कार संयम इंद्रीनसों, पंडित बकुळ समान ॥ देश काळ बढ 
जानेके, कारण करे सुजान ॥ ३ ॥ युद्ध भोग आक्रमन कारे, उचित 
समयपर जाग ॥ यही चार गुन कुकुटके, देन बंधुबन भाग ॥४॥ 
मैथुन गुप्त र धृष्टता, आतर आल्य देइ ॥ अप्रमादि विश्वात तबि, 
पंच काग बुधि छेह ॥ ५ ॥ बहु अहार थोराहि जिपित, सुख सोवत 
'झट जाग ॥ छ गुन श्वानके शूरता, अरु स्वामी अनुराग ॥ ६॥ 
'थको भार ढोयो करे, शीत घाम समझे न ॥ गदेभके गुन तीन ये, 
फिरे सदाही चेन ॥ ७॥ जे नर घारन करत हे, यह उत्तम गुन वीत ॥ 
होय विजय सव काममें, तिनको विस्वा वीत ॥ ८ ॥ ` 


नीतिमाढा दोहा-दुष्ट भारजा मित्र शठ उत्तरदायक दासु ताह 
मृत्यु संशय नहीं, सपेवात ग्रह जातु ॥ १ ॥ केहिके छुछमें दोष नहीं, 
'व्याधिन पीडित कोन ॥ दुख पायो नाहि कोन वह, नित सुख काके 
ओन ॥ २॥ नहि दारिद उद्योग पर, जपते पातक नाहि॥ कलह” 
रहे नाई मोनमें, नहि भय जागत माहि ॥ ३ ॥ तप एकहि द्वेसे पठन, 
गान तीन पथ चार ॥ कृषी पांच मिलि बहुत रन, अस कहि शाल्न- 
विचार ॥ ४ ॥ चिताधूम तनते ढगे, मेथुन छोर बनाय ॥ तवळो हे 
चंडाळ सम, जवळा नाहिं नहाय ॥ ५ ॥ ` | ! 


गीतिकाछंद-गज बाज सेवित वृच्छ पर वनमा वरु रदवो करे । 
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२३.८ अनेकसंग्रह, 
अरु पत्र जळ फळ ऐेवनों तन सेज वर हदवो करे ॥ 2 सतछिद्र वळ- 
कूठ वस्न करि वरु चाळ यह गद करे । निज बंधु माहि पनहीन. ' 
व्हे नहि जीवनो चहिवो करे ॥ ६ ॥ - 
सवेया-भारी करी रहे जंकुशके बस का वह अंडर भारी करीसो । 
ज्यों तमपुंज विनाशत दीपसों दीप कई अंधियारी सरीसो ॥ वञ्चक 
मारे गिरे गिरहूं कहूं होय भढा बढ वत्र गिरीली । तेज ई जासु सोई 
बलवान कहां विश्वात शारीर वरीतो ॥ ७ ॥ 


चामरछंद-जोन जान उत्तमत्य जाहिके गुनानकी । निदै तोसो 
ताहि तो अचगे कोन खानकी ॥ ज्यों किराति हांथि साथ मोतिया 
विहायके । चूंचची पहिनती विश्वूषने बनायके ॥ ८॥ | 

कृवित्त-द्च्छता स्वजन बीच दया परजन बीच शठता सदाहीं 
रहे बीच दुएजनके। प्रीति साधुजनमे खढन माई आभिमान सरळ 
स्वभाव रहे बीच पंडितनके ॥ शइनमें शूरता सयाननमें छमापूर 
धूरताई राखे फेरी बीच नारीजनके। ऐसे सब कठामें कुशळ रहे जे. 
ते ढोग ढोक थित रहे रहि बीच तिनहिनके ॥ ९॥ | 


छंद्‌-यह पानि दानविहीन काम पुरान बेद सुने नहीं । अरु आखि. . 
साधुन दर्शहीन न पाव तीरथ गे कहीं ॥ अनियाय वित्त भरोसु पेट 
उठो सिरो अभिमानही । वषु नीच निन्दित छोड छोड़ आ सियार. 
सो.वेगही ॥ १० ॥ 

सपेया-पातन होय करीलनमें यदि दोष बसंतईी कोन तहां है । 
ज्यों जब देखि सके न उलुक दिने तहां सूरज दोष कहां दे ॥ चातक. 
-आनन बुंद परे नहिं मेघन दूखन कोन वहां हे । जो कछु पूरव माथ 
दिखा विधि मेटनको तमरत्य कहां हे ॥ १३ ॥ 
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प्रथम खंड १६ . २२९. - 
काबत्त-कहो या नगरमें महान कोन विप्र तोन तारनके वृच्छके 
कृतारके कतार हे । दाता कहो कोन हे रजक देत सांझ आनि घोय 
झुभ वस्ननको छेत जो सकार हे ॥ दच्छ कहो कोन हे प्रत्यच्छ सबही 
दच्छ इरनेको कुशल परायो घनदार हे । केसे तुम जीवत बताय कहो 
मोसो भीत विष कृमि न्याव कर छीजे निरपार हे ॥ १२ ॥ 
छंद्‌-अझ्नि सपं सूले नारि । राजबं ओर बारे ॥ यत्न साथ सेव- 
-नीय्‌ । सद्य ये हरे छः जीय ॥ १३ ॥ 
सोरठा-सिद्ध ओषधी घरमे, मेथुन कुवचन भोजनो॥ अपने 
चरका ममे, चतुर नहीं प्रगटित करे ॥ १४ ॥ 
दोहा~करि अनीत जोरे घनहि, दते बरस ठहराय ॥ ग्यारहवेंके 
ढामते, बरासूरसो जाय ॥ १५ ॥ 
सोरठा-शुनसे पाय बडाय, नहि ऊंचे बेठक टगे ॥ बोठे उंच घरं 
ज्ञाय, कहां काग इावे गरुड़ ॥ १६ ॥ 
छंदू-डपकार करे उपकार करे। अरु मारनपे तेहि मारि लरे॥ 
खठताइ करे खढताई करे । तहां होष नहीं मनमाहि घरे ॥ ३७ ॥ 
दोहा-विष तक्षकडे देतर्म, माखिनके सिर संग ॥ विच्छूके पुछन 


बस, दृषनक सव आग ॥ १८ ॥ राजा वश्या अनछ यम, वाळक 


याचक चोर ॥ आमर्केटक्की आठ यह, परदुख रखे न भोर ॥ १९ ४ 

सवैया-करमें छबि दान दिये भन रती भर कंकनके पहिरे । छट 
शुद्ध शरीर नहान किये नहि चंदनळेपनते गहिरे ॥ सनमानते तप्त जा 
होत निते न बने तत भोजनके बडते। नर ज्ञानहि युक्तिते सप्रुझि 


'हहे,न चटा अरु छापहिके वळते ॥ २० ॥ 


बटा 
: सापुद्रिक भेदविचार दोहा -साधुद्रिकमाषा कविने, वरन्या करि 
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२९७० अनेकसंयह, 
: विस्तार ॥ तासों में संक्षेप कड, ढिखत बुद्धि अचुसार ॥ 3 ॥ वावनः 


=" : 
NN की १. ७ ८ 


|. खंगुळ पुरुष वपु, तृपतिपुत्र जो होइ । आदर जग दिन दिन बढ़े, 
मिच्छा तने न सोह ॥ २ ॥ 
भाललक्षण-ऊंचो फडक धनाळ्य नर, दुखी जो नीचो भाछ ॥ 
अद्धंचंद्रतो फढक शुभ, जानि छेहु भूपाठ ॥ ३ ॥ 
मस्तकरेखा ढशण-एक रेखा माथ घनी, युगुळपु पंडित मानि ॥ 
तीनि रेख भ्रूपाल व्हे, चारिसु योगी जानि ॥ ४ ॥ बीस वृषे इक रेख. 
वय, युशुळसु चालिस होड़ ॥ तीनि रेखतें साठ गनि, चारिसु अस्सी 
जोह ॥ ५ ॥ | 
 कठरेखाडक्षण-एक रेख गळ आयु बहु, युगुछ रेख शुनवान ॥. 
तीनि रेख नायक घनी, चारि रेख बृप जान ॥ ६ ॥ 
हस्तरेखालक्षण-जा नर कर रेखा बहुत, पावे बहु दुख सोह ॥: 
साप्ठाद्रकसा जानिये, सबके छच्छन जोइ ॥ ७ ॥ 
पहुंचारेखा डक्षण-पहुचे रेखा एक घन, द्वितिये पंडित जान ॥. 
तीनिमु रेखा भक्त नर, चारि दरिद्र बखान ॥ ८ ॥ 
_ स्रीनामदूषण-वन फल सरिता बीर तरु, के देवी के ग्राम ॥' 
निश्चय रांड सबै करे, तरुनिनके ये नाम ॥९॥. 
" ` सिद्धान्तमत पद-संतो रामनाम जो पावे ॥ तो ये बहुरन भवबछ' 
आंबे ॥ जङ्गम तो सिद्धिदिको घ्यावे ॥ निश्चिवासर शिव ध्यानः 
ढछगावे ॥ शिव शिव करत गये शिव द्वारा ॥ राम रहे उनहूंते न्यारा 
॥ ३ ॥ पंडित चारिउ वेद बखाने ॥ पढे गुने कछ भेद न आने ॥' 
संध्या तपेण नेम अचारा ॥ राम रहे उन न्यारा ॥ २ ॥ सिद्ध एक. 
जो दूध अधारा ॥ काम कोष नाहि तने विकारा ॥ खोभत फिरे : 
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राजकं द्वारा ॥ राम रहे उनहुते न्यारा ॥ ३ ॥ वेरागी वहु भेष बनावे 
करम घरमकी युगात ठगावे ॥ घंट वजाय करे झनकारा ॥ राम रहे 
उनहूंते न्यारा ॥ ४ ॥ जंगम जीव कतो नाहे मारे ॥ पढे गुन नाई 
नाम उचारे ॥ का वाहिको थापे करतारा ॥ राम रहे उनइंते न्यारा 
॥ « ॥ योगी एक योग चित घरही ॥ उढटे पवन साधन करही ॥ 
योग युक्ति छे मनमें घारा ॥ राम रहे उनहूंते न्यारा ॥ ६ ॥ तपती 
एक जो तनको दहई ४ बस्ती त्याग जंगछमें रहई ॥ कंद मूळ फड 
करे सहारा ॥ राम रहे उनहूंते न्यारा ॥ ७ ॥ मोनी एक जो मोन 
रहावे ॥ ओर गावमें धुनी ढगावे ॥ दूध पूत दें चळे ळवारा ॥ राम 
रहें उनहूंते न्यारा ॥८॥ यती एक बहु युगति बनावे॥ पेट कारने जट! 
` बढावे॥ निशिवासर जो कर हंकारा ॥ राम रहें उनहुंते न्यारा ॥ ९॥ 
फक्कर छे जिय जबे कराई ॥ घुखते सब तर खुदा कहाहीं॥ डे 
कुतका कहें दम्म मदारा ॥ राम रहे उनहूंसे न्यारा ॥ १० ॥ कहें 
कूबीर सुनो टक सारा ॥ सार शब्द इम प्रगट पुकारा ॥ जो नहि 
मानाह कहा हमारा ॥ राम रहें उनहुंसो न्यारा ॥ ११॥ ` 
अनेक्गुणमय दोहा-श्रोता मनसो जो सुने, श्रोता करे सुवात ॥ 
ओता सोई.रहे सुनत, तीनहु ये विख्यात ॥ 9 ॥ जेहि सुनें होइ 
विराग नहि, शांति शुद्ध सुख चित्त ॥ वृथा पाठ सो जानिये, कोवे 
कीसी वृत्त ॥ २ ॥ ओता जानत घमं अरु, श्रोता तजत कुबुद्धि ॥ 
श्रोताहीको होतु हे, ज्ञान मुक्ति श्रुति शुद्धि ॥ ३ ॥ वक्ता कद नं 
दुनिये, ओता रहिये नित्त ॥ सारासार विचारिके, निवळ काचे 
` चित्त॥ १॥ जीम देइ हे एक प्रभु, दोय दिये हे कान ॥ एक कहे 
अरु द्वे सुने, कहिये ताहि सुजान ॥ ५॥ जननी जाहिर जगतर्मे, 
साढे तीन सुजान ॥ भुवकी मातु सुनीति एकं, द्वितिय सुमित्रा 
मान ॥ ६॥ तीजी मा मंदाठसा, अठरख पूरन-साध ॥ जननी गोपी 
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चंदुकी, मेनावती सुभाष ॥ ७ ॥ तुलाघार भारत प्रगट, अपन भगी- 
रथ तीन ॥ जगत जनक जग कहत हैं, आधे राम प्रवीन ॥८॥ 
क्रिया किये तेहि तातके, ताते आधी बातं ॥ गो द्विज सुरहित मिछि 
अयो, पूरोपूर खत ॥९॥ यजेद्‌ ऋग दूतरो, भये अथवेण तीन ॥ 
साम सूळ मिलि वेद ये, चार बिचार नवीन ॥ १० ॥ प्रगट चारि पढ्‌ 
धर्मके, सत्य सांच अरु दान ॥ दया चतुधेहि हृदय धारे, भजो सदा 
भगवान ॥ ११ ॥ भक्ति भगत भगवंत गुरू, चतुर नाम वपु एक ॥ 
इनके पद वंदन किये, नाशे विज्ञ अनेक ॥ १२ ॥ जाग्रत स्वप्न सुषुत्ति 
पुनि, ओर तुरीया होइ ॥ चारि अपस्या जानिये, पंडित भाषत सोइ 
॥ १३॥ झीतकाळयें अभि धुनि, वाळ वचन सुल देन ॥ गुनवति तिय 
पंडित तनय, चारे अपृतके ऐन ॥ १४ ॥ बुध जन वानी अमृतवत्‌, 


भोजन छार सुजान ॥ प्रिय दशन पुनि अमृत दे, बहुरि राज सनमान . 


॥ १५ ॥ दुजेन शृठकी मित्रता, रूपवती परनारि ॥ जीणे गाय अरु 
बस्नको, दूराई तनो तम्हारि॥ १९ ॥ नदीतीरके बृच्छ अर, नारी 
आश्रयहीन ॥ मंत्री बिजु राजा नसे, कामी दूतिविहीन ॥ १७ ॥ गुन 


बिन सुंदरता गई, विद्या विना विवेक ॥ भोग घर्मे बिन घन गयो, होळ . 


बिना कुएटेक ॥ १८॥ या संसार अतारमें, चार सार जिय जान ॥ 
काशी वसि सतसंग शिव, पूजन गंगा स्लान ॥ १९ ॥ सो कारज तजि 


च NN 


खाइये,नहाहु सहस तनि काम ॥ ठाल काज तजि दान दे, कोटि त्यागि 


“जप राम ॥ २० ॥ सकल शास्र निपुण अति, शाख्न युक्तव्योहार॥ | 


पेडित ठच्छन छच्छ उर, आगम निगम विचार ॥ २१ ॥ वसीकरन 
मोहन कइत, आकषेन कवि छोग ॥ उच्चाटन मारन सपुझि, पाँच बान 
ये योग ॥ २२ ॥ करना केतिकि केषरा, फटम: आमकी मोर॥ ए 
यांचो शर कामके, केझवदास न ओर ॥२३॥ सपे विलाई भनि सुत, 


युत्रसहित जो वाम ॥-जामाता ये पांच हें, अविश्वासके घाम ॥२४॥ . | | 
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चांझ नारि सुत खळ गुणी, कृपण भूप झठ देश ॥ नांत प्रपंचो 
पांच ये, त्यागे मिटाह कठडा ॥ २५ ॥ भाइ भतीजा भानजा, भाट | 
मिल्वारि भुंडहार ॥ पट भकारको त्यागिके, तुती करु व्योहार॥२६॥ 

- षडूज रिषभ गांधार अरु, मध्यम पंचम जानि ॥ घेवत वहुरि निषाद 
पुनि,ये स्वर सात वलानि ॥ २७ ॥ चिबुक वच्छयठ लाइ पुनि, नाक 
अनीपर डोठ ॥ रोग हरन सुखत्तिवे करन, यह पद्मासन पीठ ॥२८॥ 
सव त्याग संकल्प कारि, तन्मय गुप्त विचार ॥ कीतेन सुमिरन देखिवो, 
मेथुन अष्ट प्रकार ॥ २२ ॥ शोच क्षोर घावन वमन, दतिवन करत 
नहाइ ॥ भोजन अचमन क्षाम, तेल ठगाइ जम्दाइ ॥ ३० ॥ 

छप्पे-जय जय मीन वराइ कमठ नरहरि वळि वावन । परशुराम 
रघुवीर कृष्ण कीरति जगपावन ॥ बोध कळंकी व्यास पृथु हारे इंस 

` मन्वंतर । यज्ञ रिषभ हृयग्रीव भुवहि वर देन घन्वंतर ॥ बद्रीपाते दत्त 

कपिलदेव सनकादिक इरुना करो । चोविस रूप ढीला रची अग्रदास 

उर पद्‌ घरो ॥ ३१ ॥ 

-दोह्दा-तीनि बने पूजे शिळा, प्रतिमा शुद्ध प्रमान ॥ महादेवको 
वचन यह, केशवदास बखान॥ ३२ ॥ वाम पादपर हाथ घरि, दच्छिन 
बुल जो खाय ॥ वपन लपेटे सीसमें, सो राक्षस हो जाय ॥३३॥अष्ट | 
उताने सोइये, षोड दहिनी ओर ॥ वत्तित वायें स्वांत कहि, भोज 
नान्त सुख कोर ॥ ३४॥ प्राग सीत कारि सेन श्री, दुच्छिन आयुवृद्ध ॥ 
सपन बहुत पश्चिम दिशा, वेजित घनद्‌ प्रसिद्ध ॥ ३५ ॥ पच्छिम. 
शिरि प्रवासमें, दृच्छिन निशि ससुरार ॥ सेन शीघ्रहीं घर गिरे वाढे 
अति हित प्यार ॥ ३६॥ जूता भूषण वसन स्रग,पान पात्र उपवीत ॥ 
घरो ओरको मत घरो, यह शिष्टनकी रीत ॥ ३७॥ द्वेवहिन द्वे भाई 
मरु, भाई बहिन जो दोइ ॥ इक मंडपमें इन्हनको, शुभ कारण नहि 
होइ ॥ ३८ ॥ छुपा दुगुन धीरज छुन, बुद्धि होइ गुन चारि ॥ काम 
आठ गुन'दसगुणी, ठाज जानि सव नारि ॥ २९॥ | 
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काउज्ञान दोहा-पुरपथ पुनि शनि छाय अरु, शुक्र अरुंपति 
तार ॥ बरस सरस जीवे न सो, जो न ठखे नर नार ॥ १ ॥ बिनु कूर 
रवि विनु तेज जो, उखे अग्निको ज्वा ॥ ताको ग्यारह मासते, 
अधिक न जीवन काळ ॥ २ ॥ जो देखे मळ पुत्र निज, कनक रजत 
रंग कोइ ॥ आंखिनके सुपने सुद्स, मास जिये नर सोइ ॥ ३ ॥ 
प्रेत पिशाचादिक ळखे, सुवरन बरने वृच्छ ॥ जीव नहि नव मासते; 
अधिक सुपुरुष प्रत्यच्छ ॥ ४ ॥ अग्रकी एडी पांवकी, जा नरकी मघि 
बीच ॥ काटे स्वान ढहे सोई, सात मासमें मीच ॥ ५ ॥ गीध रू 
काक उळूक जेहि, शिरपर परे सुदेखि ॥ जीये नहीं छमासते, सो नर 
अघिकी ढेखि ॥ ६॥ घीव तेळ जठमें उखे, अपना द्वे शिर जोड़ ॥ 
एक माते अधिक नहि, जीवन ताको होइ ॥ ७ ॥ दु्पेनके प्रतिबि- 
स्वरमे, निजसुख छसे न जोइ ॥ ताहुकी एक मासमें, अंत आयुको 
होइ ॥ ८॥ निजेळ सरिता भस्म अरू, स्थाम सपे बहु जोइ ॥ सपने 
देखे मरन तेहि, एकादस दिन होइ ॥ ९ ॥ स्याम बछन ओढ घरे, 
दंड डोइको हाथ ॥ जो देखे यों सुपनमें, मरन तीन दिन मोथ॥३ ०॥ 
चनाक्षरी-असन कियेते त्योंड्री तुरत छुषित होय दसन कराळ 
नर सपने सतावई । टेढी होइ जाय नाक केषों कान उँचो नीचो 
केषा एक बांये नयन आंशू ढकावई ॥ केषां जाइ दच्छिन दिशाको 
आठ रासभ ह्वेके असवार ऐसे सुपने छखावई। पटे सुभाव के 
“प्रकृति विपरीत होइ ऐसे छीन आयुसों मरन सद्य पावई ॥ ११ ॥ 
` दोहा-तीर्थोटन सनमुख समर, परहितहेत जु मने ॥ कवि कोविद 
मत देखिके, यह शुभ मृत्यु सुवनं ॥ १२ ॥ अग्नि दृइन जछ बूडिवो, 
सपं डसन अरु स्वान ॥ रूख गिरन बृख मारनो, सिंह घरन परिमान 
॥-१३ ॥ वृक खायो जु होतु हें, ओर खाय बिल कोय ॥ अपघाता- 
१ मध्यमे । ८ \ 
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दिक समुझिये, मृत्यु अकाउसु होय॥ १४ ॥ नदी पार जाकी कृषी,. 
नारे केशा कूर ॥ आहि गहिवो अभ्यास जेहि, ताको मृत्यु न दूर 
॥१९॥ मृत्यु डोडिवो रातिको, मृत्यु भूप तिय प्रीति ॥ मृत्यु विप्रको 
दोष हे, मृत्यु नारि परतीति ॥ १६ ॥ जीणे वृक्ष शुभ छाँइ इत. 
जीणे भवन हत वास ॥ जीणे कूप कोना रहत, मृत्यु तीनके पास 
॥ १७ ॥ तरू चढिवो तरिवो सरित, ओर अजीरन खान ॥ संगी 
विष पावक निकट, ये षट मृत्यु समान ॥ १८ ॥ 

द्वादश आभरण सोलह अुंगार दोहा-नुपुर किकन हार उर, इरी 
रुद्री होइ ॥ कंकन बाजूबंद पुनि, कंठसिरी कहु जोड ॥ १ ॥ वेसर 
विरिया जानिये, टीका अरु शिरफूल ॥ ये बारह आभरन कहे, शोभा 
गनि अचुकूछ ॥ २ ॥ 

प्रथम अंग झुचि एक विधि, मजन द्वितिय दखानि ॥ अमळ वसन 


'पृहिरन तृतिय, जावक चारि सुजानि ॥ ३ ॥ पंचम केश संवारिवोः' 


घूम मांग सिंदूर ॥ भाळ खोरि सप्तम कहत, अष्ट चिबुक तिल पूर 

॥ 9 ॥ मेहदी कर पग स्वन नव, दसम अरगजा अग ॥ ग्यारह सूलन _ 

नग जडित, बारह पुष्प प्रसंग ॥ « ॥ बीस राग घुख तेरवों, चोदह- 

रंगिवो दांत ॥ अधरराग गति पंचद्स, कंज्जल षोडस भांत ॥-६ ॥ 
अथ शकुनबिचार । 
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` दोहा-तरीगेने कलेशके, नाश होय तत्काळ ॥ कढ सिद्ध देवे 
तुम्हे उनमें करें निहाळ ॥ १॥ घमेराज रामाहे भजा, होय तुम्ह बहु 


-मान मन हषे हो, सकळ कष्ट मिट जाय ॥ चारों फळ तुमको मिले; 
जहां रहो तहां जाय ॥ ३॥ पारवती आमहि तजे, दुख अति मन सर” 
साय ॥ फिर तुम इइने आइ हो, सुक्ल होय अधिकाय ॥ 8 ॥ 
महादेव मंगळ सदा, चाह होय यहुँ ओर ॥ राम भक्तिके प्रेममें, चित्त 
- रहें नित बोर ॥ ५ ॥ इंद्र सुक्ख थोडे दिना, थोडे दिन सुख राज ॥ 


` अयो मन शूठ थाहिमें, इई यह दुखकर साज ॥ ६ ॥ विष्णू मन 


“तृष्णा तजो, करो रामते नेह ॥ सूसेसे हरि आयेंगे, जब वरेंगे 
-मेह ॥ ७॥ रिपुइन जाव बिदेशको, होय तुम्हे कल्यान ॥ विजय 
पाइ हो झाइसे; मिटि हैं चित्त गिठान ॥ ८॥ भरत छूषी अछ 
कीजिये, जेहि उपजे सुख अन्न ॥ तेहिते तुम सुख पाइ हो, होय न 


दुखिया मन्न ॥ ९॥ लखन प्रीत सबसे रहे, रहेन कोइसे वेर॥ 


'मिङत मोद गावत सुनत, होय विपत सव टेर ॥ १० ॥ दुशरथ 


. 'सुमसा ना कोई, सुत सम्पत करसाय ॥ सदा रहो आनदमें, दुख ना 


कोई आय ॥ ११ ॥ कोशिल्पा तुम रामके, प्रभुता जानत 
नाई ॥ ज्याही त्याही दिवसको, काटतु हो सुखमाहि॥ १२ ॥ 
सुमित्रा सुमति करो, मिळे द्रव्य अरु ज्ञान ॥ कुमति करो सो देखिये, 
“आखिर विपति निदान ॥ १३ ॥ केक जानत ममे तुम, नारिन असत 
मत होय ॥ सदा कुटुम्ब सुखमे रहें, दुक्ल कभी ना होय ॥ १४ ॥ 
ह्मा छळ सव जगतमें, करो न केहुन सोय ॥ कियेते निश्चय जानिये, 


नाहि पूछेंगे कोय ॥ ३५ ॥ सीतापतिसे द्रोह तुम, करो न कभी 


3 १ इन दोहोंमें जिन २ के नाम आये हैं, उनमेंसे जिसके उपर प्रश्नकततो 
“अंगुी रक्खे उसीका फल' उसे बतावे । ५ 
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_ झुळाय॥ जो रहते सुख चेनमें, सोऊ सब नशि जाय॥ १६॥ 


रावण घरें युद्ध हो, निशदिन मनमें शोच ॥ होवो जब इससे जुदा, 
तब न होय मन पाँच ॥ १७ ॥ विभीषण जो तुम यजत हो, मनमें 
ठानी वात ॥ सो कुछ दिनमें होयगी, क्यों मनमें असतात ॥ १८ ॥ 
मेघनाद इंद्राह तनों, तेसे तज यह काज ॥ नहि तो तुम्हरे काजमें, 
बहुतक होय अकाज ॥ १९ ॥ अहिरावन तुम हो न खड, सदा करो. 
इरिसंव ॥ तुमको एक दिन मिळहिगे, सब सेवन कर मेव ॥ २० ॥ 
अंगद तज अभिमान हुम, बहुत हुये हें हान ॥ अब तुम सीतापति 
चरन, अजहु होय कल्यान ॥ २१ ॥ वार्लाई काठके जोरसे, चळे न: 
केहुके जोर ॥ तेहिते रामहिको भजो, दुख सुख सबही ठोर॥ २२ ॥ 
सुग्रीव सबसों प्रीति करु, सकळ झोच इरिजात॥ नहि डर काइके रहे, 
रहत हे मन इुसात ॥ २३ ॥ जामवंत दुव चित्तकी, बात न जानी 
जाय॥ विधनाको क्या करन दे, तुव मति रहा श्रमाय ॥ २४ ॥ तारा 
तक्कै न करहु तुम, रखो एकसे ज्ञान ॥ राम अनंत चरित्र त्यों, इतनेम्रे | 
मत जान ॥ २५ ॥ मंदोदारे तोहि ज्ञानपे, कहांतक कड समझाय ॥: 
यह कुमती केसी रची, मोसे जानि न जाय ॥ २६॥ तिया सुळोचनि. 


' सुन्दरी, निळे माळ बहु आय ॥ मजा करो सुख चेनमें, सक्छ विपत 


मिट जाय ॥ २७ ॥ इरिनाकुश मत हो विघुल, करो स्वामिकी 
सेव ॥ सदा हुक्म हाजिर रहो, जो देवे सो ठेव ॥ २८ ॥ प्रहलादाई 
पढि क्या किया, पढि पढि सकळ विचार ॥ जगत दुःख परलाकर्म, ¬ 
दुःलहि दिसत तुम्हार ॥ २९ ॥ कंस कुटुम्ब आसिन कियो, आपु. 

करत सुख चेन ॥ नाई जानत तुम काठको, सदा करत हो सेन ॥३०॥ . 
उग्रसेन माति बहुत हे, मनमें करत विचार ॥ नहि जानत यह देश, 
तुम्हरो चार अचार ॥ ३१ ॥ वृसुदेवाहि मनमें वसे, बहुत दिननत्ते 


आय ॥ सो वह कडु दिनमें मिळे, कइत सगुन अस गाये ॥ ३२ ॥ 
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ने वसिष्ठ यह काज तजि, करो जाय व्यापार ॥ होय नफा योपारमें, 
घाटा नहीं विचार । ३३॥ कुंभकरन छुव भाग जा, रइत बहुतडा 
.„ दूर॥ सो कुछ दिनके वादे, मिळे भाग भरपूर ॥ ३४ ॥ ठस 
५ आनस रोग जो, सब तुम्हरे नश जाय ॥ रामचरित्र पवित्र यह, तुव 
उर रहे समाय ॥ ३५ ॥ वाठमीक जो मनविषे, करन चहत ही नेक ॥ 
ताको सीतानाथजी, तुम्हें पुरावहि टेक ॥३६॥ गरुड चह परदृशको, 
मन यहां होत उचाट ॥ पर अवसागरके विष, निकृतत नाहि 
कपाट ॥ ३७ ॥ शारद्‌ ज्यों ज्यों मन करे, त्यों त्यों मन पलटाय ॥ 
येही भांतिके करतईी, मिळत न मनके भाय ॥ ३८॥ काग भुपुंड 
परदेशमे, जीत होवेगी जान ॥ निरभे पावो फळ सव, कइत इ सगुन 
बखान ॥ ३९ ॥ राम झाणुन सब झगुनते, शणुन छिरोमाने जान ॥ 
रामलाल तिन नामते; अशुभ शुभकी खान ॥ ४० ॥ 


इरिपूजन त्रोटकछंद-हरिपूजन षोडस भांति कही ॥ प्रथमं आवा- 
इन कीन वही पुनि आसन पाद अधाचमन ॥ अर्नान पटा इति सूत्र 
तनं ॥ शुचे चंदन पुष्प सुधूप दिप ॥ नेवेद्य तंत्रूळ विनय अधिपं ॥ 
परदन्छिन्न पोड्श भांति इथं ॥ चरनामृत नाशत कोटि विथं॥ १ ॥ 


दोहा-जळ देठ चंदन चक्र दर, घंट शिळा इरि ताव ॥ अष्ट वस्तु 
मिछि होत इं, चरनाबृत सुखदाव ॥ २॥ फळ चरणोदक ठिहे कर) 
कहुंतक करो बलान ॥ भूमि परे पातक तथा, अब छुनु दीप विधान 
॥ ३॥ चारि चरण युग देश कठि, घुलमंडळ इकवार ॥ सत्त चक्र सवाग 
यर, इमि आरती उतार ॥ ४ ॥ श्रीहरि पूजा आमित फड, परम पुण्य 
सुखदानि ॥ तातें संतत कीजिये, प्रीति्तहित हित मानि ॥ ५ ॥ 
अर्ब सुनु दूतर विधि कह, जाहि करत सनकादे ॥ अग्र जगरूप 
अनूप इरि, आपन देह अनादि ॥ ६ ॥ पाद्‌ पुष्ठता अषे अपि) झु 
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सनेह अस्नान ॥ बसन विनयं मतसूत्र युन, चित चंदन शिक 
ज्ञान ॥ ७॥ चूप वासना दीप निज, बोध हरे अविवेक ॥ अशुभाः 
झुम तूलास छत, गो वार्तिका अनेक ॥ ८॥ बिराति वहाने करि 
अपिये, विविध भाव नेवेद्य ॥ प्रेम तांबूल सुगंध पन, पाइ मिटत 
भवभेद्‌ ॥ ९ ॥ सदन सत्य पर्यक पर, रामह शयन कराइ ॥ छमा 
दया परचारिका, तई नित देइ ऊगाइ॥ १० ॥ येहि विधि जो पूजन 
करे, हरे सकळ संताप ॥ निरवत्तीकी रीत यह केवळ इरिका 
जाप ॥ ११ ॥ 

छष्पे रामायण-श्रीयुरुचरनसरोज बदि गननाथ मनावों ॥ जेहि 
प्र्ाद शुभ हॉय राम सोई विनय सुनावों ॥ आरत भंजन राम नाम 
शुनि साधुन गाइ ॥ सुमिरत गाढे नाथ होत सब ठोर सहाई ॥ श्रीपति 
'रघुपति अवधपति करहु नामसो जापना ॥ कृपा करइ श्रीरामचंद्र 
अप इरहु झोक संतापना ॥ 9 ॥ रहि कपोत शिश्षुपति समेत बेठे 
तरूपासा ॥ गगन उडे संचान भूमितळ अग्नि प्रकाशा ॥ पावा गहि 
कूर वाने देखि छोचन जळ मोचित ॥ पंच्छोतो महसमित दंपति उर 
शोचित ॥ दुष्टदमन करुनायतन राखि लेहु शरनापना ॥ कृपा कर 
श्रीरामचंद्र मम इरहु शोक संतापना ॥ २ ॥ उठे ततच्छन मेष बृष्टि 
जळ अनल बुताने ॥ निकृसि मुजगम डपे सुधी व्याघा विक्गडाने ॥ 
निसरेड करते तीर जाय शेचाना मारी ॥ अस्तुत करत कपोतनाथ 
अनतारत हारी ॥ सो प्रथु होइ दयाळ मम जिमे कपोतारियु दापना ॥ - 
कृपा करु श्रीरामचंद्र मम हरहु शोक संतापना ॥ ३॥ जे ज मीन 
वराइ कमठ नरहरि श्रीवामन ॥ परशुराम श्रीराम ऋण जनहित खढ- 
दामन ॥ जगन्नाथ कठकी नमामि दत विधि वषुधारन ॥ अमित रूप 
आगनित चरित्र कृत नाम उदारन ॥ सुररंजन सज्जन सुखद तिया- 
` नाथ अरि जापना ॥ कृपा करहु श्रीरामचंद्र मम्‌ इरु झोक संता- 
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पना ॥ 9 ॥ वषि ताडिका सुबाहु विप्र मसरच्छक रघुपाति ॥ मोचित 
बाइन शाप भक्त वरदायक शुभ गति ॥ प्रण विदेहकी राखि राम 
खंडो घड शंकर ॥ दोन्ह शरासन वान जान रामाह सुपरशुधर It 
सिय विवाद गवने अवघ छूटे जनक कठापना ॥ कृपा करु औरा- 
मचंद्र मम हरहु शोक संतापना ॥ ५ ॥ राज त्यागी वन चले अधुर 
मारन सुर कारन ॥ केवट घोवत चरन जिलोचन अजपद बा रज ॥ 
चित्रकूट वणि अमित कोळ भिछन करि पावन ॥ भरत तोषि ` कृत 
चरन पीठ दे शोक नशावन ॥ चळे भरत अस्तुत करत राखि लिये 
बिरदापना ॥ कृपा करहु श्रीरामचंद्र मम हरहु शोक संतापना ॥ ६ ॥ 
पापि कहत बचि प्रान चक्षु एक इते जयन्ता ॥ वधि विराध खरदूष- 
नादि धुनि सुयश कहता ॥ हेम कपट मृग प्रान दोन्ह प्रमु शरके 
- डागत॥ गति गृद्ध देह हृति कबंध सबरी शरनागत ॥ वाढि जात 
सुग्रीव रहु.गिरिपर करत कल्पना ॥ कृपा करहु श्रीरामचंद्र मम हरहु 
झोक संतापना॥ ७ ॥ इचुमत चीन्हेउ नाम नाथ निज दासहि जानी ॥ 
' भक्ति विमठ वर देइ मित्र कृतसारंगपानी ॥ बाछि वघो कृपिराज 
साजि रितु मेह गँवाये ॥ कर पुद्रिक दे सिय उदेश इयुमान पठाये ॥ 
उहां सिया निशि दिन जपत राम नाम मन आपना ॥ कृपा करु. . 
रामचंद्र मम इरदु शोक संतापना ॥ ८ ॥ हरषे चळे हनुमान भाग. 
निज करत बडाई॥ खोजत सर गिरि खोइ ऋच्छ कापि संग सहाई ॥ 
यये सिंधुतट सकळ सोच बस सुनि सम्पाती ॥ सुनि सपच्छ होय जोह 
सिया यह सुर आराती ॥ निराखि सिंधु ठहर सभे करि विछाप 
कछापना ॥ कृपा करहु श्रीरामचंद्र मम हरहु शोक संताएना ॥ ९ ॥ 
पुठकि उठे हनुमान कान सुनि बेन (छेशा ॥ चढत महाधुनि गरजि 
डोलु गिरि दिगन शेशा ॥ सुरसा वदन समाय सिंडिका वघत 
सिधाये ॥ प्रधुप्रताप जळ यान पार सागर होइ आये ॥ घुष्टिक इनि 
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तह ढंकनी सुमिरि चळे प्रथु आपना ॥ कृपा करदु श्रीरामचंद्र मम 
इरहु झोक संतापना ॥ १० ॥ गृह गृह सोधत च जोह कत्तं नाहि 

' पाये॥ ठगे उचारन रामनाम सुनि बिभीषण आये ॥ संताते मिले 
ढुहुँ करत सुदित निमि वासर कोका ॥ युक्ति विभीषण बूझि आय 
बहुं विटप अशोका ॥ भोन ढई कपि छपि गुनत युक्ति होत प्राटा- 
पना ॥ कृपा करहु रामचंद्र मम इरहु शोक संतापना॥ १३ ॥ 
तेहि अवसर दसकध नारि संग आय डरावा ॥ प्रभु प्रताप रवि आषु 
नखत सुनि गृइहि सिघावा ॥ विरहवंत होय अनळ तबाह मांगो 
' वेदेही ॥ शोकदरन मुद्रिका दीन्ह कपि असर तेही ॥ चीन्हि इरि 
विस्मय तेहि दुखभंजन प्रभु आपना ॥ कृपा करइ शीराप्रचंद्र मम 
हरहु शोक संतापना ॥ १२॥ वराने रामगुन करे प्रनाम बोले इनु- 
माना ॥ हों अनुचर तुव नाथ मातु में मुद्री आना ॥ निकट बोठे 
सुनि भमिय वचन पूछी छुशछाता ॥ कट्दे कुशळ दोउ बंधु शोच 
कीजे जनि माता ॥ कपिमुख रामसंदेश सुनि कह सीता बिरहापना ॥ 
कृपा करइ रामचंद्र मम हरदु झोक संतापना ॥ १३॥ सिय 
प्रोषि अरु छे निदेश तव पवनकुमारां ॥ गये वाग फळ खाय तोर 
तरू रच्छक मारा ॥ सुवन निधन सुने छंकनाथ घननाद्‌ पठाये ॥ 
ढंकद्इन हित कोश तासु कर आपु देघाये॥ दनुज बाँधे पट ठाय 
दियो लूम दोसे कीशापना॥ कृपा करइ श्रीरामचंद्र मम हरहु शोक 
संत्तापना ॥ १४ ॥ उवाठावंत कराळ कोश कनक अटारी॥ नगर 
शोर चहुं आर जरन छागे नर नारी ॥ वातेजात बढपुंज झक सुनि 
दुनुज सकाने ॥ बाल वृद्ध संपति बिद्दाय सेव जरतं पंराने॥ जरी ` 
ढक बचु एक घर बिभीषणके हारे जापना ॥ कृपा करहु श्रीरामचंद्र 
` मम हरहु शोक संतापना ॥ १५ ॥ श्रम विद्दाय .पुर जारे सिधु(मह 
-छूम इशाई ॥ आय मातुं पद्पग्न वंदि कपे संगि रजाई ॥ सदिदानी 
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कळु देइ मातु सुघि भ्यु जनायो ॥ चूडामनि हे कही मातु बहु 
विनय पुनावो ॥ कहेड मोर इति नाथजु शरन छाज रखु आपना ॥ 
कृपा करु श्रीरामचंद्र मम इरडु शोक संतोपना ॥१६॥ विविध भाति 
हे घीर मातु पढ़ वंदि कपीशा ॥ चले शुभाशीष पाय आय भेटे सब 
क्ीज्ञा॥ चरन चूमि कर कोश सकड पूछाई झुशळाई ॥ कहत कथा 
सब भांति आय मधुवन फळ खाइ ॥ वंदि रामपद्कृन कहि सीता 
हावे इतिहासना ॥ कृपा काहु ओरामचंद मम हरइ शोक संतापना 
॥९७॥ विरह अनछ तन तत्त आपु हित राखो नेना ॥ अब विलंब जनि 
करड सिया हे राजिवनेना ॥ झक्रपुवन सग देम जादु तब बानप्रतापा ॥ 
था . कवंष रु वाठ कहा भे सो शर चापा ॥ सिया विनय चरनन 
बुढी इडामणि दिदि अपना ॥ कृपा करहु श्रीरामचंद्र मम इरइु शोक 
क्षंतापना ॥ १८ ॥ सिया विनय सुनि सियानाथ कर गहि घडु तीरा ॥ 
इतरे कटक समूह संग छे सागरनीरा ॥ मिळे बिभीषण आय पाहि 
काहि जय भवषेशा ॥ प्रणतप[ळ करि अभे ताछु पुनि कहि छंकेशा ॥ 
तारन सिंधु उपढ पुनि इत संकर अस्थापना ॥ कृपा करडु श्रीराम- 
चंद्र मम हरहु कोक संतापना ॥ १९॥ रामेश्वर सुखघाम राम कहि 
औब्रुसवानी ॥ जाप नाम उच्चार प्रेम गति पावत प्रानी ॥ गिरिजार- 
मन दयाळ दीन हितदानी अवढर ॥ जन पर होहु दयाळ दीनहिततो 


` बोरीवर ॥ उमारमन मम दुखद्मन इरहु झोक संतापना ॥ पा करहु 
. “औरामचंद्र मम इरहु झोक संतापना ॥ २० ॥ जढनिषि. उतरे पार 


आळु कपिकूटक समेता ॥ पढे वृसीठी बूझि मरम गढ उचे सचेता ॥ 
बारे यूथ होइ ढगे वीर सब सुभट जुझारे ॥ प्रश्न प्रताप करि दाप 


रिच्छ कपिकटक सँहारे ॥ कंप मकम्प आदिक इते कहि जे जे 


नाबापना ॥ कृपा करहु श्रीरामचंद्र मम इरहु शोक संतापना.॥ २१ ॥ 
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कह इत्यो अनंता ॥ अहिरावण वष कियेउ रामसेवक सुखदाई ॥ दछ 
' पाछे Ns नोण कटि कासे दोउ भाई ॥ कृपाह्टि करि विपुळ वळ 
'नाथ दियो दळ आपना॥ कृपा करहु श्रीरामचंद्र मम हरहु झोक संता- 
पना ॥ २२ ॥ कुभकरण आतिविकट रूप आवा दउमाही ॥ दृपटि 
पटांके अति भाळु कीरा मरदे महिमाही ॥ उठि बहोरि तेहि अन्न 
डुल्न छांडे कपि दुडपर ॥ दछ पाछे करि सोंह डीन निज सर सीता- 
चर ॥ वष्यो ताहि निज पाणि प्रभुदेव जयाति करु जापना ॥ कृपा काढु 
रामचंद्र इरडु शोक संतापना ॥ २३ ॥ रावण आयो सोह वंधु- 
पर शेळ चढावत्त दृढ पाछे कारे सोइ ताहि प्रभु आपु खिळावत ॥ 
कहत देव अव जनि विलम्ब कर दुष्टहि मारो ॥ जिधुवन विजय समेत 
-नाथ निज पुर पु घारो ॥ सुनि पुकार रावण हते राजा विभीषण 


थापना ॥ कृपा करहु रामचंद्र मम हरह शोक संतापना॥ २४ ॥ ` 
अ डिल छे इचु अंगदादि गये सिया ठिताई॥ निसार दियो ते सिया : 


सपथ मिषु अथुपह आहे ॥ झोभित जाचुङ्गी रामसँग कपिदृल हरः. 
खाने ॥ जे ने नेति उचार देव मुनि साधुन गाने ॥ ब्रह्मादिक अश्तुति 
"करत छवि निहारि नाथापना ॥ कृपा करु श्रीरामचंद्र मम इरहु शोक 
` संतापना ॥ २५ ॥ ह्व पुष्पक आरूढ रामसिय ढखन समेता ॥ चळे 
अवध ले सखा संग प्रथु कृपानिकेता ॥ आये तोरथराज भेजि नुः 
मान भरतपहे ॥ वात्तनात सानंद जात प्रधु भरत दरश कहूँ ॥ 


: भरत विरह वारिष मगन राम देहु दरश्ञापना ॥ कृपा कर 


औरामचंद्र मम हरहु शोक संतापना ॥ २६ ॥ इनूमान जडयान 
भेंटि करि जळनिवि पारा ॥ कहे कुझळ छे समाचार चल 
'पवनकुमारा ॥ भरत आय गुरु निकट मातु पुरळोग जनाई ॥ पुठकि 
. उठे सम स्वातिवारि जनु चातक पाई ॥ गंग पूजि त्ियराम चढे पाय 


कश अजुजापना ॥ कृपा करु श्रोरामचंत्र मम इर झोक संता” 
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पना ॥ २७ ॥ उतारे यानते पुरसमीप मेंटे घुनि गुरुजन । कधि 
चरन दिय छाय पुनि भेंट रिपुसूदन लखन भरत सानंद Fea 
दोर भाई ॥ हंकारे गाय दिन अंत घाय जड वच्छ ज 
परिजन सानंद सिय राम चळे भवनापना ॥ छा करहु श्रीरा ट 
मम इरइ शोक संतापना॥ २८ ॥ गुरु अडुशाएन साच प्राने अ र 
बेक बनाई ॥ राम सिंहासन राज दान गुरु घुनिसघुदाई ॥ भरत 
कर छत्र चैवर सियराम्‌ निद्दारे ॥ पुदित जन्म पाय मातु आ 
उतारे ॥ वेद स्तुति करि जयाते भाने भक्तिं दहु रामापना ॥ कृपा 
करह औरामचंद्र मम हरहु शोक सतापना ॥ २९ ॥ छुटे यंदि सब 
विबुध कोटि तेंतीस इरषिके ॥ अर्दति करत बनात पुष्प वहत ह 
बरसिके ॥ शैधु आय त विविध भांति अस्तुति श्रीरामा ' सा 
` इजायपु चढे देव सब निज निज घामा ॥ बिदा कस सव सल 
रु देव जयति करु जापना ॥ छुपा करहु श्रीरामचंद्र मम हरु श | 
हंतापना ॥ ३० ॥ रामचरित अवगाइ सिंच कोइ पार न पावा ॥ 
शेष शारदा निगम नोते कांदे निज घुल गावा ॥ हसु उपातना १ 
द्वाजपों याजञवल्क पुनि ॥ काग झुछुंडिसों गरुड मानसिक कहे 
तुळाति छनि ॥ कहे सुने रति रामपद एक राज मति आपना ॥ कृपा, 
करह श्रीरामचंद्र मम इरहु शोक सतापना ॥ ३३ ॥ 
`` गणेशवन्दना । र 
. सुखी दोंड-जय गनेश कलेश मेरे दुर अब सद का जये | 
होय उरमें ज्ञान अ6 अज्ञान तम सब छीजिये ॥ वसिके रसनामाधि मेरे 
हारे चरित सब कहि दीजिये ॥ होय जनमें मान अरु जगम एयर यह 
ठीनिये ॥ झेळा.॥ अनादी देव हे शिवनंदून ॥ प्रथम सव करत देः 

` दुब वंद  ॥ दरवत दो झट बरुनाकंदन ॥ काटते हो जगूक पदु 
रामडाळ जनपे कृपा कीजे। ॥ रामकी भक्ती वर दीचे ॥ ३ ॥ जय जय... 
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गणेश शारद नारद महेशनी ॥ जय रामकृष्ण विष्णु जय व्यास 
शेषजी ॥ जय जयति देव तेतीस कोटि सुदेशजी ॥ जय जय ऋषि 
अुनि भो साधुसंतवेश जी ॥ जय जयं अवतार चोवीस जय पेद्‌ चार 
जी ॥ अय जय पुरान खठारह घट शास्त्र सार जी ॥ जय जयति गंग 
बघुना सरजु उदार जी ॥ जय जयति ब्रह्म इचुमत अश्विनीकुमार 
जी ॥ जयाते जय अवधपुरी सरनाम ॥ जयति जय जीव चराचर 
नाम ॥ समझके सबके घटमें राम ॥ करत हों सबकी दंड प्रनाम ॥ 
एक इच्छा उर प्रगटो आय ॥ कछु मन चाहत इरि गुन गाय ॥ कहे 
रामळाळ दास शिर नाय ॥ करो मम उपर सकळ सहाय ॥ २ ॥ 
प्रेम सीतारामके जितके हियेमें होत ईं ॥ छाज औं मरजा- 
दुको पढिछे वो अपना खोत हैं ॥ सदा उसके यादमें आंशू वहाकर 
रोत हैं ॥ चाह नहि दुनिया ओ घनकी नाई कुटुंब अरु गोत ईं ॥ 
कमी नाचत करताळ वनाय ॥ कभी वेठत ओ कभी उठ जाय॥ ` 
मयो तनमनके सुघ बिसराय ॥ ब्रह्मपुल उनको कछु न सुदाय ॥ 
रामडाळ कत न कडु बूझे ॥ प्रेमबिन ओर न कड सूझे॥ ३ ॥ 
प्रेमके मारगको कोई जाने प्रेमी संत हे ॥ जेसे मानिक मोळको 
जोहरी करे परखंत दे ॥ रामळाउ यह प्रेमरस पुसते न जाय कहत 


` है ॥ जेते गंगे खात गुड सेनांसे स्वाद कहत हे ॥ पिया जिन प्रेमका 


'्याडा है ॥ सदा वह रहे मतवाछा हे॥ जपत वइ प्रेमकी माळा हे॥ 
प्रेमे गावत ख्याढा हे ॥ प्रेममें भये दिवाना हे ॥ कहा नहीं , 
किसीका माना दे ॥ 8 ॥ जय जयति कारन विपतहारन भार महि 
टारन इरी.॥ करुणानिषान सुजान ज्ञान नमामि आरत जन हरी ॥ 
तुम नाथ मारेउ कठिन निशिचर दीन्ह सुल आनंद भरी ॥ अवतार 
'घारि उधारि देवन भार महि छिनमें इरी ॥ पडत. जव जव जनक 
न्दुख नाथ ॥ डेन ओतार तब तब रघुनाथ ॥ करत हो चरित अने- 
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^ कळून नांय॥ तरत हैं गायके जन तुव गाय ॥ कहे यइ_रामढाढ दुव 
दास ॥ करो हिरदेमें मेरे निवासं ॥ ५ ॥ जम्मं लिये मथुरामे गोकु 
ढमें भये नंदळाळ तुम ॥ पूतना केशी वका खढको इते वृजछाळ' 
तुम ॥ हाथपे गिरवर धरे वृजके किये रच्छपाळ तुम ॥ काढीदृइके `. 
बीच उवारेड गोपी खाळ तुम ॥ घेचु बन बनमें चराये हो ॥ सखिन .. ` 
वंग रास मचाये हो ॥ कसको मार गिराये हो ॥ बंदि अंब पितुके ।:' 
छुडाये हो॥ रामडाळ कहे दोऊ कर जोर ॥ सदा मम उर बस नंद्‌- :.. 
किशोर ॥ ६ ॥ आज कळ जोशे जवानीका तुझे मगरूर हे॥ याद - 
रख कळ अए सनम यह हुल्न चकना चूर हे ॥ रहा न दारासेर हे... 
साहिब सिकन्दर नामवर ॥ चळ बसे एक वारगी बांकी फकत मज- ::' 
कूर हे ॥ आसरा भक्त नामका हे ॥ जगत मेरे कोन कामका है ॥: -: 
चाव घरती न घामका हे ॥ नेह सुत वितन बामका है ॥ भजन कूर :: | 
तू ज्वाळा इरवार ॥ भजन विन होगा न भवके पार ॥ ७॥ जयति ::. 
झंसु क्ृपाठ सोइंत भाळ चंद्रं विशाळ हे ॥ जटा शिरपे गंग हे भूषण... 
तुम्हारे व्याल हे भस्म तन सबमें ढगे गळ बीच मुंडकी माळ है ॥. 
नेत्र तिसरेमे तुम्हारे महापळयकी ज्वाळ हे ॥ हाथ बीच निशूळ हे 
आरी ॥ करत नित बेळपे अतवारी ॥ जयाति जय जय जय तरिषु 
रारी ॥ जयाते जय जय जय मदनारी ॥ रामढाठ जनपे कृपा कीजे॥ 
रामकी भक्ति वर दीजे ॥ ८ ॥ जयति संत कृपाळ तुम्हरे चरित 
अगनित को कहे ॥ वेद्‌ शासन पुरान कविगन पार नहि कोइ ढहे ॥ 
रामचंद्र इपाछ तुम्हरे हेत नरतनको गहे ॥ जयति तुम्हरे दरशको 
नर नारि सब कोइ चढे ॥ सदा तुम रघुवर प्यारे हो ॥ रामके बाना. 
>i ॥ विपतके नाझनहारे हो ॥ ज्ञान प्रकाशनवारे हो ॥ तुम्हारे 
पंकजके भूर ॥ रामडाऊ चहे सजीवन सूर ॥ ९॥ जय गुरु महा- 
राज तुम बिन तर सके नाई कोइ हे ॥ बह्मा विष्णु महेझते चाहे वो. 
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आघिकी होइहे ॥ धूर तेरे चरनके निज सीस घारे जोइ हे ॥ उदे माक 
शा अरु सव पाप अपने खोइ हे ॥ पाप तम नाशनहारे हो ॥ ज्ञान 
प्रकाशनहारे हो ॥ काज स्व सारनहारे हो ॥ नरक उघारनहारे हो ॥ 
रामलाल करत तुम्हें परनाम ॥ गुरु मम कीजे पूरन काम ॥ १०॥ 
संतका नहि अंत वेद पुरान निस दिन गावही ॥ संतकारन विष्णु घर 
अवतार जगमें भावही ॥ संत्सिधु अपार उनका पार कोइ नहि 
णावही ॥ कहते दास साधू संत मम मनभावह ॥ छांड दे जगतको 
हो जा संत ॥ जगमें कोई न पावे अंत ॥ बात में कहं तेरेसे तत ॥ 
मिले हिरदेम इरी तुरंत ॥ मेरा कहना नो मानोग ॥ तो आतमको 
घहिचानोगे ॥ ११ ॥ दुलारे नंदके घनस्याम बढभद्रके भेया तुम ॥ 
बिकट भयके इरेया दासके सम्पत देवेया तुम ॥ चतुभुज घारके 
सुरत ॥ दिखावो सांवढी सूरत ॥ हृदयमें वास आ कीजे मेरे वांके 
कन्हेया तुम ॥ सुनाये देर नटनागर भरा हे थाइ भवसागर ॥ छगावो 
पार झा पुझे बृजके वचेया तुम ॥ घरा सर बोझ हे भारी ॥ विकट 
बटिया कठिन भारी ॥ उवारोगे इझे आ करके गोवद्ेनके उठया 
तुम ॥ तुम्हारे नामकी आसा रहे नित दशेका प्यासा ॥ द्रश दिल 
छावो ज्वाला कोये बंसीके बजेया तुम ॥ कभी तो टेर सुनावो जी ॥ 
तिइनगी दिलकी बुझावो नी ॥ आन छातीसे छगावो जी ॥ मुझे 
नाइक न जढावो जी ॥ उगी फुरकतकी आग तनमें ॥ तुझे दूं 
बुन्दावनमें ॥ १२ ॥ ३. 
_ छावनी-सणुन सुमारिके कई ख्याङ मनमोहन स्यामबिहारी 

तुम ॥ अक्तहेतको जक्तमें बने दसो अवतारी तुम ॥ मारे राइको 
लक जायके गजके परान उवारी तुम ॥ मच्छरूप घर वेदके इये मथ 
रखवारी तुम ॥ कच्छरूप घर मये समुद्र असुरांका मद॒ मारी तुम-है 
नेढाले चोदा रतन जतनसे कडा किये अति भारी तुम ॥ वाराइ 
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रूप घर मारे सळको पृथ्वी दंतमें घारी तुम॥ अक्तहेतकी जक्तमे 
बने दसत अवतारी तुम ॥ १ ॥ झटपट खंभषे प्रगट भये नरसीग बढे 
बढकारी तुम ॥ हिरनाकुशके उद्र फार पहलादके संकट टारी तुम ॥ 
घरे वावन ओतार नृपतिके द्वारे बने भिखारी तुम ॥ मागे पृथ्वी तीन 
एग इंद्के काज सँवारी तुम ॥ परसराम हो फरसा छे विन छत्री महि 
कुर डारी तुम ॥ भक्तहेतको जगतमें बने दसो अवतारी तुम ॥ २ ॥ 
नृप दुसरथ गृह जन्म लिये गोतमकी नारी तारी तुम ॥ जनकपुर 
घनुष इति छाये जनकडुडाऐ तुम ॥ मातुहिताके वचत मान हीन्ही 
बुनको तेयारी तुम ॥ सवरीके फल खाये रावनकी छँक उजारी तुम ॥ 
छका जीतके आये अनोष्या किये अनंदे चारी तुम ॥ भक्तडेतको 
बगतमे बने द्‌ो अवतारी तुम ॥ ३ ॥ मथुरामे अवतार लिये गोळु- 
हमें बने गिरधारी तुम ॥ शेष गगको नाथ कं पा की सू रखारी तुम ॥ 
बोषरूप हो वेठे ज ।तूमें जगन्नाथ जगधारी तुम ॥ डिये कहे की जन्म 
कूलजुगके नाथ मझारी तुम ॥ गनपत गिर जन कहें मेरेपे रहो दयाळु 
मुरारी तुम ॥ अक्तहेतको जगतमें बने दस अवतारी तुम ॥४॥ १॥ 


छावनी बहर छोटी-नाई डात पुकारे कहो कहूं एक पड छिन ॥ 


. रघुवीर भरोसे रहे विडरमें निशि दिन ॥ जाञ्चो आते मृढुङ सुभाव 


इ सिंधु द्याही ॥ नाइ भयो सहाय ॥ गाढ परे कहो काक्रो ॥ कोई 
करे केतो उतपात चढ़े विरथा को ॥ निश्चे का मानो जायत बार एक 
वाको ॥ सोवत जागत मम काज संवारे किन उत बिन ॥ रघुवीर 
भरात निडर रहो में निशदिन ॥ ३ ॥ प्रहङद्‌ हेत जो कृरी विदित 
सव जगम ॥ व्यापक हे घट घट रोम रोम रग रगमें ॥ ऐपो रच्छक 
घर भीतर वाहर मगमं ॥ ढिये घनुष बान कर हाय रहत पग पगमें ॥ 
जनहेत रसीड़े करी न वार कह निज ॥ रघुवीर भरोसे निडर रहो में 
निशदिन ॥ २॥ २ ॥ ; कने छ 
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छावनी बहर छोटी-छागई वद्रिया चहूं ओरसे कारी ॥ वालम विन 
` केसे कटे रेन अधियारी ॥ दइ छगे गगन घहरात आये दिन राती ॥ 

उन आई घटा सुनि मात असाढ अवाती ॥ मोरिळा बन बोळे दुई 
मार उतपाती ॥ पपिल्षकी बोळना सुनत हुक उठ आती ॥ हरि लिखा 
जाग वदळी अंखिया रतनारी ॥ दाम विना केसे कटे रेन अँधि- 
थारी ॥ १॥ हम आपो जोगन बनें वसन सव त्यागे ॥ क्या विरह 
अनळक़ी धूनि सुलग रही आगे ॥ पठ पढक ठगत नाई कटतु रेन 
(दिन जागे ॥ ऊधो गुरु दिच्छा भड़ी मिली विन मांगे ॥ सावन मनः 
आवन पर यह जोग लिया री ॥ बाढम बिन केसे कटे निशा अघि- 
यारी ॥ २॥ छर डीन्दे पुमरनी जपन लगे इरिनामें ॥ भादो वजव- 
निता सब तजि तजि विधरामें ॥ भये निळज न छागी छाज तनकप्ती 
स्यामे ॥ विक गये कूबरी हाथ हाय बिन दामे ॥ चिता चितसे यह 
टरत न पठ छिन टारी॥ बालम बिन केसे कटे रेन अपियारी ॥ ३॥ 
अब रटत पियाऊ पीव सखी जिमि प्याप्ता ॥ साइ गाते हे उन बिन 
जिय नाई रहत हुळाता ॥ पुति ढगा मदीना कार बीत चोमाता ॥ 
गुळज;री डाठकी पूरन करिये आप्ता ॥ मधुसूदन मदनपुरारे जाउँ 
बलिद्ारी ॥ धालम विन केसे कटे रेन अँघियारी ॥ ४ ॥ ३ ॥: | 
ठावनी बइर शिकस्ते-जनावे अक दस जमाछे घुतफे जढाठ 
वरक सफात बरतर ॥ विशाळ सूरत दयाळ विष्णु कुरा करो रच्छ- 
पाळ रघुवर ॥ कप्राठे रहमत खयाठे वदत नइमो थामत गरीब 
'प्रवर ॥ अस अष्टदृप्त चार वेद गावत ना पार पावत शशी ओ दिन" 
कर ॥ अतायारो खता गुजारो रहीमो राइम करीम अरर ॥ कुपाळ 
युन्दूर त्रेठोकनायक सदा सहायक युनी गुनाकर ॥ नहेमों पुनइम 
फहीम जुज कुछ अजोमों इरफा जहूरो अज इर ॥ विशाळ मूरत्‌ 
दुययाळ विष्णु कृपा करो रच्छपाछ रघुवर ॥ १॥ इकोमो दाकेम 
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बुणगे आडिम संफीरा कामिळ फदीरो रहवर ॥ कृपा हो जिस जनपे 

नाथ तुम्हारी तो उसको क्या कर सके भयंकर ॥ सठीम साऊीम 

रकूरा आजम सुदाम मनस्दूर कर अनवर॥ वसिष्ठ नारदं महेश झारद 
सनक सनदेन विराचे सुरनर ॥ मीझाळे सानी अदीम मादुम वहृद 
उछ शरीफ सरवर॥ विशाळ सूरत दयाळ विष्णु कृपा करो रच्छपाळ 
रघुबर ॥ २॥ कदीमो कायम ब्रुदाम दायम घुहित कुछछा अजाळ 
अतइर ॥ वरुन घना इंद्र सनकादि व्यास ज्ञानी घुनि दिगंबर ॥ 
सुदंद आजीज असरेम कखफी नाघुद्‌ कसेवा किफज घुफन घुकहर |. 
अनेक नि्ुवनमें नाम प्रगटे पुरारे यदुनाथ राम गिरषर ॥ ३॥ ना 
आङ कुटये युजार आजा न जब्र दली ढये दरादर ॥ करे हें चर- 
नाके धूर घारत तुम्हारे मस्तक पर शोष किन्नर ॥ सकुन सराई वखुदू 
सताई नाम दराजे बढे विराद्र ॥ ये भेरों सुखछाळ ख्याळ गावे 
बनाके चंग इस सभाक अंदर ॥ विगो कळा मई चुनी पुस्सफा 
चुफक्त मरूवाइदे सुखन वर ॥ विशाळ धूरत दयाळ विष्णु छुपा 
करो रच्छपाळ रघुवर ॥ ४॥ ४ ॥ 

छावनी कढजुगका राइ नई-इस कठजुगका वयान जरासा कहने- 


की दे जौमे आसा देखो तो वह केसा तमाझा अद्भुत वराने न जावे ॥ 


चारो वणेकी मती गई हे अधमं जग वित नई हे गिनती बिनके कोन 

सई हे पंथ चढावत न्यारा ॥ त्राह्मन हो इळ जोतत जग्मे होत अधमे. 
अपारा ॥ तव्दपृथ्वी फळ बिन होवत उपजे आधा जो कछु बोवत, 
बळे होत गरियारा॥ खान विना भे व्याकुळ जवही छूटत सकळ अचा- 


'रा॥ पुनि घर घर मंगन घावे ॥१॥ जांतपात कछु ठीक न जानो वनेः 


तपस्वी खाल ठगानो स्यानेका कोइ करत न कानो ऐसा रंग दिखा- 
या ॥ दाता पेण पांस नाई पेसा उच्छमे नीच पर छाया.॥ भृष्टा 
भन करतु हें गोवे पोथी वाचतु घोबी नोवे हंत बन गये रहे जो कोके 
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प्रधुका अद्भुत माया ॥ शंभर स्वान खानको पारवे गोवे जळ नहि . 
प्याया ॥ कहों क्यों न नक भार जावे ॥ २॥ मदे भये तिरियाके बसमें 
मातु पिता झूठे या रसम चढा ढई तिरियां जब कसें आपु 
खुंबार बनावे ॥ मना करें घर सास ससुर मिळ ठाखन गारी खावें ॥ 
सासू अनख भरी कहे मनमें छीन करी श्रृंगार जो तनमें रसमें खाई 
ज्वानीपनमें विधवा बहुन खिझावे ॥ येहि विधि विगड गई मरजादाः 
कडांतळक वतऊावें ॥ कहें तो घन्महुँ पार न पावें ॥ ३॥ त्रियाच- 
रित नितप्रति जग होवत पुरुष तिया मुखछिन जोवत जन्म लिये जम 
ब्थाई खोवत ऐसे नोन हरामी ॥ दंभ कपट पाखंड पापरत मोह- 
विव सठ कामी ॥ कबहुं न साघु संग शुभ काही उहिम कर कर 
नर बहु मरही येही जाय पुनि नको भराई सुनियो मेरे स्वामी ॥- 
रामराव वर जाचत प्रधुसे सुनो गरुढअनुगामी ॥ गाना इरिगुन मोहि: 
आवे ॥ ४ ॥ «७ ॥ 
छावनी स्तुतिमे-नय रंघुनदंन दुष्टनिकंदन आनेदकंदन दशरथ 

-नंदून सव सुरवंदन जनउरचंदन जय जय अवधविहारी ॥ जय अवि- 
नासी सव गुनराष्ती ज्ञानप्रकाशी आरतनाशी माया दासी हे तुम्हरे 
दृनुजारी ॥ जय सुखसागर भुजवठआागर सुयशउजागर जय नटनागर 
सबसुरसादर रहत हें हाजर तुम्हरे इदम अगारी ॥ किये घनु संढन 
रविकुळमंडन वाहुप्रचंढे घनुधेर चंडं देत्यविइंडन ब्रहम असंडं जय 
ब्ुनिमलदितकारी॥ जय प्रभु रूपं परेड अनूपं मच्छतरूपं कच्छपरूपं: 
नरहरिरूप अवघके भूपं घरे प्रथु रूप अपारी॥ जय पवितारन 
पतित उवारन जय अवतारन जनहितकारन जय जनतारन सुखवि- 
स्तारन जय प्रयु अज अविकारी ॥ ३ ॥ जय सीतावर जय २ रघुवर ` 
जय करुनाकर जय जनअपहूर सुन्दर पचुशर कंमछ दाथ पर जय 


जय गवंप्रहारी ॥ जय गोपाल दुषटके काढं दशरपढाई परमदयारं 
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चारत रसाळं छविके झाळं जय जनविपतविदारी ॥ ब्रह्मा संकर इरि 
इरि उतिवर शारद्‌ विज्ञर गनपति महिघर जीव चराचर कई निशि, 
बासर कीरति उह न पारी ॥ जय प्रश्चु चरनं पंकजवरनं घुनिमनइरन॑ 
चितबनघरनं दंडक अरनं पावनकरनं जय प्रसु' नरवपुधारी ॥ कीट 
मुकुट सुन्दर शिर राजे कानन कुंडळ अतिछावे छाजे _डुंघरारी कच 
युवर विराजे नयनकमळ छवि वारी ॥ २॥ तिळक गोरोचन भाळ 
सुहाव शुक उलिके नापिक छजावें लटझ्वारी गाऊन पर भावे शुझ्डटि 
घनु अनुहारी ॥ कंबुकंठ शोभातर विदुकनकी शोभाको गावे दुसन 
“देखि दाडिम छठ्चावे अपर तुंडछाबि न्यारी ॥ गढ बैजंती माळ 
-सुहाये वाहुप्रंब कही नहीं जाये उदर रेख सुखमा उपजाये नाभी 
अधिक पियारी ॥ कटि पोतांइर कछनी सोई जांडन छवि कहे कावि 
अतत को हे नखन जोत ठखि शसति मन मोहे जय छवि अपरंप्री 
॥३॥ को छवि वरनन करे तुम्हारे शेश महेश गनेशजी हारे जो कोइ 
कहे सो मति अनुहारे फिर गहे चरन तुम्हारी ॥ जापर होवत छुपा 
'तुम्हार देत दरश कर देत घुलारे नहि वह जमे थाम सिधारे जय 
अनतारत हारी ॥ जिसको तुम प्रथु देइ जनाई सो तुमको जाने रघुराई 
अंततमय तुममें मिल जाई जय प्रथु जन रखबारी ॥ ऋषि घुनि गन 
नुम्हें ध्यान लगाई खोजतहारे दरहान पावें वेइ पुरान झाज्ञ गुन गावे 
“तेरे गुन अपहारी ॥ रामळाळ जन कहत पुकारे हे प्रभु तुम गजराज 


` इचार दुष्ट ग्राइको जायके मारे मेरे सुध क्यों वित्तारी ॥४॥६॥ . 
“छावनी-मत करो रमार खस्ता इसको ये हाजिर हे ळे छो इत 
“दुम ॥ बीमारका दम वीमारका दम बीमारका दम बीमारका दम ॥ : 


-ये मान कहा. दिलदार मेरे इरवार करो मत जोरो सितम॥ कर 
अपना करम क अपना करम कर अपना करम क्र अपना करम ॥ 
'फुरकतमे तेरे बानिये सितम कब तळक सहूं ये रंजो अठम ॥ कर 
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सरको कलम कर सरको कठम कर सरको कंछम कर सरको करम॥ 
नहि हुक्मसे तेरे उजर इसको तावे हें तुम्हारे खुदाकी कसम ॥ ३ ॥ 
पहढःसे उठे ओर भाग गये मकरूर हुये तुम आइ सनम ॥ कर 
कोळ कसम कर कोळ कसम कर कोड कसम कर कोळ कतम ॥ 
` शोते हें तुम्हारे फिराकमं इम सोदाई कहे हें इमें आठम ॥ गई इच्यो 
जरम गई इज्जो जरम गई इज्जो जरम गई इज्जो जरम ॥ गर आये 
नहीं तुम ठेने खबर तो जायगा आखिर पुल्को अद्म ॥ २॥ एक- 
वार ठडाकर आंख सनम जो कुछके किये हैं तूने जुलुर ॥ लिखे 
कया क्या कळप लिखे क्या क्या कळम लिखे क्या क्या कलम 
लिखे क्या क्या कडम॥ करी जुजु दवाई त बॉने मेरे जिस्ममें वढते 
गये हे जखम ॥ न लगा मरइम न ठगा मरइम न लगा मरहम न 
लगा महरम ॥ क्या मज्जी तुम्हारी हे रस्के कमर खादिम हे तेरा 
कर इसको हुकम ॥ ३ ॥ भेरोसिइ सायर रामकिशन हे मिसरे 
मिशाले तेगे ददम ॥ किया खूब रकम किया खूब रकम किया खुब 
रकम किया खूब रकम ॥ सुवळाळ इवारत खुरा रंगो लिखा हे वना- 
कर खूब नजम ॥ कर रुपाठ खतम कर ख्पाळ खतम कर ख्पाळ 
खतम कर ख्याढ खतम ॥ राजी हे रजासे जोकेरजा रहता हे ये 
याद तुम्हे हरदम ॥४॥७॥ 

तथा ढावनी-हे राम मुझे आराम करो जपू नाम सुबू अरु शामसे 
जम ॥ नहिं रखुंगा कम नहि रखुंगा कम नाह रखुंगा कम नाई रखुँ- 
गा कम ॥ रूप तिहारे निरखि सिंधु सम मन इस्था मम दुआ 
नरम ॥ नहि होता गरम नहि होता गरम नहि होता गरम नह होता 
गरम ॥ काम क्रोध मद्‌ ठोभ मोहको त्याग दिया इं जंगका शम ॥ 
अब तुहीमे रम अब तुमे रम अव तुहीमे रेम अव तुहंमें रप॥ 
आदि अंततक येही हमारा जबतक हे मम दममें दम ॥ १ ॥ जो 
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८ . तुम कहते शिवको भजो येभी में करता इँ अजम ॥ कहता 
बम बंम कहता बंम बंम कहता बम बम कहता बम बम॥ 
-तोभी प्र कुछ दया न करते किए विषि गाऊं ढिखूं कळम ॥ अब 
हुवा जुम अब हुवा जुळुम अब हुवा जुलुम अब इवा जुळुम ॥ कहे 
रामलाल दोउ कर जोरे अब करो कृपा खाता हूं क्म ॥ २॥ ८ ॥ 
छावनी उदू अंग्रेजी हिन्दी-जे जे जे केशव यदुळुळ कमल 
. .मुरारी ॥ मेरी जान बिदृह अज्ञ करम मरा दीदार ॥ एवर आई नो 
“यू नियर नेवर फराम सफार ॥ जिधुवनपति स्वामी जे जगदीश 
नमामी ॥ मेरी जान जजिगरम वळुन दूर अषतर ॥ आइ राम सर- 
'वेन्ट एठहर एण्ड नो यु छाइक सर ॥ मम चित सेवक तुव झाने दृया- 
(निधि स्वामी ॥ मेरी जान चरामेजनी मरा नततर ॥ विंग येष रंगे 
"फुछ टु मी ओ माई डियर फादर झडी ॥ मन तुराव दामन अजादिळे 
आला अरब तर ॥ नो फादर आई इव एंड नो मादर ॥ मेरी जान 
लियाळे तो दारम विसयार ॥ १ ॥ मम सदेव निश्चय तुव रजचरन 
विहारी ॥ मेरी जान दावे अज कसव कुन्मदायर ॥ आई देव इन माहे 
'एवर ढाट आफ फायर ॥ तव योग विषे मम सुरपुर नहीं समर्थी ॥ 
“मेरी जाळ मनमवे वाढवो पर तायर ॥ बिका अंड अंड भिंग ओट मी 
फ्राम दिर नायर झडी ॥ मन हुरनर दारम. आंचे दारद साअर ॥ 
“नो हेन्ड हेव आई विच इज नाट टायर ॥ मेरी जान मेदिइद्‌ फुरकत 
चो आजार ॥ २॥ दुव सरनागत जे भक्तन हित अनुगामी मेरी ॥ जान 
-दगेरे कदमत अमच मोर ॥ बिद्‌ ओट दायम नेमो फादर ही विग 
नो इस टोर ॥ दुव कृपासिंधु अगाघ जीव उडु ये मम ॥ मेरी जान 
' अजवना चीज अजव गमतोर ॥ हाऊ केन माहे रीच डियर सर अप टु 
सेकिन शोर ॥ झढी दानद दीगरचे हाऊ कुन्म चुंभाहर ॥ एक सःछृयु 
[आई बिक नोव निज नायर ॥ मेरी चान सावे खुद वरसरे वन्देदार ॥३॥ 
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'चुव चनेकमठ निझदिन मम हदय निवासी ॥ मेरी जान दारसा अणे 
अकुन सरदार ॥ काइंडछी डू टेउ युवर सो मिच मइगर वट फार ॥ 
दुम पासि निततादिन संतन हितकारी ॥ मेरी जान मदेह गुरु भेरों 
साइ राफखार ॥ हु इण इन इंडिया अहज चुडामळ एइप टार झडी ॥ 
'दराफराक माठक तबाम्खुनुना सीयर ॥ हो टू माइ माइंड फराम सन 
आर डॉयर ॥ मेरी जान रकम सुखठाळ अह असआर ॥ ४॥ ९ ॥ 


छावनी रेखताकी-रखा हरवक्त दिक्कतमें किये क्या क्या जरर 
बहिले ॥ कजासे ऐ मसीहा तू मेरी ठे छे सभर पहिछे॥ ना आये 
चात एक दमको ना भेजा कुछ भवापे खत ॥ लफा होनेको पहुँचा 
था वो मेराही नंबर पहिळे ॥ अरी बुठयुङ करेगी चाहचहा अब 
'कोनसे गुरते ॥ देअव तो खार गुडशनमें ठगे थे कुछ समर पाहेळे ॥ 
अकाने यारपे दुशमन चळे जाते हे यों सदह ॥ नाआमदरक्त थी 
'ऐसी मगर या कुछ कदर पहिले ॥ मेरा इस नाम वहधीका खडा कर 
दे शिजर पहिळे ॥ ३ ॥ इरादा ये किया माना कोई दिळवरपे पहुं- 
चाऊं॥ युसंमिम ये हुवा दिलको मेरे खोफे खतर पहिळे ॥ लिखी 
तारीफ रुख फिर जुल्फकी ढिखनेको दिळ चाहा ॥ कृढम इतेही 
गोया सांपसे आया उत्तर पहिले ॥ अजब हे वक्त आफतका न कोई 
अम्‌ गुसार अपना ॥ सफा हे वो जो अपने यार थे कुछ कुछ मगर 
अहिळे ॥ तेरा तावे था रोजा सव मुझे था क्या उर पहिडे 
॥२॥ विरह मनसे कहा गुळके तुम्हें देन षभी होगा ॥ 
मदा वन भीख जो मांगो कि गेरे दुरबद्र पहिळे ॥ ठिकाना 
इस तरह पावे तुम्हे उसमाइ बिन हांकी ॥ जो अपनी जान 
ओई मां करो वाबा नजर पहिळे ॥ गरेवां चाक करके खाक लिपटाई 
“खो तुमने हो ॥ दुई छाडी नही दिम रखी बस ये कसर पहिळे ॥ न 
“खा ये ढंग उढफतमे न या कुछ छोर सर परिढे ॥ ३॥ फढ रुन 
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रखी झाइर सतर पहिले ॥ मेरा भेरों गुरु मशहूर इत्फ अकठोमके 
अंदर ॥ बताओ इस कितमका था कोइ अहळे हुनर पहिळे ॥ खया- 
ढोमे लिखे मजसून क्या युलढाहइ तुमने ॥ मरहठो बाजपर ऐसी 
न थी नजमों नशर पहिळे ॥ जो कछु हे रंजगम प्यारे न था ये इस 
कृद्र पहिळे ॥ 8 ॥ १० ॥ 
ढावनी-जिन लिया भ्रूमिपे जन्म देहको धारा ॥ विधनाने भाळ 
लिख दिया टरे नहि टारा ॥ राजा देशरथङ्गे चार पुत्र भये आरी ॥ 
एन रहा था राजा वचन नारिसे हारी ॥ उनमेंते दो थे राम छखन 
अवतारी ॥ राजाने करी उन्हे राजतिङककी त्यारी ॥ जो बात यहां 
सब रही ओर आप सिधारा ॥ विधनाने भाळ लिख दिया टरे नाई 
टारा ॥ $ ॥ रावनसा पंडित कोई नहीं था भारी ॥ जिन करी वेदकी 
टीका न्यारी न्यारी ॥ होनीने मती दिये फेर तो येही विचारी ॥ हर 
लाया कालवश होकर जनकदुळारी ॥ जो बात यहां सब रहा ओर 
आप सिधा। ॥ २ ॥ मथुरामें कंत एक भये बडे बलदाई ॥ ओर 
बहिन देवकी सीया जगमें पाई ॥ नित सभामे आ ऋषि घुनि सब 
करें बढाइ ॥ ओर मोत जो उसने कृष्ण दाथसे पाई ॥ ओर सब 
कुवोछ था कहां गया इत्यारा ॥ ३ ॥ राजा द्रोपदके भड द्रोपदी 
प्यारी ॥ भीषमसे योधा पावे ससुर वळकारी ॥ वे बढे शूरमा पांच 
'उनके भइ नारी ॥ श्रीकृष्णसे देवर चक्र सुदशेन धारी ॥ सबके देखत 


दुशासन चीर उतारा ॥ ४ ॥ कोई करते होंगे राज करनकी संसा ॥ . 


कितने करते हैं बेठे घनकी संसा ॥ कितनोके मनमे हे पृतनकी 
संसा॥ आर पुतवाटोको हे सूतनकी संसा ॥ एक विवेकी नरने 
आक्र उन्हें पुकारा ॥५.॥ गुरु - रिसाठगिरके ज्ञान. समझ ळे 


-मनमें.॥ यह कहते हें.दीवान समझ छे मनमें ॥ गनपतिके सखुनको 
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मान समझ ठे मनमें ॥ मोती कहते नादान समझ ळे मनमें ॥ मनो- 
इर तो येही कहता हे वारमवारा ॥ ६॥ ११ ॥ | 
छावनी अंग्रेजी-वहाई डु यू टाक नानसेन वहट देव यू इन टाकं 
साट ॥ इन टाकिंग फर नथिग डियर छायक यू आइ देव मेनि वाट ॥ 
आइ छायक नवर सच अज यू डंकी मंकी गोआन ॥ नेबर सो भी 
फेस आफटर बढे बेगर एन्ड नाटी जान ॥ केम फुछिश वन बिफोर 
मी फार नो मेटर वःनमारन डान ॥ आहे विछ यू नाक डोन नार 
गोआन ओ यू डेविछ फान ॥ बाई बट वेनटी फुलिश वन मिसटेकिन 
सम टेमसिज बाट ॥ १ ॥ इफ आई सी योर पोटरी बट यू से इज 
वेरी गुड ॥ थोजिन डुप्त आर मिप्तटेक देअर इन देट फर नाथंग बिछ 
झडबुड ॥ यूअर इंटिंग ग्रास अनप आफ सन डोन नोवट इज फुइ॥ 
नो वन छायक यु बिफोर मी नेवर बाडे हिज फुट इसहुड ॥ आई 
डिड हिम सळेळो एवर हु बिफोर मी साट टु फाट ॥ २ ॥ नेवर 
डिड बिन मी इन सिंगींग सांग छायक यु एनी मेन ॥ आई कहन- 
बिन इन सिंगिंग अज यु वाई वन ए जाल्टटेन ॥ टान बढे दिस इन 
इरटुवट डू यू मीन वाइ फुड अडकेन ॥ इफ यू देव नो पावर इन 
दिज अज फट गो देन इन डेन इन डेन ॥ नार आन दाई फोर हेड 
विछ गिव नव छेफ डट ॥ ३ ॥ रिझाल्म गिर मास्टर टाट मी नेवर 
दिशि नानसन टु सिंग ॥ अंड नेवर टु सिंग सच ए सनटःनस भन यु 
नो डिड त्रिंग ॥ भेरोतग दीचर इज वाइज इन हिज फिगर इज 
ऐरिंग ॥ नो हिम ए सरपेन्ट गोयवे नार सुबरडी बिछ इस टिंग ॥ 
चुडामाछ मुखलाल टू घुरडी बट ए गुड सिंगिंग ही टाट ॥ ४ ॥ १२॥ 


छावनी बहर उंगडी-चाटे क्या पत्तेमें घरके यार तुम्हारी 
यारीको ॥ काम इमारे नाई आते क्या एके -अदा तुम्हारीको ॥ 


बांज खुदीसे नहि आते उडफतका मजा चलाते हो ॥ जहांको इम 
१० क कह 5 :. 
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तुट 'अनेकर् ग्रह, को कु 
करते हैं मना उस जगह सनम तुम जाते हो ॥ अपु खुबाके ऊपर 
फूछे नहीं समाते हो ॥ मेरे दुडामनाका राजी आर दमका सदा जढात 
हो ॥ बफा नहीं करते आर दिसे छोड़ते नादि ये यारीकी ॥१॥ 
करके घुवतळा दि बढ्शीको तूने खस्ता ख्वार किया ॥ वाइ वाइ 
दिलदार हुझे रिस्वा कुंचे बाजार किया ॥ छोड दई एक वइक छुरा 
अत पुफ्त मुझे बेजार किया ॥ कया कशूर बतळा दे हमने तेरा रशे 
गुड्सार किया ॥ कभी नहीं दिखढाई आनके अपनी फवन पिया- 
रीको ॥ २॥ बियावान में फिरता हूं नहि मिठा कभी आराम घुझे ॥ 
याही तेरी दरीमें हो जातां सुबूते शयाम घुझे ॥ घ्यानमें तू रइता इ 
बसा नहि इसके सिवा कुछ काम पुझे ॥ खूब तेरी उडफतन मिछा 
आगांजका ये अंजाम घुझे ॥ फायदा हो नहि वगेर तेरे इस गमको 
बमारीको ॥ ३ ॥ कहर जुर्फके करनेसे तुम बाज नहीं आये दिळ- 
दार ॥ मान कहावे द्रदी जब तो दिखा जरा फळे यादार ॥ थे हे 
आरजू भेरोसिइके ओर कहें बया आखिर कार ॥ नहि आओगे तो 
जावेंगे झुये अदम फुकतमे यार॥ घुलळाडासइ कहते ई समझो 
'छंदकी बंदिश न्यारीकों ॥ ४ ॥ १३ ॥ | 
ठावनी भेखीकी-स्वामी सतयुरू र हूँ ॥ हन ज्ञान उर. 
बसा चुके हैं ॥ धुक्तिका पंथ जो बता चुके हैं ॥ समष्टी संत वो बना 
चुके हैं ॥ वेद अथ गुन गा चुके हैं ॥ सतत तपको पा चुके हैं॥ 
'ध्याता ध्यान उगा चुके हैं ॥ ३ ॥ आपीमें आप विचार बुडे हैं॥ 
ढ्याशीछ उपपार चुके हैं ॥ अहंक्ारकों टार चुके ई ॥ मन अपनेको 
मार चुके हैं ॥ निर्भय शोकको भगा चुके * ॥ २ ॥ निश्चपे अमको 
मिटा चुके हैं ॥ तन घन अपना लुट चुके हैं ॥ दुईते परङा छुटा 
चुके हैं ॥ चेतनातिह चित इटा चुके हैं ॥ अकपीर दवा ये बना चुके 
हैं॥ ३ ॥ शोभा रामको मान चुके हैं ॥ अडत पुहुपकी जात चुके 
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हैं ॥ इम अपना कमठा तान चुके हें ॥ जगत जाउको छान चुकेहें॥ 
'डुखपुखका नसा चुक इ ॥ ब्रह्मत्ञान उर वसा चुके हैं ॥ ४ ॥ ३४॥ 
छावनी भैरवीकी-काह कहू री ये मोरी आळी ॥ नह आये 
व्नमाडी ॥ थूषन वसन न भावत हमको ॥ याद. ल्या हे स्याम 
कुटिछ इ जग उनके समको ॥ कुबरीके चढ सेज नरमको ॥ सेज पडी 
मेरी खाडी ॥ ३ ॥ हमको जिल लिख जोग पठावत ॥ आप चेरि- 
संग मजा उड़ावत ॥ इस विरदितको अधिक जढावत ॥ जढेके 
ऊपर नोन मावत ॥ आए करतु डे वहाळी ॥ २ ॥ काळेमे गुन 
बहुत खरी है ॥ सुन कोयळ जो रीत करी हे ॥ आपन आपन अंडा 
जाय घरी ॥ काग पाड तेयार करी है ॥ बडे भये उड चाडी ॥ ३॥ 
झालेके गुन बहुत रही दे ॥ में तुमसे संछेप कही हे ॥ कुबरी संग 
हरी वसे सही है ॥ रामळाठ कुछ फरक नहीं हे ॥ ककी गति है. 
खाली ॥ ४॥ १५ ॥ 
द ठावनीरामके रूपवर्णेन-भजु रामचंद्र करुणानिघान सुलघामम्‌॥ 
जिनके तनम ढजित इ कोटिन कामम ॥ हे घूंपवाढे बाळ अळक 
'छाबि राजे ॥ मानो मैवरन गन गुंजत बने विराजे ॥ शिर क्रीट मुकुट 
जगमग मनिगनसे छाने ॥ जिनके तो छटा ऊलि कोटे सूये मन 
छाजे ॥ भोंडे घघुषवान सम नीळ घटा तनइयामम्‌ ॥ ३ ॥ झुक 
'छज्जित नाविक बने गोल ठारे ॥ गाळन पर दोनों छूट रहे छटकारे ॥ 
चिबुककी शोभा उगत हे अधिक पियारे ॥ नवीन कमळतम चेन 
बने रतनारे ॥ पक्के कुंदर्के फढसम अधर हे डाउस्‌ ॥ २ ॥ कब 
समानके कंठ बने छवि देही ॥ छज्जित चंदा पुन्नी पुल मन हर ठेही॥ 
सुन्दर चंदन ऊंचे लिछाटप देही ॥ दोऊ युज प्रडंव गजशुंड बराबर 
रेही ॥ हे सुपर दसन.पंकजसम बने दे पानस्‌ ॥ ३ ॥ नाभी गंभीर 
जघुनाजङ भेपर करे हे ॥ जय रेख उदुरमे सो तो ,मनको इरे हे.॥ 
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नखकी शोभामें बुक्ता छाज भरे हे ॥ जघन शोभा कदृछी सम जान 
छर हे ॥ पदपंकनतलमें चिह्न बने बहु नामस्‌ ॥ ४ ॥ कानमे कुंडड 
रत्न जडा है ॥ हाथनमें सुन्दर सोहत कनक कडा हे ॥ गमे द 
वेनन्तीमाङा सुघर पडा है ॥ कटिमें पीतांबर मोडे मनको बड़ा हे ॥: 
कटिग तुनीर कांपेपे धनुष लिये रामस्‌ ॥ ५ ॥ या छबिते विराज्ञे 
रामचन्द्र रघुराई ॥ छवि कहँतक वरनो भोसे वराने न जाई ॥ ओ 
नानत होंगे घ्यान रहे छवळाई ॥ उनके शोआमें बारबार बढिजाई ॥. 
कहे रामडाड आदि शक्ति सोई दिश वामस्‌ ॥ ६ ॥ १६ ॥ 
छावनी बहर शिकस्ते-मोर छुकुट मकषराइत छुंडळ नंदके 
ढाढा हे नरहरी में ॥ में ना सुनी ऐसी हे अचंभा वंती 
. बजाता वो हर घरीमें ॥ मनमोइनी विषभरी बाँछुरी विषभरि 
है जादूभरी में ॥ मेरी ए आली में ना जानती कब घूँ बजी 
येवा दूसरी में ॥ मगमें खडा हो करके विचारे ढडिता सखी 
हे साधूवरी में ॥ मोहन रंगीढेने दुख दिया हे ये मोरी आढी जु 
कर घरी में ॥ मनरंजन हे गा भवभेजन अनाद हे गा वाराबरो में ॥१॥ 
मेरे मनकी वही जानता ऐसा सुषर इरि कारागरी में ॥ घुझे मोइव्वत थी 
बाढेपनकी जखम दानोका तारासरी में ॥ में कुबजाकी क्या धूं बिगाडी 
ठगढी कन्हेया बाराबरी में ॥ मथुराले बत करके तो छे गई ये मोरी 
आडी सोती परी में ॥ मनरंजन हे गा भवभंजन अनाद हे गा बारा- 
` बरी में ॥ २॥ मोती मांग बिच चुन चुन भरी थी फीकी पड गईं 
रोती खरी में ॥ माधो सुरत बिसराई इमारी रो रो अवसरही मोती 
झरी में ॥ माथे तिढक ता केशरके चंद्रहार चमके कर ह्री मे | 
मदन सतावत हे कामनीको उधोसे कहियो नरघावरी में ॥ मनरंजन 
हैं गा भवभंजन अनाद ई गा बारावरी में ॥ ३ ॥ मोर शोर दादुर 
कोर विष जोर शोर कर इर बादुरी में ॥ मद्माती फिरती हे 
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मनी जेसे गंजीफा सरना घरी में सुदाम गाते पंचमर्सिह कठगी 
नाम जिन्होका हे सायरी में ॥ महमद याकूब कहा ख्याळ नरसीका 
-तोड़ा या झाराझरी में ॥ भनजन दे गा भवभंजन अनाद हे गा 
-बारावरी में ॥ 8 ॥ प७॥ 
ठावनी शिवजीकी-होना दयाळ शध कृपाळ तन ठप्तत व्याळ 
गोरा रह,संग॥ चढि भस्म अंग पीते हैं भंग रहे जटा गंग झाधुके 
संग ॥ चंदूनकी खोर सिर घुकुट मोर करते दे शोर कइयेक ज्ञानी ॥ 
“इडनकी माळ राजे विशाळ घुल पान डाळ शोभा मानी ॥ चढेँ बेळ 
पत्र सिर रहे छत्र त्रिशूळ इथ ओषड दानी ॥ जा किये बास परवत 
केठास भक्तनके आस पूरे ठानी ॥ गुन इरिकेगाय डमरू वनाय ताली 
छगाय बेठे अरघंग ॥ ३ ॥ भागीरथ स्यान घर ळीन्हे भ्यान इिरदे 
“सम्मान सेवा कीन्ही ॥ गये बरस बीत शंदे प्रीत इव जनके रीत उनने 
` चीन्डी ॥ खुम भये शीव शिव महादेव वरदान देव बोळे बानी ॥ दीजे . 
.निपुरार गंगाको घार जहांसे परिवार तर अभिमानी ॥ तुरस दुरार 
दीन्दे निकार गंगाकी घार भागीरथ संग ॥ २॥ चढी गेगघार पवत 
उखार तोडत पहार जगने जानी ॥ गये हरिद्वार भये जेजेकार देवन 
पुकार अस्तुत ठानी ॥ कासीमें वाघ कीने निवास सब जीके आस 
महिमा मानी ॥ सुन सगरपूत निकछे मजबूत तारनको खत गंगा 
आनी ॥ जो जाय शरन हो जाय तरन अल्लान करन निमंछ हो 
अंग ॥ ३ ॥ कध कईं संत गुरु भागवत फडमें तुरंत गाते गाना | 
“कहें रामदीन चातुर प्रवीन दुशमनके छीन डेव बाना॥ घुरशदको 
ज्ञान प्रिय गंगाराम इरभक्त मान जंगली स्याना ॥ कई नंदकिशोर | 
-शागरमें शोर करते हैं जोर जिनके गाना ॥ कई मूळचंद गिरधारी 
छंद किये. जिळावंद जमुनापुरी संग ॥ ४ ॥ १८ ॥ ° 
, छावनी आरसीडीढा-छव्रीलो. बडो नंदका ढाळा दीजे ऊंगर 
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झारी आरसी ॥ सुन कान्हारे चतुर गुजरी बुजके नार ; 
रमज्लुम बेठी करें सिंगार ॥ गछ साहे, कंचनके हार ॥ दुढरी , 
तिळरी करत बहार ॥ चंद्रवदन छबि छकृत निहार ॥ | 
बडे विशाळ हग रखें सोधा बडी रुचिसों कजरा धारसी ॥ 
नित देखे तित घायळ करती झटपट गडे जो कटारसी ॥ १ ॥ 
ठमकृतसी पग इतत उत डोळे ॥ खंडी अडी डटि बढि २ बाडे ॥. 
लटकू मटक नखरा झट खोले ॥ घटी बढी इछ मन नाई तोळे ॥ 
चटपट झट कपडा मन बोले ॥ गरभ भरी अकडी हो बोलें ॥ नेन बान 

विरहाकी भारती ॥ सुधबुध भूळ जात तनमनशझी झटपट जादू पढि 

कर डारसी ॥ २ ॥ कान्हारे गऊ चरावत बन डोळे ॥ आय अचानक . 
. घुँघट खोले ॥ अढो दे मारो बढि २ बोळे ॥ घरी बढी नहीं मनमें तो 
छे ॥ भी बातको देखो छाछो ॥ मोळ छियो यश्ुदाने पाठो ॥. 
अरो पेट जब बड इतराई ॥ झटपट दे झगडा न बढावों मोको न. 
सुहावे तेरे प्यारसी ॥ अटपट बोल बढावे रारको अपनी तु बात सुधा- 
रसी॥ ३॥ सुन कान्हारे गोरी यसोदानंद हे गोरे ॥ केसे कान्ह भयो. 
हे कारो ॥ बृजवासी सब देशत पुकारो ॥ दुम समझत नहि सत न 
विचारो ॥ कोन कुमत हिय धारसी॥ बढ बढ बोल दान मांगत हो 
खंडे अडे घुटकत छारसी ॥ ४ ॥ सुन गुजरी रे श्रीराघे भक्ती मम. 
न्ह गारे रंग ताको इम कीन्हा ॥ पतित जो पावन नाम इमारो॥. 
स्यामरंग तेहिते इम धारो ॥ ध्ुनिगन झुरगन छबि मम भावें॥- . 
प्रममगन छबि ध्यान ढगावे ॥ मेरे गुनगन जानत सारसी ॥ ६ ॥ सुने. , 
कान्हारे मे हों बडे गोपकी बेटी ॥ मोहे बोठत भोये उमेटी ॥ पकड. . 
धकड चट इट ठे जाऊं ॥ कंस विकट झट सभर पठाई ॥ पनष्ढ 
डट खट पटइट करते ॥ बड घमंड मन धूप न डरते. ॥ तेरो | 
डञानहारको टारसी ॥ आप नष्ट अस्पष्ट होत काहे मांदु पिता दुख :' 
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जादू डारी॥ देत. न दान जोवन मदमाती॥ खडी बडी बोले इतराती ॥. 
कहत बात सोइ मन नाईँ भाती ॥ तडक भडक उठ इत-उत जाती ॥ 
छवि फुल रही फुडवास्सी ॥ चंद्रवदन सुल मंद इसन तेरे फांपी गरे 
विच डारसी ॥ ७ ॥ घूंघट खोळ प्रेमरस चाखो ॥ एक रेन विन्दावन 
राखो ॥ तब तेरी गुनगनः छवि भाखों ॥ आगे इठराई जो अडके इंदर 

` जात हे हारसी ॥ ८ ॥ सत जुग त्रेता राज हमारो ॥ नरसिंह रूप. 
जबे हम घारो ॥ संभ फाड कियो गजे डरारो ॥ हरिनाऊुशको उद्र 
विदारो ॥ देव सवे जय जयति पुकारो ॥ इंद्र खडो अस्तुत उच्चारो॥ , 
काटो फंद बडो छिन भारो ॥ पहलाद भक्त यों उबारसी ॥ जव 
जब संकट पडत जननको झटपट ताको इम टारती॥ ९ ॥ सुन 
गुजरी रे पदुम अठारा वानर संग ॥ सागर बाँचे कियो. रन जंग॥ ' 
रामचंद ढछमनश्री जोडी ॥ इनुप्रान जारी ठंक फोडी ॥ मार वान 
रावन छय कीन्हा ॥ लंका राज बिभीषन दीन्हा ॥ कहो कहां तू जाय 
पुकारसी ॥ १० ॥ सुन गुजरी रे कुबछोपीछ दंत गहि झटको ॥ मछत 
इट जुट झटपट पटको ॥ कंस केश गहि मही पछारो ॥ 
दानवदळ सब सेन संघारो ॥ राजातिळक उग्रसेनो सारो ॥ 
छत सीस चोरे कर ढारो ॥ झुंडा ठेउ मथुरा राजधानी ॥ ताहि 
बचावत बड अभिमानी ॥ जाकी बहुत बडाई मारसी ॥ सब देखत 
ऐसी में कारे हों डारों झट गभे उतारसी ॥ ११ ॥ सुन नटवर हो ` 
इम दासी प्यासी दरशनकी ॥ अधर मधुर बोलो पुने परसनकी ॥ 
तंडफ रहत नेन छागे वरसनकी ॥ आप चतुर घट २ को जाने॥ 
छछमन दास कहे कर जोरी ॥ नंदनंदून इम चुकी न थोरी ॥ तत मन 
दे जो बन वारसी ॥ सव जग झुंडन कह मन ऊागे तू सो मिड | 
जानी सारसी ॥ १२॥ १९ ॥ द नार 
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छावनी नातापच्छ-दधिसुतापुत्रसम्न पावक प्रगट भयो री ॥ 
जवसे ग्रोडित प्रत पाठन छोड गयो री ॥ हरिभूषन आनन हम 
अनुचर दिन आयो ॥ चोगिदे अनछ उछिष्ट डेपित सम छायो ॥ 
तडफत आयुध छिन छिन हमको तडफ़ायो ॥ कर तेज प्रथम पुर 
. हनने गुन गायो ॥ गन वाइन असन सनेही अनछ भयो री ॥ १ ॥ 
मनसिज भमससिल सखी सहित मनोभव आमे ॥ चढि चढि सिखन 
ग सुन्दर गिरा सुनामें ॥ अब पांच सून्य दुसगुन दूने कर तामे ॥ चर 
द्वादसम दे चार फेर विराम ॥ यइ जानि बिरनी तब कछू धीर 
छयो री ॥ २ ॥ रजनीमें वियोगन ले सारंग बजायो ॥ इरिरिषु पति- 
रिए बंघको नाहिन आयो ॥ युसतङ्गरिपुभोजन सुतबाइन नहि घायो ॥ 
. दुषितुत घटतन हरि अरि कर सीस चढायो ॥ मृगस्वाद्‌ तजो दृधि 
सुतसम भान दृयो री ॥३॥ मारनको मेन इरि छिल २ कळा बनावें॥ 
डिख २ पन्नग माझुतके तई भरमावें ॥ नहि घटत ताप छिख अधैग 
डराव ॥ हरि हेत अस्मभव छिख २ फेर मिटावे ॥ कहे नन्हूडाछ 
उनको नव नेई नयो री ॥ 8 ॥ २० ॥ 
छावनी इनुभानजीकी-अधर डाळ छाछ तन झळकत ळकत 
चत दळत दळ गरजत घन॥ करत सक्छ जग इषे करें जे जे 
` औञंजनीनंदृन ॥ तारन तरन तरन तारन घरनीधारन हे कृष्टदछन ॥ 
उक्त रंग अग जंग बद्‌ करत छगत संतार इछन ॥ जळ थळ इछ चछ 
करत परत जद धरन गजे कर ढगत चढन ॥ झळ झळ झळकत 
“छत गढ ठक देत्य शठ छगत जढन ॥ इत इत गत कर देत सठनको 
जडन शृल्न काटत गरदून ॥ १ ॥ गरजत ढरजत घरत चरन जद्‌ 


` इछत धरन डग डग करनन ॥ शेष थकत अति छकत शतसिधु देख. 


ha 


जिनक चरनन ॥ हरी जरी नहि देर करी गिरि छाये सकळ कर दिये 
जरनन ॥ सेत हेत कर रचाया ऐसे हें संकट इरनन ॥ तन तन इन 
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न रन दळ छेदत राच्छसके काटत गरदन ॥ २ ॥ कर घर गदा चक्र 
कर गहि कर झट जलदीसे छेत जगन ॥ कडक कडक कर घरनसे 
छन अंदर चढ जात गगन ॥ रन अंदर घस घस कर कस कर जडत 
गदा घरघर छगन ॥ हरेक अस्तर चळत शठ दलके अंदर 
अगन ॥ अस अप करत सकळ नर जत कर हरि हरि रटत इसत 
इरिजन ॥ ३ ॥ चढि २ जात हाथ गिरि ठेकर करके घात जद ठगत्त 
अडन ॥ कर छत छांडत हाथ इठ नाथ ताक तक छगत जड़न ॥ 
दुरद्‌ शरद्‌ कर देत करद्‌ जद करसे गहि कर जात तडन ॥ निशक 
गरजत शंख अनइद्‌ गत डंकेके गत झडन ॥ काशीगिर आनंद छंद 
नित्त कहत अघर नित नडे कथन ॥ ४ ॥ २१ ॥ 
ढावनी छोटो रुतुतिरH-तुव संतनके अपमान होत प्रु दोडो ॥ . 
जा जन पाळक हो तो इनके मद मोडो ॥ आपी कहते इम संतनके 
` हिय रहते ॥ आपी कहते जन नहीं दुःखकरो सहते ॥ आपी कहते 
जळ डूवतन इम गहते ॥ आपी कहते जन इच्छा पूरन छहते ॥ अब 
कहां गयो जो देत दुष्टषुख कोडों ॥ १ ॥ आपी कहते जो टे नजर 
करता हे ॥ ढे झांख उसके नीकाठ नहीं रहता हे ॥ आपी कहते 
नो मारन मन भहता इ ॥ वो मेरे कोपते जिये नह मरता है ॥ अब 
कूं गयो प्रभुताई छोडो छोडो ॥ २॥ अब कहा गयो द्रोषदीके 
चीर बढायो ॥ अब कहां गयो जो गजके पीर छुडायो ॥ अब कहां 
गयो प्रहळाद्के प्रान बचायो ॥ अब कहां गयो जो वेद पुराने गायो ॥ 
अब कहां गयो जन पावत थे कर जोडो ॥ ३ ॥ जो सत्य प्रीति हे तो 
सुनिये रघुराई ॥ यह दुष्ट जनोंने इमको विघुख बनाई ॥ तो इमने 
सांचा कसे होय हँसाई ॥ जिसके ऊपर तुम रहो आप सद्दाई ॥ अब 
रामढा&. जन कहत निद्दोर निहोडो ॥ ४ ॥ २२॥ १ 
.. छावनी जोतिषकी ळंगडी-भूत भविष्यत कतेमान जो तीन काळ 
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बताता हे ॥ जोतिशास्र सब शास्रशिरोमणि विना भाम नाहे आता. 
है॥ जितका जन्म हो मेषडमरमें कोषयुक्त ओर महा. व्यसन ॥ सब 
कुटुम्बते विरोध जिसके रक्त नेत्र रहता निधन ॥ करे शुरुको भक्ति 
सनातन जिंसके होवे वृष छगन ॥ झाळ दुशाळे"तरह तरहके पहिरे 
कंठमें आभूषन ॥ मिथुन डय़का चतुर जो बाळक क्िप्ीसे नहि शर” 
माता है ॥ १॥ ककेलय़रका छांग प्रति दिन रहे उइरभं बीमारी ॥ 
घिंहख्ममें महापराक्रम करे नागकी अउवारी॥ कन्याडय़में होय 
नपुंसक रोवें तात अर महतारी ॥ दुळाढम़में खेळे जुवा वो हार देय 
आएने नारी ॥ दृञ्चिकठ्यञ्ञ दुष्ट पदारथ आप अकेळा खाता है॥२॥ 
नाती मान ओर युनी नार जिका छगन होता हे घन ॥ मकषरठम्रकषा . 
मठात बुद्धी अति रहे अंगमे उसके मदन ॥ कुंभछम जरा पूत बने 
अवधूत रात दिन करे भजन ॥ मीनटग्नका छुतका जीना शृत्युळोकमें 
बहुत कठिन ॥ नहीं किसीकषा दोष कमेफछ अपनेही नर पाता हे ॥३॥ 
तुकनगीर महराज जिन्होंके पदसरोजका घरके व्यान ॥ ढिला सत्य- 
सिद्धांत नथभ्रगिर अच्छर घरे प्रमान ॥ रहे इमेशा छाछ पढे जन 
कभी नहीं होती हे हान ॥ आधशचयडे प्रन कमी नहीं टळे ज्यों अजु 
नक बान ॥ कृष्ण दृत्त द्विव गोड यहा कावि विरद भाषा गाता 
है॥ ४॥ २३ ॥ | 
` छावनी राधावचन-छला मोको नहि नेक सुह्ात ॥ जावो २ 
जहां बीती सगरी रात ॥ अंजन अधर ढगे न्यारे ॥ महाउर ठिछा- 
टपे घारे ॥ नेन भयो अरुण जो अनियारे ॥ सूलि रहे मुख सुन्दर 
जठजात ॥ ३ ॥ भये प्रथु भोर जो पु धारे ॥ तिळक अति अद्भुत 
शैंगार ॥ मनोहर माऊ जो हिय धारे ॥ परत ढलि रद्नखक़ी सब 
घातं ॥ २ ॥ चंदन वंदन प्यारे॥ माछ एक सुमन कंठ डारे॥ पागके 
येच ढीळ न्यारे ॥ ताइमे मोसे आपं छिपात ॥ ३॥ मान उह. करि 
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तही प्यारी ॥ भूळ गये युष बुध वनवारी ॥ मनावत बहु विकि 
गिरधारी ॥ अयो प्रभु तबही आति अछ्सात ॥ ४ ॥ ठाढे हैं दोउ 
कर बोरे स्याम ॥ प्यारीजी कही कोन वह वाम ॥ झुठ वतळाई 
मेरो नाम ॥ आप तजि सपनों भंत न जात ॥ ५ ॥ भयो रसवस 
प्यारी प्यारे ॥ हृषे मन भयो नंद वारे ॥ खत सुख चंद्रवदन हारे ॥ 
निति तब कही कृष्ण अस बात ॥ ६ ॥ एतो अम कबहु नाई - 
।  अयो॥ आजु प्यारी जस मोको भयो॥ पृष्ठ मंद्राचठमें ठे छियो ॥ 
' वदृदित मच्छ भयो में ज्ञात ॥ ७॥ भयेडं वाराह इतेउं हिरनाच्छ ॥ 
अयेउं नरसिंह रूप विकराच्छ ॥ वामन होके बढिढिग साच्छ ॥ सो 
अम भाळ गयो नाइ आत ॥ ८ ॥ प्रिया में परशुराम अवतार ॥ 
किये निछत्री इकइस वार ॥ सहर्वाहुके मद झार ॥ तुम्हारे रुठव 
ओर अनखात ॥ ९॥ प्रिया में कोशळ बृप गइ आय ॥ जन्म ळे 
तोरेडं शिवघचु जाय ॥ रावने इतेउं कठिन सुखदाय ॥ तबहु में 
चातुर चतुर कहात ॥ ३० ॥ सुनतं पिया घुखको मधुर बानी ॥ 
माडे पुनि श्रीराधे ज्ञानी ॥ प्रीतवस हे सारंगपानी ॥ भयो दंपति 
डर-अति हरखात ॥ ११ ॥ कहो यह रंगत केसी बनी ॥ आजु 
दुंगळमें जुडि रहो अनी ॥ कहे रामराव वही हे घनी ॥ नई रंगत 
सुन २ सकुचात ॥ १२ ॥ २४ ॥ CR 
डावनी द्रोपदीकी-तुम्हें बारबार में आरत वचन उचारन ॥ अकः 
रखो ठाज तुम प्रबळ असुरसंघारन ॥ पांचों पति मेरे वेठेसभमिं आं- 
के ॥ दुःशासन पट खींचत मेरो घमकाके॥ नहि कहत कोई ठेवे इम, 
खळ बचाके ॥ सब देखें तमाशा जावे चीर सिंचाके ॥ अब नगिन 
होन चाहत हों किये पुकारन ॥ १ ॥ प्रइाद नहि देर किये तुम 
स्वामी ॥ सब सर्वटको निबीर किंयो तुम स्वामी ॥ जव गजराजाने 
देर किये सुन स्वामी ॥ तब बचाये गज सळ नेर किये तुम स्वामी ॥. 


> 
१4 
£. 
१ 
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ड - भवेकसंग्रहः 


च्छ 


"आव मेरी वास्ते देर भयो केंहि कारन ॥ २ ॥ इन्हें ठांन काजळे 


च्य 


श्रम देख कर भारी ॥ झट चले वो दीनानाथ न ढाये वारी ॥ बढ 
बल कर खाँचत चीर दुझापन सारी ॥ त्यो त्यों वो बढे दुगून छोंड 
क्र हारी ॥ नित ऐसे रच्छा करें सदा जनकारन ॥ ३ ॥ नर ऐसे 

. रामको काहे त्याग करो रे ॥ नर एक घरी आधो तो ध्यान घरो 
“रे ॥ नित शमनामका घुमिरन सदा करो रे ॥ काहेको गको नाइक 
नके परो रे ॥ अब रामछाऊने तन मन कीन्हो बारन ॥ ४ ॥ २५ ॥ 
छावनी तिताढा-भज सियाराम तज सकळ काम वेळुंठ 

'घाम पावे नर तृ ॥ संतनके शोक निज छांडि ठोक आगे जिछोक 
भज रघुवर तू ॥ गनिकाको तार शबरी उधार दुन 
'विदार करुनासागर ॥ डूबत गजराज थाये महाराज किये 
सुफळ काज सब गुनआगर ॥ झंश्ूक्षोदृंढ कीन्हे दोखंड भ्गुपति 
'उमंड बळके आगर ॥ वो किये जई मारोंमें सवै प्रसु इते गवे जगइ- 
जागर ॥ नर ऐसे हरी चित क्यों न घरी काहे नके परी अब वित घर 
तू ॥१॥ त्रिशिरा सुबाहु संतनको दाइ इने प्रबढवाइ उनसे भिरके ॥ 
"दावन सुत नारी तजिके सम रारि प्रधु चरन घारि दीन्डे सिरको ॥ 
रावन प्रचंड भुजवळ अखंड किये खंड संड उन धुजहिरको ॥ बिभी- 
षनको राज दोन्हे महाराज किये सुफळ काज उन मनभरिको ॥ तज 
चत्र वाम अस कुटुम्ब घाम भन सुबह शाम सीतावर तू ॥ २॥ वो 
सभा बीच ख दुष्ट नीच छाये चीर खींच निज बळकरिके ॥ तिय 
डो अधीर टेरे रघुवीर इरे सकळ पीर उनमनभरिके ॥ इरिनाङुझ 
वार पहलाद घीरको देवहु पीर बोझा इंसिके ॥ हे कहां राम वतला 
इराम रहो आठों जाम थिसमें फसिके ॥ कहें रामदात होकर हुळात 
दरि समे पास कुछ तो डर तू ॥ ३॥ जन दुखित जान प्रगट भग- 


चाने इते खडके प्रान बनके स्वामी ॥ कहें रामढ़ाळ . होकर : दयाळ | 
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करके कृपाळ जनके स्वामी ॥ मोहि पडा भीर कोई हे ना तीर इरोः 
सकळ पीर तनके स्वामी ॥ यह पांच चोर आति हें बरजोर करते हें 
ओर मनको स्वामी ॥ पांचोंके ताप इरो सकळ पाप दें भक्ति आफ 
सीतावर तू ॥ ४ ॥ ९६ ॥ 

छावनी भवसागरकी-या भवसागरकी आदि अंत नाई पाई ॥ 
केसे के उतरो पार कहो रघुराई ॥ हे अथाइ सागर नाव इं बहुत 
पुराना ॥ केवट हैं बहुत हेरान सेव न जाना ॥ अब डूबे जातु हों 
` बचननेकी नहि प्राना ॥ अब हाय २ केपेके तरों भगवाना ॥ नहि 
सहूरुने कुछ पुझको राह बताई ॥ १ ॥ मोहि सूझत नाही. करार 
आरा पारा ॥ मोहि देखि पडतु ई चहुँ दिशमें अंधियारा ॥ अरु 
जीव जन्तु सब सें दात विकरारा ॥ सब कहत हैं मनमें पाये हें यह. 
चारा ॥ यह देख देखके रोवत दों अकुछाई ॥ २॥ सुनता हे कोई 
नहि मेरा प्रसू पुकारा ॥ कोइ नहीं सहायक कोन लगाये पारा ॥ में 
समझ लिया कोई न छेवें उबारा ॥ घुझको तो पडी गजराजक्रीती 
गोहारा ॥ अब प्रान जानको समय पहुँचो भाई ॥ हे ॥ तुम बहु _ 
संतनको पार लगाये हो जू ॥ मेरेपे काहे आवार गाये हो जु॥ 
केइ कारन तुम गरुडपे घाय हो जु॥ केइ कारन वेसेही सिधाये हो 
जु ॥ जन रामलालपे कोड विधि करो सहाई ॥४॥ २७॥ 

ढावनी बहुरशिकर्ता-दे राम टेश खभर ठो मेरा दुख अब तो 
घेरा रोता खडा में ॥ कोई न मेरा देइस बेरा दे दुख निवेरा हों सुख्‌ 
बडा में ॥ जव गजके राजास ग्राइ गाजा तो कोन्दे काजा देर किये 
ना ॥ ये मेरे वारे करो अबारे हरो सकारे बचे जिये ना॥ जब चीर 
खींचा वो दुष्ट नीचा सभाके वीचा देर किये ना ॥ ता आप घाये 
चीर बढाये सुजा थकाये देर किये ना ॥ जपू तुव नामं करो अरामं हे 
मुखधाम पड। पडा में ॥ ३ ॥ जब इरिनाकुशने प्रहद जनसे ळ्या यो. 
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३७७ सभ 
कहने राम वहां हे ॥ तव इरिदासँ वचनप्रकाश जहाँपे देखो राम वहां 
'हे ॥ मोहम रामं तोहूमे रामं सङ्गमे रामं जहाँ है ६ तू पिताजी पुझे 
ताजी विना रामके कोन रहा हे ॥ तव 'खम्भ फार इडे मार 
जनको उतारे दुक्छ कडा में ॥ २॥ जव वढिराजा सा यज्ञ साजा 
इंदके राजा छीन्ह चहा नव ॥ तब इंद्र डरक शरणम आया रला 
आन प्रधु जान चहा अब ॥ तब आप घाये बदन छिपाय चळ द्वार 
आये बडितृपके तब ॥ तरुपने बुडायो वचन पुनायो जो मने भायो 
मंगो देइं सव ॥ तब इतने तुनतेही काज सार ईदक सकट बहुत 
कडा में ॥ ३॥ जग महाभारतमें कृष्ण पारथ बडे पुरषारथ युद्ध 
कृरेया॥ तहांपे भरदीका एक अंडा आस न था जीनेका मरया ॥ 
तब ढेर कीन्हो हे प्रथु चीनहो ये दुखसे हो तुम्ही बचेया ॥ तब गजके 
-चंटा बचायो अंडा बड भुजा बछ दुक्स इरया ॥ रामळाळ जन कई 
तुम्हारे चरन शरनमें आय अडा में ॥ ४ ॥ २८ ॥ 
छावनी चेतावनी-तेरे जन्म अकारथ जात अरे नर काहे न इरि- 
जुन गात ॥ भजनसे वाळमीक पापी ॥ होइ गये केसे प्रतापी ॥ 
` जिन्होका नाम जगत व्यापी ॥ भजनसे कितनोही तरजात ॥ १॥ 
"मातु पितु बंडु तिया नाती ॥ ये दै सब स्वार्थ संघाती ॥ अंतभें 
काम नहीं आती ॥ रोयकर बीचहिम रहि जात ॥ २॥ यह तनको 
पाळत षटरस स्वाद ॥ करतु इ अंतर अध्ूषन साद्‌ ॥ अंतमे हो 
ज्ञाता हे आद्‌ ॥ दूसरा कोन चढे तेरे तात ॥ ३ ॥ अरे नर जबतक 
खेढत खात ॥ तभीतक आनंदृमें हरखात ॥ झंत जब दळ करतु 
ढ वात ॥ तह ५ याद्‌ भजनक आत ॥ ४॥ जगतके रीतिको देखत 
जात ॥ झरतु ६ ज्यों वृच्छनके पात ॥ तोभी नर जरा न मन कृष- 


कात ॥ रामडाङ क्या उम्दे यह बात ॥ अरे नर काहे न (ारियुन 
आत॥५॥२९॥ . | 
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छावनी भमरकथाकी-जव अमरक्था उमाहे कही शंकरने ॥ 
आसन वापम्बर देठ छगे उचरने ॥ एक कीर अंडतरुके ऊपर सुनता 
था ॥ उमाभी सुने अरु आपभी सव सुनता था ॥ सुन सुनके कीर 
मन आनंद में भिनता था ॥ गये द्वादस बरस बीत सुनके गुनता था ॥ 
शेर ॥ जब बीते द्वादत वरस तब उमाको निद्रा गा ॥ कथाभी पूरी 
अडे पूछा ये संकरने जगा ॥ कातिक तुम सुनेव प्यारी न्यारे न्यारे 
भेद कह ॥ केता गुन हे इस कथामे ना कर दिठमें खेद कह ॥ 
सवया ॥ सुनके वचना शिव शंकरके तव बेन उमाने छगी यों कहा ॥ 
सुनते २ शिव शंकरने कछु अंतरभेद कृथामें छहा ॥ तव पूछत हें 
शिव झंकरजी हुंकार यां को दिया जो शहा ॥ तबढी यों उमा 
कहती शिवसे मोहि चेत नहीं प्रभु सोइ रहा॥ दोहा ॥ प्रधुकी गती 
अपार हे, कोइ न पावे पार ॥ परवतको राई करे, राई करे पहार ॥ ` 
प्रधु देखो यहांपर, जीव होय कोइ वरने॥ १॥ तव संकरने कर 
व्यान ठा चहु ओरा ॥ जाना यह पंच्छी कीर हुवा वरजोरा ॥ तव 
` कोपा शंकर त्रिशूड कर छे चोरा ॥ लि कोप शंधुकी भागे खग 
चु मोरा ॥ शेर ॥ सुरपरी बरह्माषुरी वेकुठतक भागत भये॥ रोक 
तीनों सुवन चोदह नहि कोई रहने दये ॥ पूछे कोउ कह भागे तुम 
' तब हाळ सब वनेन करे ॥ जानिके शिवद्रोइ मनम केह न राखन 
मन भरे ॥ सवेया ॥ डर कीर भगे शिव पाछे ढगे जहां जाय खगे 
तहां जावतु हैं ॥ अतिक्रोध किये तिरशूर लिये नहि छांडो जिरे 
कहि धावतु हैं ॥ श्रीराम सिया जिन्हें अमर किया काहे जावे जिया 
श्चुति'गावतु हैं ॥ शिव मारनको तिरशुङ करे नहि दाथसे छूटन 
यावतु हैं ॥ दोहा ॥ सोच किये मनम बहुत, व्याकुळ भये उदास ॥ 
उडत २ पंछी गयो, व्यास घाम सुलरास ॥ तोहि समय रामको 
चरित थां ऐसा करने ॥२॥ तेहि समय व्यातकी नारे करती 
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असनाने ॥ रितुका मनन सूरजके कर रही घ्याने॥ आई उत 
नारिको विधि गतिसे जघुहाने ॥ वो आनन मगसे गये खग उदूर 
समाने ॥ शेर ॥ पीछेते आये शृंधुजी अस नारिसे कहने छगे॥ 
चोर मोर निकास दो यह बहुत रोजसे हे भगे ॥ सुनके बानी नारि 
सयानी यों बानी दुख पगे ॥ में नहीं जानो ये स्वामी चोर है काको 
ठगे ॥ संवेया ॥ बोठत हे तब झाकु सुजान कहा मम मान सुनो कहां 
बाता॥ चोर ये उद्र झारे रहे अब देहु निकार करों नाहि घाता ॥ 
तेहि ओर व्यास घुनी तहां आइके शंकर चरन नवायेड माथा ॥ कहा 
शिव हाळ सुनो ततकाळ धुनी ये कृपाळ सुने सब गाथा ॥ दोहा ॥ . 
कहा घुनी बडा पाप हे, नारी वघने माहि ॥ तेहिते दीजे वचन एक, 
मांगतु हों ठुव पाहि ॥ जो पुत्र होय तो ठाउं आपके चरने ॥ ३ ॥ 
जब यह प्रकार सुनि वचन शंमु मन आये ॥ आनदित होकर ऐसे 
वचन सुनाये ॥ दिये पुत्र इम तुमको जो तेरे मत आये ॥ अध कहिके 
झंथु घुनीशके भास मिटाये ॥ शेर ॥ होड़ सुत विज्ञान तुम्हरे बगतमें: 
नस आगरे॥ ज्ञान अरू गुनझीळमें परिपणे होगा सागरे ॥ तब 
युनीने अजं कीन्हो दया हुव मम भागरे ॥ घुनीशकों येहि आति. 
काहे चढे धाम शंभु उजागरे ॥ सवेया ॥ हसु गये केळात विषे उत 
व्यास घुनी मन इष भयो ॥ पुत्रके आए भयो मनमें येहि भांति. 
कृछू दिन बीत गयो ॥ पूर हुये दिन बाठकके तब नारिके उदर जन्म 
'ढियो ॥ सब विप्रनको बहु दान दियो अरु आनंद मंगळ चार 
. कियो ॥ दोहा ॥ योह प्रकार सब कमं कारे सुनो संत मन छाय॥ 
शुक आचारज नाम यह, घरो पिताने आय ॥ यह भमरकथा सुन 
होत नाहि मरने ॥ ४ ॥ यह अमरकथाळा बडा महातम आई ॥ जो 


सुने वा परको देय सुनाई ॥ श्रीरामकृपाते कभी न मरने पाई ॥ . 


याही ग्रकारसे वेद भागवत गाई ॥ शेर ॥ में नहीं जानो ये इछ गुन 
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पापमें आपार हूं ॥ ओर नाहि कुछ भरोसा रामका आघार हूं ॥ 
उन्हीका में नाम जपके रात दिवस गुजार इं ॥ उन्हीका में व्यान 
घरके करत जगका कार हूं॥ सवेया ॥ अब होके खुशी सब संतयुनी 
नहिं मेरे कहे कहे टारहु जु मेरे नही कछु दोष गुनो में रामाहिके 
अधिकारहुँ जु ॥ चाहे वो मेरुको राई करे अह राइको चाहे पहार 
इंजू ॥ उनके मन आपसे आस झुझे उन चाहे अपकारहु जु ॥ 
दोहा ॥ चों जन होगा इरिरप्तिक, सुनि हैं चित्त छगाय ॥ पाखंडी 
पाखंड करे, दे हें तुएत वद़ाय ॥ जन रामछाढका कथन जगतको 
तर्ने ॥ ५ ॥ ३० ॥ 


ढावनी विनयमें छोटी-हे रामचंद्र दहारयके बारे हो तुम ॥ मारनको 
दुष्ट ढीन्हे अवतारे हो तुम ॥ जाकर कोशिकके यज्ञ सुधार हो तुम ॥ . 
मारीच सुबाहुको बानसे मारे हो तुम ॥ मगरमे ऋषि नारी शिठाको 
तारे हो तुम ॥ जा जनकपुरी तोरे घचु डारे हो तुम ॥ शेर ॥ तोरिके 
शिवधजुष प्रभु सीयासे व्याइ किये हो तुम ॥ कोप कर आये परुः 
घर मानको इर लिये हो तुम ॥ आये जनकपुरसे अजोष्या पितुवचन 
शिर लिये हो तुम ॥ वषे चोदह घाम तजके वास वनमें किये हो 


` तुम ॥ वनमें वसिके किये चरित अपारे हो तुम ॥ १॥ भाई भरतके 


बहुत पियारे हो तुम्‌॥ मंगामें जाय केवटको तारे हो तुम ॥ प्रच वाळ 
मीकके घाम पधारे हो तुम ॥ जाकरके वाळिको बानसे मारे हो तुम ॥ 
॥ शेर ॥ वाळिको शरसे इते सुग्रीव कीन्हे मीत हो ॥ वोठिसुत युव- 
राज करि तारासे कहे तुम नीत हो ॥ इतेव खळ चोदइ सहस दिये 
घाम परम पुनीत हो ॥ खोजनक़ो सिया सब कपिन तिघार हो तुम ॥ 
॥ २ ॥ प्रभु हनूमानसे क जळाये हो तुम ॥ प्रभु इदरपुत्रको शरनमें 


` छापे हो तुम ॥ नठनीठ हाथसे सेत बंघाये हो तुम ॥ अगदके 


पांवको नहीं टडाये हो तुम ॥ शेर ॥ चारों दुवारी ढंकके निज सेन 
१८ व, 
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अडाये हो तुम ॥ जित जिस कदरका वीर था उस भाँति छडाय हा 
तुम ॥ थोरम खडको मार ठेते चरित बढाये हो तुम ॥ गागा चरित 
संब नर त उपाय अप इढाये हो तुम ॥ दुस भाळ ओर घटकणे- 
सँचारे हो तुम ॥ ३ ॥ रावन तिय सुत तिया झरने छाये हो तुम ॥ 
सको निश्चरको चूर मिढाये हो तुम ॥ ठंकापुरसे सीताको मगाय 
हो तुम ॥ कपि भाछ मरेको फेर बिछाये हो तुम ॥ शेर ॥ मार 
शबन दुष्टको सुरजन अभय कौग्दे हो तुम ॥ दाहुबठ प्रवेडते खळते 
बिजय छीन्डे दो तुम ॥ जब जब दुखी पुर साधु हो तब तइ जनम 
छीन्हे हो तुम ॥ येहि भांति सळको इतन कारे घुरबूमि सुख दीन्हे 
हो तुम ॥ प्रद ठंक विभीषन तिलक संवारे हो तुम ॥ ४॥ जाक- 
रके अवध दुख भरते चीन्हे हो तुम ॥ झट छपट प्रेमते उसमें छीन्हे 
हो तुम ॥ शुभ अयोध्याके राजको कीन्हे हो तुम ॥ ग्राह्मण गो सुरक 
रच्छन कीन्हे हो तुम ॥ शेर ॥ तुही मेरा मातु पितु डे तुम्ही मम 
करतार हो ॥ तुही सा अरु बंधु मितर तुम्ही सब परिवार हो ॥ 


ओर कोई हे न मेरा तुम्ही मम आधार हो ॥ जगत सिन्धु अपारक . 


0०० 


तुमदी ठगावन पार हो ॥ जन शमलाछझ्े नेनाक्के तारे 
हो तुम ॥ ५॥ ३१॥ | 

. छावनी अद्रिपनक्षी-करते थे सेन गिरि सुमेर पर दोउ माइ ॥ 
महाराज वहां आहिरावन आया थी ॥ रामठुखनको इरळे पुरी 
पाताळ शिया जी ॥ जब भोर भयो तब शोर भयो दळमाही ॥ 
महाराज राम अरु ढलन नई आता ॥ अये विक सय रिच्छ भालु 


कपि नहि कडु सुडाता ॥ छुमीव नीळ नळ अंगद अह रिच्छेशा ॥ 
महाराज राम विभ विकछ भये गाता ॥ कहां राव कहां खन गिरे - 


धरतीपे घुरझाता ॥ 'रावनके बंधू विकळ भये अतिभारी ॥ महाराज 


` दृशा मोसे न कहा जाता ॥ विकृछ होय ज्यों वच्छ मांय तजि 
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प्रथम खंड १ "२७७ - 


खुमिरि २ माता ॥ झेडा ॥ सब विकड भृपे कड धीर नहीं हे तनमें ॥ 
का कियो विधाता सोंचत निज २ मनमें ॥ नहीं सहा राम क्या 
-सीताके विछुएममें ॥ तेहिते त्यागे कहें बात एक एकतमे ॥ सत्र मार 
'डिया था बीर प्रघुने रनमें ॥ एक वचा रहा रावन भारी मारनमें ॥ 
महाराज बचत न सोड शार रघुरायानी ॥ १॥ जव सीप इमारे 
झावेंगे रिपु चढिकै ॥ महाराज फिर उनसे को जगाव करे हैं ॥ नही 
लगेगा ओद कुछ तन बिन मारे मारे हैं ॥ जब छुटेगा विक्र 
बान रावनक्रे ॥ महाराज धीर को रन सनप्ुद्न घरि हैं ॥ नाई दीलत 
कोई राम छलन बिन जो सहाय कारे हैं ॥ येहि भांति शोचवत 
अयो रामके दृलमें ॥ महाराज राम विनु अग्नोमें जारि ईं ॥ विकू 
जीवन श्रीराम ठूखन बिन जलपिमांझ परि हैं ॥ झेढा ॥ येही प्रका- 
रसे शोच करें दड सारो ॥ फिर घरि घीरज सवने एकमती विचारो ॥ - 
जो देले होय तो कहो न ठावो बारो ॥ तब महावीरने निज पुव बेन 
उचारो ॥ महाराज कटक सब सुन चित छाया जी ॥२॥ कोई 
आया निशिके बीच विभीषण मेषा ॥ महाराजरामक्े पाथ सिघाशा 
जी ॥ होवत यह संदेह कोई वह हो छळकारा जी ॥ तब कडे विभीषण 
बेन छुनो सब चित दे ॥ महाराज दुष्ट वह अष्ट अचारा जो ॥ अहिः 
रावन हे नाम बहुत रावनका प्यारा जी ॥ रावन अपने पाप्त बुढाया 
था ये ॥ महाराज उसने मम मेष संवारा जी ॥ वत पुरी पाताळ 
वृद्दाएर छे पठ धारा जी ॥ झेछा ॥ यह सुनके बेन सब गये इनके 
“पासा ॥ प्रु दुः्ल हमारो करो सकळ तुम नाशा ॥ आग तुम 
जेहि विधि मिटा दिये हो जाप्ता ॥ महाराज [तेयाके सुध तुम ` 
छाया जी ॥ ३ ॥ जब रावन सुतके बान ढगा लछमनको ॥ | 
महाराज आप झट उठके घाया जी ॥. दोनागेरको डाय _ 
-ढखनको आप जिछाया जी ॥ येही प्रकारे काज किये बढु स्वामी ॥ | 


$ 2 24 
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अनेकसंग्रह, 


२७६ 
महाराज दुःख आंब हमपर छाया जी ॥ नहीं मिटत कीने उपाय तव 
तुम्हें सुनाया जी॥ तुम राम ठखनको ठावो खोजकर स्वामी ॥ महा- 
राज रहि तब सब कर काया जी ॥ तू हे वीर सामथ तर इम शर 
नन आया जी ॥ झेला ॥ तब कहत भये इनुमान कोप कर भारी ॥ 
अब करों राह नभको में नखसे फारी ॥ में मचा देड सब ढोकनल 
भयकारी ॥ सब काठ देव रवि शशिकों देवो मारी ॥ सब इंहंगा 
अयलोक खुषन दत चारी ॥ नहि मिळे राम तो कर दा परडय कारा॥ 
महाराज काळ अब सब कर जाया जी ॥ 8॥ तुम तजो शोच अरु 
` धीरज मनमें धरना ॥ महाराज रिपु जो आवै शिर चढिके ॥ कभी न 
उनसे डरो युद्ध तुम करना वळ करके ॥ जो काळ होय तो उनसेभी 
, छड़ना तुम ॥ महाराज चित्तमें नहीं दुःख भरके ॥ भरै ता 
रामको चलो दूंढन अब सुनो चित्त परके ॥ जहाँ मिळे राम अरु 
उलन वहाते ढाई ॥ महाराज कहूँ रघुनाथ सपथ करके ॥ जो न राम 
अरु उसन ठाउँ तो जाय परन टरके ॥ झेला ॥ अप कहिके चढेँ 
हनुमान गज किये भारी ॥ सब गिरत गभे सुन सुन निश्चरकी नारी॥ 
चलते २ एक वृच्छको.जाय निहारी ॥ तहां बैठ छाहमें कीन्हा श्रम- 
को हारी ॥ बेठे तरुऊपर गिद ओ उप्तकी नारी ॥ गिद्धनी गभे थी 
बात पियासे उचारी॥ महाराज मास खानेको भाया जी ॥ ५॥ तब 
' कृद्दे गिद्ध यों मास कहाते छाऊं ॥ महाराज विना जाने कहां पाउँ 
जी ॥ तेरी घुधमें होय कहो तुरते में छाऊं जी ॥ तब कहे गिद्धनी 
सुनियो मेरे पियाजी ॥ महाराज पताळका थहिरावन राऊ जी ॥ दो 
बाळक ठाये उसने बढि देनको भाऊ ची ॥ तिने ये मासको ठावो 
जाय पिया जी ॥ महाराज ताको आते रुचिसे खाऊं जी॥ मरू अंतक 
समय पुरा वेकुंठ तिधाऊं जी ॥ झेडा ॥ यह सुनिके बेन इनुमानने 
सांची पाई ॥ झट चळे बोरबडवंत देरन ढाई ॥ झट पहुंच गये द्वारेपे 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


५ 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
न 
KT 
e 
पय ७७ 
। भयम सढ १, ब्‌ 
i 


.„ इुमत जाई ॥ जहां अडा हुआ मकरव्वज वळ अधिकाई ॥ सब 
2 यूछा हाळ इचुमानने दिया बताई ॥ तब चढे इनू भीतरको सुमरि 
रघुराई ॥ महाराज कोप मकरष्यज खाया जी ॥ ६॥ तव कहत भये 
मकृर्वज किसे वानी ॥ महाराज हुक्म नहि हे अहिरावनके ॥ में 
सेवक द्वारेपे खडा केसे जावनके ॥ तब पेलि चलो इनुमान जास नाई 
कीन्हो ॥ महाराज कोप भये मकरध्वज कीझा ॥ घुष्टिक एक इनत 
अये कपिको करके बहुतो रीशा ॥ तब इने पाका इचुप्रतनेभी 
उनको ॥ महाराज येदि विधि एक एकन मारे ॥ पिता पुत्र बाच 
नेक नहिं मानतु हैं हारे ॥ झेडा ॥ तब वांधे दिये ऊंणूरमे झट 
इनुमंता ॥ श्रीरामचंद् करों सुमिरके चढे तुरंता ॥ जहां इत एडका 
हार देवी चढंता ॥ तहां उघू रूप पुष्पहुँते हू बनता ॥ जह 

इते थे जीवके नाहि दे अंता ॥ सब देख चरितको किये न डर 
शन इनुर्मंता॥ महाराज इनू सुमिरे रघुरायानी ॥ ७ ॥ जब पुष्प दारको 
पिना दिये देवी गर ॥ महाराज इनू तब चरन दबाया जी ॥ छात 
नरन देवीके सीत पाताळ सिधाया जी ॥ तब महावीर (वेकराळ _ 
रूपको चारा ॥ महाराज तेज कछु बरनी न जाया जी ॥ कह डाग 
सब देव आजु प्रगटे महि आया जी ॥ ठखि हुये खुशी मेवा पकवान 
मंगाये ॥ महाराज भोग सब कपिको छगाया जी ॥ जो पावत थी 
बस्तु सोहै इसुमतने साया जी ॥ झेळा ॥ तब आहिरवन यों कहत 
सुनो बळवाना ॥ अब इये यज्ञ हें एर देव बढिदाना ॥ यह सुनत 
बचन सब वीरके मन इरखाना ॥ तब ठावत भे श्रीराम डलनको . 
ˆ” आझजाना॥ सव ठिये वीर तरवार ओर इपाना ॥ तव ` 
| अहिरावन कहे करो अब निदाना ॥ महाराज देर अब करोन ' 
. जायाची ॥८॥ क्सीने कहा अय दृढ वीतने वेशी ह 
महाराज राजनीतिसे कीजे काम ॥ भनत वेद पुरन विना नीतेछि ८: 


i 
i 


१७ 
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अकाम ॥ काईने कहा जो होय तुम्हारा सुमरा ॥ महाराज अब नहीं 
बचनेका है प्रान ॥ सुनत राम घुसकक्‍्याय उलन तन कहत भये 
भगवान ॥ सब जग तो झुभिरें नाम इमारा प्यारा ॥ महाराज अ अब 
तो किसके घारू प्यान॥ जानत भये श्रीराम दुवीके रूप भय इडु' 
मान ॥ झेडा ॥ तब इचूमान गरजत भे परठयकारा ॥ छुन इनक गर्भ 
गिरि परत निश्ञावरनारी ॥ सब कहत कूपटके वाढक ठाय यहारी ॥ 


ताइत दृवान काप कया है भारी ॥ फिर गरज प्रगट हो गया वार. 


बलकारी ॥ लिये छीन खड़ग अहिरावव जो करवारी ॥ महाराज 
ळूमके कोट बनाया जी ॥ ९ ॥ नहि भाग सके खळ सबको कपि 
संचारं ॥ महाराज रक्तक बहे नदी वार ॥ आइरावनके केश पक्ड- 
कर राह बीच डारे ॥ तब महावीर संतुष्ट क्षिय देवीको ॥ महाराज 
आहुती देके सळ सारे ॥ छोरे झुत मकरध्वजको दिये राजतिछक 
सारे ॥ तब हनूमान कहे राजनीतिसे रहना ॥ महाराज तदा रघुवर 
उर घार जी ॥ रहो सदा आनंद अत वुड सिषारे जी ॥ झेला ॥ 
यह भाते कर्पाने दीन्ही सुत सहुझ इ ॥ फिर राम छखनको छीन्‍्हे 
कष चढाइ ॥ फिर चढत भये पवनांसेभी भभुआई ॥ नहीं देर छगो 
कापंदळप पहुंची जाई ॥ आनंद इए सो कापे बरनी जाई ॥ ज्यों 
अंतरमयम माना अमृत पाइ ॥ महाराज दुनूको सब दिये छ्याया 


ज ॥ १० ॥ [मछ गमछछमनकी खुशी हो दछमें ॥ महाराज बन्ने 


आनंद बधाई जी ॥ गानं करे गंध पुष्प देवन वरखाई जी ॥ सब करे 
आरती जे जे धुन नभ छाई ॥ महाराज हुनू है को बडाई जी ॥ धन्य 
यन्य इचुमानन सबके मान बचाई जी ॥ येडे आति बाहुको पूजे सब 
इयुमतक ॥ महाराज विक्रम कछु ढखी न जाई जी ॥ तुम्हारी महिमा 
अकृथ नहीं कथनेम आई जी ॥ झेछा ॥ जेता मेरा था बुद्धि वे्ा 
कहा प्यार ॥ ज्या दाष अथाहमें को जन दइत हे पारे ॥ अब दया 
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कुरो महाराज श्रीरामदुळारे ॥ में बहुत रोगमें मित हो जात जियाः 
₹॥ नहिं जात रोग मेने बहु यत्न किया रे ॥ अब दरो तुम्ही तुव . 
चरनन चित्त दिया रे ॥ महाराज ये जतन रामछालने 
गाया जी ॥ ११ ॥ ई२ ॥ ह 
छावनी प्रतापङ्गी छोटी-जगतमे प्रताप बहु दम है ॥ मतंग मोटा 
बहु होता हे ॥ उुचू अंडुश वस होता हे ॥ कहो अंकुश हाथी सम 
है ॥ ३ ॥ तडिते पहाड फट जाता ॥ कहद विजडी पहाड वाता ॥ 
अंघेरा दीपकसे जाता ॥ कहो दीपके कया अजम इे॥ २॥ रइत 
सुब जक्त माहि अंधियार ॥ होत एक सूयेऐे सव उजियार॥ कहो सव 


+ 


सूये ये तन सम हे ॥ ३॥ कहां इंभज कहा सि अपार॥ हे सोखेउ 


-बिदिति सकळ संसार ॥ रामडाछ प्रताप नदि कम हे ॥४॥३३॥ 


छावनी बहरे तबीर-एक समय त्रेता युगं श्रोशंधु पये छे दच्छ- 
कुमारी ॥ कुंभज घान गये घुल घाम वराज नदार घुनी तपघारी ॥ 
पूजत भये भवानी समेत ऋषि मनमें अखिब्खर जानी ॥ रामि 
थाको कही मुनिराय अती सुल पाय महेश भवानी ॥ पूछत भे ऋषि- 
राय सुजान कहो भगवानकी भक्ति बाग ॥ तंब जानिके शब 
घुनीशके मेम कही इरिअकि अती सुवदानी ॥ सुनते कहते शीराम 
कृथा कछु काठ रहे ये उमा त्रिपुरा ॥ ३ ॥ तब मांगे वेदा सुनि 
शिवशंकर घाम उठे सँग लेझे सती ॥ तेहि अवतर भार उतारनझो 
अवतार लिये श्रीपीदापती ॥ पिंतु देन्‌को मानक दुंडककाननर्मे 
विचरे सुन शुद्धमती ॥ केहि भांतिसे दश कर प्रपुके ये विचारत 
जात उमाके पती ॥ तोहि रूप लिये अपतारकी जानत शच सदा 
सुलकारी ॥ २ ॥ शंक्रके मन मोदू बढे यह मम न जनत रेड 
मारी ॥ दरोनके साचे दे मनम डर नेननि छोएन ई आने | मारी॥ 
रावन प्रन मनुष्यके हाथमें सो अज देनको सत्य विचारी ॥ जो नहि | 
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थांग मिटे नहिं शोच बने ने विचार श्रीराम खरारी ॥ येहि आति 
अये वस सोच प्रसू तेहि काळ गये दशसरीस सुरारी ॥ ३ ॥ निज 
संग लिये खळ मारिचको छळ कार शृगा कर देम बनाये ॥ कारिके 
छ सूढ इरी सियको जिन रामप्रताप न जाहिर पाये ॥ आये सुगा 
. इति बंधु समेत उले सुनी घाम नयन जळ छाये॥ नरके सम दा 
करें विरह खोजे बंधु दोउ वनमें अकुछाये ॥ जिन्हें योग वियोग भयो 
न कूं सो ठखो विरहाकुङमें अति भारी ॥ ४ ॥ अति अद्भुत राम- 
कृथा गुनियो जेडि जानत परम सुभान नरे ॥ मतिमोह न जानिये 
हिरदे कछु आनके आन घरे ॥ तेहि ओसर शकर राम छखा हियमें 
झतिही आनंद भरे॥ भरि लोचन रूपडे सिधु छले कुछाळो 
जानिन चीन्छ करे ॥ जय आनंद कंदन रामळडा कृहिके ये चढे 
रतिके पतिआरी ॥ ५ ॥ ३४ ॥ 
ठावनी उमा सीताखूप घरनेक्षी-शिइ करत बहुत उपदेश ज्ञान 
छन छनमें ॥ नहि छागत शिव उपदेश शिवाके मनमें ॥ तब बहुर 
चन बोले हेतिके त्रिपुरारी ॥ तब जाने हरिके माया प्रबळ महारी ॥ 
जो तुव उरम हे संशय सबसे भारी ॥ तो जाय परीक्षा छेत न क्यों 
सुकुमारी ॥ आवे जबतक में बेहूं वटडांइ सवनमें ॥ १ ॥ जेहि 
प्रकारते जावे मोह भगाई ॥ सोई प्रक्ाएते करो उपाय बनाई ॥ शिव 
- आयसु पाके चढी उमा इरलाई ॥ करें दिल भरें शोच करो क्या 
भाई ॥ इत शिव कहे कुशळ न होवे इन बातनमें ॥ २ ॥ मेरे कहनेसे 
` नहीं वो संशय जावे ॥ विधि वाम भये वो नहीं अढाई पावे ॥ होगा 
ये रामने रचा वही हो आवे ॥ क्यों करके तक शाला बहुत बढावे ॥ 
अप कहिके शिव ठग तये इरिनाम जपनमें ॥ ३ ॥ इत गई उमा जहां 
रामचंद्र सुखमा ॥ फिर फिरके सोच करि घरि तियहूप ढळामा ॥ 
चडि वाट अग्र हो जेड़ि मग आवत रामा ॥ छखि जाने ढखन सुजान 
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सती अमकामा ॥ जानत महिमा प्रधुसे नाहि सकत कहनमं ॥ ९॥. 
श्रीरामचंद्रने जाने उमा छलकारी ॥ समद्रशी प्रथु जाने सब बातें 


रॉ सारी ॥ जिनके सुमिरतही मिटे मोह अम भारी ॥ सोइ राम सचि- 


दानंद्‌ श्रीअवधविहारी सति गी छिपावन जो हे हाउ प्रगटनमें 
है ५ ॥ रामचंद्र निज मायाके वत जानी ॥ बोले इंसिके श्रीराम- 
चंद्र सुखदानी ॥ परनाम कियो निज जोरके दोनों पानी ॥ अरु कहे 

पिताके नाम ओर अपन बानी ॥ कहे रामडाळ शिव कहां 
फिरहु तुम वनमें ॥ ६ ॥ ३५॥ 

_ छावनी बहर ठंगडी-रमचंद्र महाराज भक्तके पार छोया तुम्ही 
तो हो ॥ भार उतारन श्रूमिके दुष्ट नपतेया तुम्ही तो हो ॥ बीच 
घारमे सुने टेर गजझा उवारन तुम्ही तो हो ॥ डुपदंघुताके डाजके . 
राखनवारन तुम्ही तो हो ॥ महाभारतके बीच अंड भरहीके उघारन 
तुम्ही तो हो ॥ वाळी छेदन मित्र छुग्नीव के कारन तुम्ही तो हो ॥ शेर ॥ 
तुम्ही रक्ारमें ओर मकारमें हो तुम्ही ॥ तुद्दी अच्छामें ओर विचारें 
हो तुम्ही ॥ सपैव्यापक हो सक्छ संसारमें हो तुम्ही ॥ तुम्ही अकारें 
ओर सकारे शो तुम्ही ॥ तुम्ही अयोष्यापुरी ओर गोळुडके वसेया 
तुम्ही तो हो ॥ १॥ अम्बरीष नृपतीके शाप इुरवासा जारत तुम्ही 
तो हो ॥ कंसा मारन ओर करव संपारन तुम्ही तो हो ॥ रावंनमा- 
रन भक्त विभीषण तिलक संवारन तुम्ही तो हो ॥ लंका जारन सेतु 
दृषिक्षा तेयारन तुम्ही तो हो ॥ शेर ॥ तुम्ही शंकर उर बसे अरु 
तुम्ही हनुमत पापत हे ॥ तुही काग भुसुंड उर नहीं होत कब नास 


हे ॥ तुही पावकमें वसे अशु तुही पवन अकाश हे ॥ तुही शशि 


भीतर बघे अस तुंही सूयेप्रकाश हे ॥ मोरधवज इद्र भक्तके कस 
निकपेया-तुम्ही तो हो ॥ २॥ खंभा फारन अपुर विदारन प्रहळांदू 
तारन तुम्ही तो हो ॥ वामन घारण रूप बलिके छठकारन तुम्ही 
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तो हो ॥ मोहे भवतारेन महिके पाठन महि सँहारन तुम्ही तो हो ॥ 
बिरंगट तारन पवि उबारन शरसंघारन तुम्ही तो हो॥ फरसा धारन 
कोप निवारन विपिन सिषारन तुम्ही तो हो ॥ गिछूक| तारन आर 
शिवरीको उघारन तुम्ही तो हो ॥ शेर ॥ कोळ भिछ झ़िरातको 
आपीने तारे हैं प्रभू ॥ वाळमीक मुनी अजामिलको उबरे हो प्रश ॥ 


घेन घन्ना अह कबीरा नामदेव त्रिढोचनम्‌ ॥ तारे काई संजनक्ी . 


रोहिदास तारे प्रसू ॥ संकर मन छेय व्याइमें हाती हंतेया तुम्ही 
तो हो ॥ ३ ॥ तजे मेवा दुर्योधनके भाजीके सवेया तुम्ही तो हो ॥ 
माताके हो प्रेमफांस ऊंखलके बघेया तुम्ही तो हो ॥ सूरदास तुरुसाकि 
उरमें चरित कहेया हुम्ही तो हो ॥ सरनागतके आप प्रथु शरन 
- रॅखेया तुम्ही तो हो ॥ शेर ॥ माता पिता भाई सखा परिवार पुरजन 
हो तुम्ही ॥ ओर क्षोई हे न मेरा मेरा जीवन डे तुही ॥ चाहे मुझे 


` बेळुठ दो चाडे नरक्षके बीचे ॥ जो चाहे सो करो प्रभू सेवक में ह. 


च्य 


स्वामी दुम्दी ॥ रागढाङ जनके उमे छे घजुष ब्‌षेया 
तुम्ही तो हो ॥ ४॥ ३६॥ 2 
छावनी शिवकरी विमयमें-संतनकों सुख दीन्हे शिवजी दुष्टमको 
` डॉट स्वामी ॥ मो गरीब परको संकट भेढि सेन जाय काटे स्वामी ॥ 
बानातुरने तप कीन्हा तब उनको वर दीन्हे स्वामी ॥ बृष वत होकर 
युद्ध ईहे आप ढीन्दे स्वामी ॥ प्रबळ वीर दश्यकंध हुये उसने निज 
शिर छीने सवामी ॥ एक एकके कोटिन पाये इरिसे युद्ध कीने 
स्वामी ॥ वीरमनीको भक्त जानके रिपुदळ मळ काटे स्वामी ॥ ३ ॥ 
सदां जाय कर तप कीन्हा तुभहीते बर चाइ स्मामी ॥ मन्या पूरन 
किये प्रधू पनि वरात व्यादे स्वामी ॥ तारकअघुर उत्पन्न किये 
सब देवनको दाइ स्वामी ॥ सब देवोंने डराकर आप सरन गाढे 


स्वामी ॥ तव परसुखं उत्पन्न किये तारकके प्रान छांटे स्वामी ॥२॥ 
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रामचंद्रन रामेश्वरमें सूतिं आप थापे स्वामी ॥ वही सूर्तिके देव नरं 
५ सुनी करं जाप स्वामी ॥ .जो जन तुमसे चित्त ठगावे इरिसे चित 
ढागे स्वामी ॥ जो जन तुमको -त्यामते इरिनेभी त्यागे स्वामी ॥ 
जो जन तुमको भजे वहीं भक्ती इरिसे ठाते स्वामी ॥ ३ ॥ कृपा . 
` कुरो अब मो दीननपे तुमको अव जाचों स्वामी ॥ वार २ में कइंत 
हों हरिके रंग राचों स्वामी ॥ जो कुछ संकट होय इमारो उनको सब 
नाशो स्वामी ॥ अंतसमयमं जायके हरिके घाम वों स्वामी ॥ राम- 
ढाळ माइ [िछ कृपा इर पंचराग फाट स्वामी ॥ ४॥ ३७॥ 


TA 


छावनी जग दुख नाइंन-जवत्तक फंसे थे इसमें तबतक् दुख पाये 
आ बहुत रोए ॥ पह काळा कर वसेर डाँका हमने सुखस सोए ॥ विना , 
| बात इसमें फैत करके रंज सहा हेरन रहे ॥ मजा विगांडा 
* आपना नाइक को परेशान रहे ॥ इधर उघर झगडेम पडे फिरते बस 
| र गरदान रहे ॥ अपना खोकर कहाते बेवकूफो नादान रहे ॥ बोझ 
| फिक्का नाइक को फिरते थे गरदनपर ढोए ॥ $ ॥ मतळवती 
| दुनिया है कोई काम नहीं कुछ आता है ॥ अपने हितको नेह सव 
| ये सभी बढाता डे ॥ कोई आज ओर कछ कोई सव छोडके आखिर 
जाता हे ॥ गरणशी अपने गरजको सदी मोड फेछाता इई ॥ जतक 
इसे जमा समझे थे तवतक थे सबं कुछ खोए ॥ २॥ जिसको अमृत 
समझे थे इम वह तो जहर इछाइछ था ॥ मीठा जिसको जानते थे 
बह इनदार्मका फळ था ॥ जिसको पुसकर घर समझे थे वह तो 
दुखंकर जंगळ था ॥ जिसको सचा समझते थे वह झुठांका द्या ॥ 
जीवन फडकी सासामें उलटे थे इमने विष बोए-॥ ३ ॥ जह देखो . 
वहां दुगा फरेब ओर मकारी दे॥ दुखही दुखते बनाई यह सब 
दुनिया सारी दे॥ आदि मध्य ओर भंत एक रस दुखही इसमें जारी. _ 
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: ३८१ अनेकस ` ह 
; हे ॥ कृष्णभनन विन ओर जो कुछ दें वंह सव स्मारी हे ॥ इरीचंद ¦` 


बिन पंक छुटे नहीं बिना भजन रससे घोये॥ 8 ॥ ३८॥ 
छावनी कृष्णक्री स्तुति-प्रिय प्राननाथ मन मोहन सुन्दर प्यारे ॥ 
छिनहूं मत मेरे होहु हगनते न्यारे ॥ घनस्याम गोप गार्पीपात याङ 
ठराहे ॥ नित प्रेमी जनहित नित २ नव सुखदाई ॥ वृन्दावन रक्षक 
ब्रज सरवसत बळभाई ॥ प्रानहुते प्यारे प्रियतम मीत कन्हाई ॥ श्री- 
राघानायक जघुदा नंददुडारे॥ १ ॥ तुव दृशेन विन तन रोम २ दुख 
आगे ॥ तुव सुमिरन विन यह जीवन विष सम छागे ॥ तुम्हरे संयोग विन 
तन वियोग दुख दामे ॥ अकुछात प्रान जब कठिन मदन मन जागे ॥ 
मम दुख जीवनके तुमही एङ रखवारे ॥ २॥ तुमही मम जीवनक 
, भवछम्ब कन्हाई ॥ तुम विन सब सुखके साज परम दुखदाई ॥ तुब 
देखेही सुख होत न ओर उपाई॥ तुम्हरे विन सब जग सुने परत 
खाई ॥ हे जीवनघन मेरे नेनोंके तारे ॥ ३ ॥ तुम्हरे बिन एक छन 
कोट कडपसे आरी ॥ तुम्हरे विन स्वरुं महानरक दुखकारी ॥ 
तुम्हरे सँग बनहूं परसो बढि वनवारी ॥ इमरे तो सब कुछ तुमही हो 

'गिरघारी ॥ हरीचंद इमारे राखो मान दुडारे ॥ ४ ॥ ३९ ॥ 

; छावनी बहर छंगडी-बह तुम्हें जाने प्यारे जितकी तुम आपी 


. बैतढाओ ॥ देले वही वत जिते चुम खुद अपने हो दिलिछाओ ॥ 


किये ॥ डिखी किता 
डेम पडे इर शक्त जान रहते थे 


बया मजाळ है तेरे चुकी तरफ आंख कोहे खोडे ॥ क्या मझे 
कोई जो इस झगडेहे वीच आकर बोळे ॥ सयाछड्डी बाइरञ्जी बाते 


अडा कोई क्यों कर तोळे ॥ क्या ताकत है मुअम्मा तेरा कोई इड 
कर जोङ ॥ कहां खाक यह कहां पाक तुम भढा घ्यानमे क्यों 


आओ ॥ ३ ॥ गरचे आजतक तेरे जुस्तजु खाती आम सब किया 


220 hn 


बै इजारों ठोगोंने तेरेही लिये ॥ बडे बढे झग- 
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पुचा जव तकके जिये ॥ पर तुम हो वह शेकि किसीकी हाय कभी 
क्योंकर आओ ॥ २॥ पहिले तो ठाखांमे कोई विरठाही झुकता हे 
इधर ॥ अपने घ्यानसें रहा वह चूर झुकाभी कोई अगर ॥ पास छोड 
कर मजहबका खोजा न किपीने तुम्हें मगर ॥ तुमको हाजिर न. 
पाया कभी किसीने हरजांपर ॥ दूर भागते फिरो तो कोई कहाते 


` पाये बतठाओ ॥ ३ ॥ कोई छांडकर ज्ञान फडका ज्ञानी जी कह- 


खाते हैं ॥ कोई आपही ब्रह्म हो बनकर भूले जाते हें ॥ मिठा अळग 
निंगुण वस गुन कोई तेरा भेद बताते हैं॥ गरजके तुझको इते हे 
सव पर नहीं पाते हैं ॥ हरीचंद अपनेके सिवा तुम नजर कितीके 
क्यों आओ ॥ ४॥ ४० ॥ ; 


` छावनी बहर ढंगडी लुल्फकी-वाळ ये दिळके ववाळ दिलवरनें | 


घुखडेपर डाले हें॥ जुल्फके फंदे तुम्हारे सबसे यार निराळे हैं ॥ 

छललेदार छबीले लम्बे उम्बे यह छहराते हें ॥ बस खाखाकर फेदमे 

अपने दिको फँसाते दें ॥ चिछकदार चुनवारे गिडुरीसे होकर रह: 
जाते हैँ ॥ हिल हिल करके कभी यह अपने तरफ बुळाते हें ॥ 
पेचदार खम खाये उलझे सुलझे घूंघरवाले हें ॥ १ ॥ कहूं इश्क 
पचा आशिकको पेंचभी यह छाते हैं ॥ फांसीभी हे सुसाफिरको 
बेतरह फसाते हैं ॥ जाल हे यह जंजाठपे सबको जाढमे करके 
नाते हैं ॥ जादूकी यह गिरड हे दिळको अजब भुडाते हें ॥ काळे 
गज वाने काळे पाले क्या यह काले हैं ॥ २॥ देख इनको तउवारने 
खमदम म्यानमें पुँइको छिपा दिया ॥ भोरोंनेभी ना इनसा गुंजना 
शुरु किया ॥ हजार शिर सुंबुळने पटका हुई न ऐसी सांवलिया ॥ 
सिवारनेभी शमंसे पानीमें मुँह डुवा लिया ॥ पुइकसे खुशबूसे रेश- 
मसे चमकमें यह चोंकाळे हैं ॥ ३ ॥ बन्सी हे दिळके शिकारको 


ढाठच देके फँप्तावेको ॥ छीके दें यह उटकते दोनों दिळ ठटका- ह 
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जेको ॥ अंडशकी हे नोक थिगरसे सींचके दिलको ठानेको ॥ जंजी 
शाते यह बढकर दिलको केद कर जानेको ॥ दिळको ढुखानेको 
बिच्छके डंडपेभी जहराळे हैं ॥ ४ ॥ तुम्हें चूरकी शमा कडू तो 
भा हें कहना हे बजा ॥ रुषपारों पर ये दोनों चंवर ढळा करते 
हैँ सदा ॥ यह वह उफदा हे जो किप्तीसे अवतक प्यारे नहीं खुछा ॥ 
कहूँ घुअम्णा तो इसमें नहीं बाळभा फक जरा ॥ दिळड्लो पहु बनेको 
-गालों तक कागद दोनों डाळे हैं ॥ ५ ॥ इसमें जो आकरके फसा वह - 
'किर न न उम्रभर कभी छुटा ॥ बछा हे बत इय इमेशः इनसे बचाये 
दिलको खुदा ॥ जंत्र मंत्र कुछ ढगा न उएको जितकी इन सांपोने 
' डत्ता ॥ इरीचंदके जुल्फर्भ दिळ अव तो बेतरह फता ॥ शूछ झुछे- 
“यास उडझे चिकने महीन चमकाछे हैं ॥ ६ ॥ ४१ ॥ 
छावनी बहर ढेंगडी-बिना उके जलवाके दिखाती कोई परी 
र्‍या हर नहीं ॥ सिवा यारके दूसरेका दुनियामें नुर नही ॥ जहांमिं 
. "देखो जिसे खूवरू वहां हुम्न उसका मानो ॥ झळकू उसीकी सबी 
माशूकोमे यारों मानो ॥ जहां कोई खुशगूछ मिळे तुम वहां उपीका 
बोल सुनो ॥ जुल्फोकोभी उष्तीका पंच समझ र आके फो ॥ नप्तीडी 
आंखें वहा नहीं हे जहां मेरा मखसूर नहीं॥ १ ॥ जहांपें देखो नाज 
'गजवका उतळो सब नखरे जानो ॥ देख करिइमा उत्ती सीम उसको 
गरदानो ॥ जहाँ हो भोछापन हुम उप्त भोळेको वहांपे पहियानो ॥ 
. जुल्म जो देखो तो डस जाठिप्रक्ी बेरहमी मानो ॥ बिना उम्तक्ले इस 
शीसय दिलको करता कोई इर नही २॥ विना भिडे उउ माह्का 
झलक माझुझपना आताही नही ॥ वगेर उत्तन निवानी शा कोई 
पातांहीं नहीं ॥ मजाऊ क्या हे दिल छीने उ विना दिया जाताही . 
नहीं ॥ उसको छोड़कर दूपरा आको भाताही नही ॥ जितने 
'खुबरू जहामे हे कोई उपरमे दूर नहीं ॥ ३ ॥ वही मेरा माशुक झळकं 
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इन बुतोमेभी दिखाता हे ॥ वही इड्कमें आशकाको इर तरह 


फॅसाता हे ॥ कहीं मेहरवां बनता हे जो कहीं जुल्म फेडाता हे ॥ 
गरजक हरजां मुझे वो यारही नजर आता हे ॥ हरीचंद जो ओर 
देखते वे आझक भरपूर नहीं ॥ ४॥४२॥ ` 

छावनी बहर छोटी-मोहि छोंडि प्रानप्रिय अंत कहूं अठुरागे ॥ 
अब उन दिन [छन २ मान दहन दुख छागे ॥ रहे एकू दिन जो 


ये हरिहीके संग जाके ॥ वृन्दावन कुजन रमत फिरत 


मदमाते ॥ दिन रेन स्याम घुल मेरेही संग पाते ॥ मुझे देखे. 
बिन एक छन प्यारे अकुळाते ॥ सोई गोपीपति कुवरीके : 
रसम पागे ॥ ३॥ कहां गई स्यासके वे मनही बाते ॥ वह 


इसी २ कंठ गाव निकर रसघाते ॥ वह जघुनातट नव इंज २ 


ड्रम पाते ॥ सपनेसी भई अब ये विरहिनकी राते ॥ सहि सङ्गत न ` 
कठिन वियोग अगिन दुख दागे ॥ २॥ पहिळे तो सुन्दर मोहन प्रीत 
बढाइ ॥ संबही विधि प्यारे अपनो कर अपनाई ॥ सुख देवहु भांतिन 


नित नव ढाड ढडाई ॥ अब तोडि प्रीति मोहि छोडि गये यदुराई ॥ 
संयोग रेन वीतत वियोग दुख जागे ॥ ३ ॥ क्या करू सली कुछ 


ओर उपाय बताओ ॥ मेरे प्रीतम प्यारे बुझसे आन मिठाओ ॥ 

जिय लगी विरइकी भारी तपन बुझावो में बुरी मोत मर रही 

मिछाइ जिङावो॥ इरिचंद स्यामपँग जीवन इख सब भागे(४॥४३॥ 
छावनी बहर ठँगडी-चाहे कुछ हो जाय उप्रभर तुग्हीको प्यारे - 


चाहेंगे ॥ उदेगे सव कुछ मुहब्बत दमतक यार निबाहेगे ॥ तेरी नज- 
रक्षी तरफ फिरेगी कृमी न मेरो यार नजर ॥ अब तो योही निभेगी 


याही जिन्दुगी होगी बसर ॥ ठाख उठाओ कोन उठे हे अब न छुटेगा 


Ne कच 


जो जुळ न उसको दिळवर कभी इलाहेंगे॥ ३ ॥ आइ करे 
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तरंगे गम खायेंगे चिल्ढायँगे ॥ दीन वहमः बिगाडंगे घरबार डुवा- 
यशे ॥ फिरेंगे दर दर बेइव्वत हो आवारे कहायेंगे॥ रोयेंगे इम 
हार्ड कह ओरोकोभी रुढायंगे ॥ हाय २ कर शिर पीठ तडपेंगे 
किकराइंगे॥ २॥ रुख फेरो मत मिळो देखनेकोभी दूरसे तरसाओ॥ 
इधर न देखो रकीबोंके परमें प्यारे आओ ॥ गाडी दो केसं झिडकी 
दो खफा हो घरऐे निकृठवाओ ॥ कतळ करो या नीम विसमिछ 
क्र प्यारे तडफावो ॥ जितना करो इम उतना उढटा तुम्हें सराइगे 
` ॥ ३ ॥ होके तुम्हारे कहां जाये इम अव इसी शमते मरते हें ॥ अब 
` तो योंडी जिन्दगीके बाकी दिन भरते हैं ॥ मिळो न तुम या कत्तछ 
करो मरनेसे वही इम डरते हें ॥ मिलेंगे तुमको बाद मरनेके कोल 
इम करते हें ॥ हरीचंद दो दिनके लिये हम कभी न दिको 
डाहेंगे ॥ ४ ॥ ४४ ॥ 
ठावनी स्तुतिमें-जय रामचंद आनंदकंद दृशरथके नंद जयः 
रघुराई ॥ रघुपति कृपाळ दीननके दयाळ दशरथके डाळ जन सुख- 
दाई ॥ केशव मुरारि हरि प्रभु खरारि जय घबुषधारि घनुके भंजन ॥ 
बृजरच्छपाळ कंसके काळ राघव गोपाळ खळके गंजन॥ जय 
नंदकुमार जय ब्रजविहार गुननिधि अपार भवभयभंजन ॥ जयः 
छोकनाथ जय २ रघुनाथ जय २ जदुनाथ पुनिमनरंजन ॥ जय 
. जय सुलघाम जयति राम जय जयति स्याम जय जदुराई॥ ३ ॥ 
जय युननिधान जय चक्रपान जय २ भगवान सुखके सागर ॥ 
जय जय गिरघारि धय रावृनारि जय जय युरारि बळके आगर ॥ 
बय २ गोविन्द विठ्ठळ धुंद जय नंदनंद जय नटनागर ॥ जय 
मुरठीघरन जय कलुषहरन दुखनाशकरन जब उजागर ॥ जय 
विश्वक्सेन जय कृमढनेन दृषिछीरसेन कमछासाई ॥ २ ॥ जय ` 
मदन कृष्ण मोहन जय विष्णु जय जयति विष्णु जगके नायक ॥ 
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जय षीकेश जय जय रमेश जय जय विइवेश सव सुखदायक ॥ जय 
पुरानपुरुष जय यज्ञपुरुष हो विश्वरूप तुम सव डायक॥ वनवारी 


` ` कान्ह दामोदर जान देत्यारि मान सव मनभायक ॥ जय नँदकिशोर 


मालनके चोर रघुवंश मोर जय कन्दाई ॥३॥ अच्युत उपेंद्र जय पार- 
ब्रह्म जय कोशरेद्र जय नारायन ॥ जय जय विहारे जय जय वन- 
वारि जय गरुडस्वार जय जनादेन ॥ जय २ व्रजढाङ जय नंदढाळ 
जय छृपाझाळ जनपरायन ॥ हे बहुत नामको करे बखान इतने जो 
नाम करे नर गायन ॥ कहें रामडाउ कटे जगतजाळ नहिं खाय काठ 
रहे हरषाई ॥ ४ ॥ ४५ ॥ | 

छावनी बहर शिकस्ते-करंत कोनं विधि अस्तुत कृपाळ सागर 
गुणज्ञ ॥ सरवत्र व्यापं अजीत भूपं छबी अनूपं नमामि रामं ॥ . 
त्रह्लाच शारद महेश नारद सबाते तुवह करत जापं ॥ रहत नाही रुजं 
हि तनमे भजंति रामं कटंति पापं ॥ जो यह जनंस्या शरणमें आवे 
रखंत मानं समं तु आपं ॥ सदन्त संतनको घुरुय देते दृङंत हो दुष्ट- 
ननके दाप ॥ श्रवन्यकुण्डळ अतीव शोभा नंति तनमे कोटन्य 
कार्म ॥ ३ ॥ सवेस्य भूषन सजस्य तनमे अपार शोभा कथांत कोनं॥ 
एकूक्य घुरुयं के कया बुनियाद हंत नाही सहस्न जोन ॥ ऋषिङ्ी 
नारी पान शापं ढगंत चरनं तरंत तोनं ॥ जनक्य नगरे महेश चापं 
करंत खंडं हो सुरूल भोनं ॥ ढुटेति चापं को सुनिके पाये इतति हो 
मान परशुराम ॥ २ ॥ निकृष्ट पतित अधम्भ रावन इतंति ताको 
दिहंति गतितं ॥ शरण्य भायो दशकंच आतक दिइंति ताको ठक 
पतितं ॥ चरित्र अगमं कईत बनो वेद्स्य पावे न जती न पतित ॥ 
तो मे चरित्रं ढं व्रनो मे रस्य जानो अधम्म मतितं॥ तरत पापी 
कूहंत वरनो देहस्य हो सबको आप घाम ॥ ३ ॥ तुद्दी जनक्या तुही 
है आतव दी सखा अरु तुही हे स्वामी ॥ सवेस्य मे तुही हे स्वामी 
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नई च्याये तह तुही हे स्वामी ॥ संतन्य जनंके मनःको जानत भक्ता 
७. रको देईत स्वामी ॥ मरंत समयो वर्त घाम रखते बहता रहत 
स्वामी ॥ जवः जवः मे तनस्य घारों तबः तबः मे जपंति नामं ॥४॥ 
अवः फुरंति हृदयम व्यापक समस्त गयं दीजों बनाई ॥ पठाते नर 
जो कृति माहे सवेस्य पातक जावे नशाई ॥ करो पातो सव सहज 
हे उम कृपाळ अति रुराहे ॥ जहांपे बूढो वहां सुधारों मोषे दया 
कृरके साई ॥ कर्थत पारं छहुत नाही मतिन्त कहत कटत 
जाम ॥ ५॥ ४६ ॥ 
 छावनी बहर ठंगडी-सव सुखकारी जगहितकारी साइ संत शुरु 
आये जी ॥ वनिज करनको जक्तमें रामरतनधन छाये जी ॥ साइ 
संत गुरु सनेह हरमें वसे विमळ बुधि विद्यावान ॥ कृपा कोठीमें 
खजाना भरा खरा चिन्तामनि खान ॥ खुशीके खाते लिखे 


ललित आति छगाके बेठे दया दुकान ॥ हिसाब हितका | 


करें ओर घरे हृदयमें भाव समान ॥ छंद ॥ कोई नहीं उन 
सम जगतमें ढूजा साइकार हे ॥ दाथर्म जिनका पदारथ सकळ 
रहते त्यार हे ॥ जो मांगे सोई पावे उनसे प्रेमका व्याहार हे ॥ 


महिमा अगम अपार जिनकी विश्वविदित उदार हे ॥ सब गुनआगर . 


जगत उजागर नटनागर गुन गाये जी ॥ १ ॥ बडे भाग कहिये उनके 
, नो जात साइ सहरुके शरन ॥ शुद्ध हदय कर नवावत सीस जिल्ह 
युग जोर करन ॥ सहज सुशील दयानिषि सदगुरू कहत वचन भय 
औत हरन ॥ जिनकी दतिया भाव नाई सदा एक र्त एक वरन ॥ 


छंद ॥ जो भात यांचत जापुको गुरु देत हे उपदेश घन ॥ पत्र प्रतीत | | 


ढिखा यतिनसो वचन करते साइजन ॥ प्रीत पट्ट कराय सुखनिधि 
सही सुरत करो भजन ॥ अवन डाग सुनाय सहर दीन तिनको 
शमरतन ॥ व्याज्ञः विवेक ठगाय ताछुको घरता ध्यान ठगाये 
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ज्ञी॥२॥ जामिन युक्ति जग यशं कर ज्ञान गवाह कराये जी॥ 
भये प्रसन्न मन जिनके जब रामरतन घन पाये जी ॥ दाइन विपति 
'विहाय आय सुख घुद मंगळ प्रगटाये जी ॥ विगत भये सब मोह मद 
अम तम सकल नशाये जी ॥ छंद ॥ नवनीत निश दिन नेह कर कर 
मन महमें राखते ॥ सो छत चिन्तत सकळ करतळ फल सुधारस 
- .चाखते॥ मनकामना पूरन करन गुरुने दियो अभिळाषते ॥ हे अपरो 
कर तन यह शति शेष शारद भाखते | सुमिरन सूद चढे निशिवातर 
'दिन दिन बढत सवाये जी ॥ ३ ॥ जो घन राजा दंड सके नहि नहीं 
'चोर घर चोरी जाय ॥ पूँजी पास बनी रहे नेह नफा घन ढुगुन 
'दिखाय ॥ खोटो खरो परो नहि कबहु जब चाहो तब लेय भंजाय ॥ 
खुळो खजाना साहु गृइघमे ध्वजा नित रहे फहराय ॥ छंद ॥ तिहुं छोक - 
ओर चोदह भुवन नो खंड खोजन कीजिये ॥ जिन दोन्ह सदर रतन 
घन तिनको न अब घन दीजिये ॥ सुनहु सुरु कमङप इ पर मन भंवर 
कर लीजिये ॥ कहे माता दीन प्रवीन गुरुपदकमछ रस नित पीजिये॥ 
'बालगोविन्द्‌ गुरुगोविन्दने सेवकनको साइ बनाये जी ॥ ४॥ ४७ ॥ 

: छावनी बहर ठेंगडी एकंग-आरत इरन झारनप्रनपाळन खलदूल- 
: दछन करत स्वामी ॥ आपन जन कारन आपने इश्वर भाव तजत 
स्वामी ॥ आणुन अखंड अनादि अढख अब अभिगत गत न 
छह्टत स्वामी ॥ अप्त अकथ अगम हो अङक अनिचळ अचछ . 
रहत स्वामी ॥ अकळ अकाम अते अतुळ बळ अनवद्य अदभुत 
गत स्वामी ॥ अस चिदानंद हो ब्रह्म व्यापक चरचर सेतर स्वामी ॥ 
शेर ॥ यह सब भांति अळोकिक करनी सपुझ कवि सऊुचाते हैं ॥ 
कहिसके न शारद्‌ ज्ञेष महिमापार कोड नहि पाते हें ॥ तेहि ढा 
सुनि बहु यतन कारि कारे ध्यान घरत न आते हूँ ॥ सोइ सजत जग 
याळत सकूछ पुनि अंत सबको नशाते हैं ॥ आमन रहित सळ रस. 
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ओगतु कर बिन कमे करत स्वामी ॥ ३ ॥ आदि अंत नहि पाय 

जासुको आगम निगम भनत स्वामी ॥ आति नेत नेत हे ताडे नित 

शध मठ नोगवत स्वामी ॥ आय सो प्रगट भये मनभावन वर दीन्हे 

दंपत स्वामी ॥ आपने प्रनपाछन आप “दशरथ सुत हो प्रग- 

इत स्वामी ॥ शेर ॥ अपने सुजन हित धार तन मेटत कठिन 
भवफंद जु ॥ तिनहि देत निज घाम ऐसे राम सुखकरकंद जु ॥ 

जेहि शूळ नर मायाविवस बस रहत अतिमतिमंद जु ॥ ताइत अमत 
बहु जोनि जहँ तहँ पात आति दुखडन्द जु ॥ अधुरानेकदन धूभव- 
भंजन भाइ विइव दरशत स्वामी ॥ २ ॥ आति पुनीत मधुमास चेत 
अरु शुहुपक्ष अभिनित स्वामी ॥ आये सब इरखत जोग तिथिवार 


 हम्म महूरत स्वामी ॥ आजु विराच साच कन्हे जनु शुद झुभ गलत 


नचत स्वामी ॥ आनंद उर उभगो आय रावे झसि सुख मानि रखत 
स्वामी ॥ शेर ॥ पुरनारि परम सयानि मंगळ साजि क्षीरत गात हैं ॥ 
कलगान सुनि घुनि घ्यान त्यागत मोद उर उमगात हे ॥ येहि भांति 


मिठि वर भामिनी रघुवीर निरखन जात हे ॥ छवि निरखि पुनि २. 


आरति कारे पलक सुध वित्तात है ॥ अस्तुति कारे घुनि वरजेते 
सब सुरन सुमन बरखत स्वामी ॥ ३॥ अगर धूप शृगमद्‌ केशर 
चंदन सब सुगंध उडत स्वामी ॥ अरु अंतर अदीरन गळीमें बहे तई 


सुख विहरत स्वामी ॥ आनंद मगन समाज जेते सब रघुपति छवि 
निरखत स्वामी ॥ आवनक उपमा कहत कावे शरद मन अटकृत 
स्वामी ॥ शेर ॥ यइ भांति चारिउ भाइ उतपत निराख घुनि सुर. 


सुख भये ॥ शिव ब्रह्म आदिक विनय करि २ ठोक निज गवनत 


अये ॥ नर नारि पुरजन मोइवत संतत महाआनंद छये ॥ कोशिल्या. 
आदिक मातु सबका ब्रह्म सुखसे आते भये ॥ अमित अपार नृपतिः 


दुश्रथ सुखतता न।इ बन कहत स्वान[॥ ४ ॥ ४८ ॥ 
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_ छावनी ब्रहबीज-ब्रहवीज ओर जगुन शाखा गुन पछवसे भरे॥ 
-इये इम हरी हरी कर इरेजी ॥ उपर सूळ वीचमें डाछी तले वृच्छका 
डाछ॥ बना तन अच्छवट रंगढाळजी ॥ मन माळी रखवाली करता 
'सदा रडे खुश हाळ ॥ देखते रंग रंगके जाळ नी ॥ काम कोष मद ठोभ 
-मोहे अरु अहंकारसे परे ॥१॥ सरजो मन जळते सीचा उप निराकारने 
हमे ॥ आकर सृष्टिके ऊपर थमे नी ॥ फळे फुछ वेदान्तके जव अपने 
-झीळ सत्तपर छमे ॥ अब इसमें घुक्त फुछ फळ जमे जी ॥ रामक्रण 
गोपाळ दामोदर नारायण रस भरे ॥ २ ॥ क्षमा छाळ हे वृछके 
पर बेठे कुइके मोर ॥ बोलते तत्व शब्द घनघोर जी ॥ तोते मेना 
-छाळ हैं पच्छी संपूरण चहु ओर ॥ मोजमें अपने सब सरवोर जी ॥ 
आपी पेदा होय ओवो आपी पेदा करे ॥ ३ ॥ परमारथकी चळे 
पवन शीतळ ठंढी छाया ॥ बृच्छमें अपार हे माया जी ॥ नेम घरम ` 
“दत चित संयमत्ते इसको उपज्ाया ॥ आफ्नै आपी समाया जी॥ 
बनारती कहे ऐसे छंदूकी गाये सुने सो तरे ॥ 8 ॥ 8९ ॥ 

छावनी गूढमतळब वेदांत-मा मेरी दे आदि इआरी पिता हमारे 
जती ॥ वो जीते रहे वो हो गई सती भळा ॥ व्याइ इमारा हुवा नई! 
ओर सुत उपजे हे पांच ॥ विना रप्नासे वेद छे वांच भडा ॥ रहे 
रात दिन अम्रिक्े भीतर कभी न आवे आंच ॥ ना बोळे झूठ न बोळे 
सांच भळा ॥ उन पांचोंकी एक खो उनकी हुई यह गती ॥ ३ ॥ 
शुक मेरी पुत्री हे उसका पती न करता भोग ॥ लिया उन बाठेपनछ' 
जोग भला ॥ उत पुत्रोके अनेक सुत रहे सबसे बना वियोग ॥ न 
उसको इषे न उको शोग भडा ॥ अपने खप्तमके आगे जळ गई 
इसमें झुंड नहीं रती ॥ २॥ ओर मेरा एक आता हे वो सद! रहे खुश 
हाळ ॥ के उसको कभी न खावे काठ भछा ॥'उएकेभी थी एक 
जी सुन्दर रूप विशाल ॥ न सोई कंभी पुरुष नाऊ भछ। ॥ एकू 
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दिन वेडे उसनेभी कर ढीन्ही येही मती ॥ ३ ॥ प शवक 


जाते जलाया अपने अंग ॥ मचाया फिर वहां पर बहु जंग भरा ॥ 
शिवने ज्ञान व्यान करके फिर रंगा रामके रंग ॥ ज्ञान रहे बनार- 
सकि संग भडा ॥ इस छंदोंका ओर भेद हे सत समझो पारः 
वती ॥ ४ ॥ ५० ॥ 


छावनी पाक इश्क छोटी-जब इष्क किया बढ्नामीसे क्या डरना ॥ ` 
कूर दिया सीस बकसीस अंत हे मरना ॥ कोई छाख तरहसे करे जो 


करे बुराई ॥ तो में समझ कुछ इसमें मेरी भराई ॥ चाहे जितनी 
गर पुझपर पडे तवाई ॥ बीमार पडूं तो कभी न करूं दवाई ॥ इस 
इइकमें तो होती हे सबको रुवाई ॥ बिन रुप्वा इये नहीं किसीने 
पाई ॥ वह सुख हे इसमें कभी जो हो दुल भरना ॥ १ ॥ सबझो हे 
खोफ मरनेका न पुझको डर हे ॥ बस इसीसे तो वो इश्क मेरा दिळ 


बर हे ॥ म॑ने देखा उस मोतम जो जोहर हे ॥ ऐसा तो कोई नाई | 


बहानम सुन्दर इ ॥ सब उसके नाचे वह सबसे ऊपर है ॥ जहां आयो 
इवा आतिश नहि शमशोकमर हे ॥ जो मरकर उम मिळे वही हे 
तरना ॥ २ ॥ बिसे जिस्मका अपने जरा नहीं बरूर हे ॥ बस वही 
खुदा कुछ खुदा न उससे दूर हे ॥ अनढइक कहता रहा सदा मन- 
सुर हे ॥ आशिक हे वहीं नही जो कि मगरूर हे ॥ सर दिया तो. 
कया पर नाम तो उपका मशहूर इ ॥ इर जगइपर आता नजर 
खुदाक्ा चुर ह ॥ पुझका तो पघन्द आता आझुक्की करना ॥ ३ ॥ 


इस इरकको मेने खूबसा देखा भाडा ॥ कहे देवीसिंह हे इसमें खूब: 


काढा ॥ काइ कामेछ धुरशद्‌ मिले जो सबसे आळा ॥ तो पिमे 
उस पूर सहुरुका प्याठा ॥ पीतेही जो उसके दिछमें हो डानियाढा ॥: 


ता उसी नुरमें नजर पढे हकताढा ॥ कहें बनारसी मेरा तो कोई पर 


ना॥४॥८६१॥ 


(00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


अथम खंड ३. २९५ 
छावनी ब्रह्म ज्ञान-प्रधुका नाम हे पारसके सम छोड़े सम दे मन 
अपना ॥ गर मिळे जो उससे तो यह हो जावे तन कंचन अपना ॥ 
ज्ञान इष्टिसे छलो अपने तह छानो अंतःकरन अपना ॥ सबी पदारथ 
हैं इसमें सोधो जरा ग्रह तन अपना ॥ आये किस अस्यानसे हो 
सदर ओर देगा कोन वतन अपना ॥ गोत्र कोन हे कोन कुछ जात. 
ओर कोन वरन अपना ॥ पांचो घटका भेद जभो जव हो मिलन 
अपना ॥ १ ॥ गुरु देवे उपदेश करेंगे कायाका सोधन अपना ॥ 
ज्ञान भाजु सम प्रकाश कगे तम खंडन अपना ॥ भेद छखाय मेट 
रम्‌ देवं सुनावें जिस दम वचन अपना ॥ शब्द श्रवनमें पडती होवे 
शुद्ध वदन अपना ॥ जन्म मरनसे रहित करें अरु मेटै आवा गमन 
अपना ॥ २॥ पांचों मार पचीसो वस कर दूर कर चंचळपन 
अपना ॥ दिड दिउवरकी यादमें दिछ रखो मगन अपना ॥ मनकी ` 
इच्छा मेट आपमें आप करो सुमिरन अपना ॥ सुरत सुमरनी स्वास 
स्वासनमे करो जपन अपना ॥ जिप्तने उससे नेइ किया किया उसने 
सुफळ जीवन अपना ॥ ३ ॥ करो आतमा शुद्ध सदा साधू जन रखें 
पर न अपना ॥ आपी आपमें आपको छसे कर दृरशन अपना ॥ 
माता दीन करें हे दिळमें दिळदार वह मनमोहन अपना ॥ अनंत 
राम कहें माफ सब करें वही अवगुन अपना ॥ बाळगोविन्द गोवि- 
न्दके भजनमें देगा तारन तरन अपना ॥ ४ ॥ ५२ ॥ 
ठावी बहर ठँगडी-दीनेबंड दीनन हितकारी दीनानाथ पुकार. 
सुर्नो ॥ छमा करडु अपराध नाथ मम विनती अबकी वार सुनो ॥ मै 
मतिमंद मडीन दीन तुम शोच विमोचनहार सुनो॥ भ खळ कामी 
कुटिळ किमळ तुम प्रधु विपत विदार सुनो ॥ में अवलानि विषय 
अनुरागी तुम विषयन मदमार सुनो ॥ में पावर आविपातेत मढायन 
तुम पावन पतित उदार सुनो ॥ अहो नाथ मम जोर इपाकी कोर 
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कर कृष्ण बरार सुनो ॥ १ ॥ कठिन कराळ जाळ मायाने रचकर 
किया तेयार सुनो॥ तामें बुझे फसायो अचानक याको प्रश इजहार 
सुनो ॥ हरि पुरमारग रोकत टोकत खडे हैं खट वटपार सुनो ॥ 
विपत बंधनमे बांध छुझे दिये शोच सघुद्रमे डार सुनो ॥ चढे नहीं 
बुध वस बया ढिग खोजतु तन रहो हार सुनो ॥ २ ॥ तुव प्रेत माया 
हे चेरी तुम मायापति करतार सुनो ॥ दुख देनी दासनको निश दिन 
ताहि तुम बृकुटो सम्हार सुनो ॥ सब सुखदायक नायक जगके कृपा- 
सिधु हितकार सुनो ॥ इरो दास ढिगसे निज दासी संकट शं संहार 
सुनो ॥ में गयो सूळ भूलमें भूडो तुम किमि दियो वि्तार सुनो. 
॥ ३॥ कह न सकत गुन अमित शेष थळे नारद युत उपार सुनो ॥ 
वरन सकूं किस विधि तुव महिमा में मतिमंद गंवार सुनो ॥ ढहे न 
` भेद वेद तुव चारों कहें माति सहश विचार सुनो ॥ करइ कृपा सब 
हरहु द्वन्द दुख यह कहते सरदार सुनो ॥ बाळगोविन्द कहें गोविन्द्जी 
तुम मेरी ओर निहार सुनो ॥ ४ ॥ ५३ ॥ | 
ढावनी अभिमाननाशन- मत कर तु अभिमान मान तन कहना 
इस जिन्द्गानीमें ॥ मेरा मेरा करे क्या तेरा देह बिरानीमें ॥ वाळूके 
मंदिरिम रहकर आत करे बहु जीवनकी ॥ पळ पछ छीजे आयु नित 
घटे खबर नहि एक छिनकी ॥ झुंठे करत उपाय बांधता अरामकी 
सां कडे दिनकी॥ मेरी मेरी कर सडा अई माया यह कहो किनकी ॥ 
. शिर ॥ जानता जिसको सनेही वह तो हैं बेरी तेरे ॥ दारा व सुत 
परिवार जन रहता हे निश दिनही घेरे ॥ चहु ओरसे लूट सक्छ कहें 
बात मीठी रह नेरे ॥ संकट पडे जद आय तब उठ जांय सब नाई कोई 
हेरे ॥ यह सब जाय विठाय जेसे बिळात बंबूछा पानीमें ॥ १ ॥ मेरो 


घन मेरी हे घरनी मेरे घाम अनेकन दे ॥ कुटुम्ब मेरो घनो ओर मेरा. | 


बाम अनेकन हे ॥ मेट्रो राज हुकुम सब मेरो मेरे ग्राम अनेकन हे ॥ 
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'इय गज दृढ मेरे मेने जोते संग्राम अनेकन हे ॥ शेर ॥ हे भरे मेरे 
खजाना मेरा सब भलत्यार हे ॥ सेवक न दारे हुकुम सव मेरेही अघिः 
कार हे ॥ भये वाप दादा नामी मेरेजानता संसार हे॥ बंश ऊचो हे मेरो 
अकृछंक सब परिवारः हे ॥ दे नेह सब झुंट सूळ मत चेत चतुर . हिर 
दावीमें॥२॥ जोड जोड जो रखी माया वह काम एक दिन आवेगो ॥ 
घरे रहोगे तेरा घन कोडी संग न जावेगी ॥ देहभाव जो हे तेरा सो 
'छिनमें देह नशावेगी ॥ ओत बुंद सम देखतई देखत देख विछावेगी ॥ 
शेर ॥ भूळा तू जबसे जन्म ढीन्हा वाळपन सम्हरियो न रुवमें॥ बूढा 
जोबन कामवशा हो वामसे रति मान सुखमें ॥ बूढा भये जब सुत 
खुता कर चिन्तन व्याप दुखमें ॥ तीनों पन भूळाही शूछा जा पडा 
काङके छुखमें ॥ राजा रंक कई हुये चळे गये आती जिकर कहा- 
नीमें ॥ ३ ॥ जनमतइुंसे आयु घटत सब कहत अबे सुत वारो दे ॥ ` 
छगत पियारो बढत ज्यों २ वह वदन संवारो हे ॥ वृद्धापन जव आय 
डोकरो कह २ सबन पुकारो हे ॥ यह सव जानो ना जानो यह तो 
कालक्ा पारो है ॥ शेर ॥ जेते गये तेरे बाप दादे छोडके सव घन 
माल हे ॥ वेसाही एक दिन जावेगा तू जक्तङ्ना यह हाळ हे ॥ कहे 
मातादीन समझो सबी यह फक्त मायाजाळ हे ॥ नाम नारायन जपो 
जो काडइके काळ हे ॥ बाढगोविन्द गोविन्द्भनन कर मत तू भूछ 
-नदानीमें ॥ ४ ॥ ५४॥ े 
छावनी बहर ठंगडी-एक तो अधम अपराधी दूपर हे यह चच" 
-ढपन माघो ॥ कहो किष विषिसे मेरो तेरो अब होय मिलन माघो ॥ 
जवते जन्म भयो जगमें गयो खेळत बाढापन माघो ॥ वषे षट 
दूसको भयो कियो तबे अमित अवगुन माघो ॥ मोगविडाप कियो 
विषयन संग पोषो अपना तन माघो ॥ नाई नेम त्रवादिक कियो नाहे 
झुकत होम हवन माधो ॥ शेर ॥ सुले न दीन्ही नाम तुव “नहि 
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कियो अवन पुरान है ॥ नयनसे गुरुपद न निरसे करसे न दीन्ही दान. 
है ॥ पदसे न कबहूं गवन करके कियो तीथे खान हे ॥ संतके नाहि 
संग कीन्हो नदि कियो जपमान हे ॥ सोरठा ॥ छली न नीत अनीत, 
आविवेक कीन्हो सदा ॥ ठवपदसे नाहि प्रीतः. विध्युल रह हरदम. 
प्रभु ॥ रहो अवेत चेतो न मोइवस कियों न क सुमिरन माघो ॥१॥: 
कामनिकाम कामवश हो कीन्ही अन्यथा चरन माघो ॥ हो अपय- 
शर्म अपथ अपत्रको कियो ग्रहन माघो ॥ में अन्यगामी तुम अंतर- 
जामी जान सब चाळ चढन माघो ॥ हे महामंदमति दोष निज कह- 
ठगि कई वरनन माघो ॥ शेर ॥ निश दिन चखो रस _ विषयको 
नहि कियो उत्तम कमे हे ॥ सपनहूं छुयज्ञ जानत नई! कीन्हो 
अनंत अधमे है ॥ कपटी कुटिर मन करत नट खड फ़िरत संग जिये 

' अमे हे ॥ नहि रइत इस्थिर अमत निश दिन नहि मिळत याको मम 
है ॥ सोरठा ॥ तजन विषयको संग, सुमति डुथे काहि २ यकी ॥ 
यह मन महामतंग, ज्ञान अंकुश तुम देइ प्रधु ॥ कूळिमळक दछ 
रहो सिप्रट सब तुमसे वहत छडन माघो ॥ २॥ जय जय कच्छ 
नय मच्छ वाराह तुम नरातिह वावन माघो ॥ जय परथुशम जू राम 


व्हे तारेव कुछ रावन माधो ॥ होके कृष्ण श्रुभार उतारेड बोध हो. - 
अम नझावन माघो ॥ निहकलक हैं दो भक्तहित कर हो पवितपा- 


वन माघो ॥ शेर ॥ जय जयाते अमळ अनुप अद्भुत रूप अल 
गनरंबनं ॥ आदि अनादि अयाषि अबुभव अचळ खड्द्डगुज्न ॥ 


जय करुणाकंद अनंद सचिदानंद भवभयभंजनं ॥ जय राम कुण | 


गोपाल माधो संतके मनरंजन ॥ सोरठा ॥ जय जय जय जगदीश) 


मेरे तुम जननी जनक ॥ सकळ सृष्टिके ईश, दया करहु मम दोष 


.तावि॥ यह चित चपळ उताळ चाळ जिमि चढत आधिक हें पवन 
माघो॥ ३ ॥ अगानेत जन तेरे नामनोका चढ पायो नहि जन्म 
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'भरंन माघो ॥ श्रुति. शत्र वेद मत कइत दुसहरन प्रमोद करन. 
माघो ॥ दास अपावन बाउगोविन्द अव आयो तेरे झरन माघो ॥ 
नहि चहत आन कछु भक्ति निज दीजे विश्वभरण माघो ॥ शेर ॥ 
आयो इरन सुग्रीव ताको कियो सब विधि काज तुम ॥ तजि गृह | 
विभीषण शरन लियो दियो तुरत ढंकको राज तुम ॥ शेष झारद 
` थकित गुनगन ऋषि राज कहे अधिराज तुम ॥ मम उर सदन कर ' 
बसहु निश दिन राधिका भ्रजराज तुम ॥ सोरठा ॥ तुव पद्से मम्‌ 
नेह, नित नवीन बाढ प्रश्न ॥ जय गोविन्द्विदेह, दीन तुम्हारी हो 
झरन॥ परजनपतित आमित पावन किये डरे अधम हमसे हे 
जन माधो ॥ ४ ॥ ५५ ॥ | 
_ डावनी बहर ठंगडी-जो प्रधु तेरे नाम लियेते दुख संकट नाहि जनके 
. कटे ॥ तो केहि कारन संत जन सुमिरन कर कर नाम रटें॥ आगम ' 
निगम पुरान गान कर बखान शारद शेष करें ॥ नारनादि धुनि नाम 
गुन तेरोई इमेश करे ॥ नाम तुम्हारो आरतनाशन सुमिरन सदा 
महेश करे ॥ गुनक्को गावे सदा अरु घ्यावे व्यान सुरेश करें ॥ छंद ॥ 
जो अमंगळ दे तो मंगळ होत तेरे नाम नामसे ॥ त्रेताप नाशत नामते. 
जन रहत नित आरामसे॥ विपत होत विनाश सब सुख होत नाम एक 
रामसे ॥ में दीन आति जन पतित दुख पायो अमित केड़ि कामसे ॥ 
: दीनदयाल जो दीनन जनके शरीरकी नहि पीर इटे ॥ ३ ॥ करुना- 
निधि हे नाम तुम्हारो में दुख केहि कारन पायो ॥ सिवाय तेरे नही, 
दुसरेको कबहु में घ्यायो ॥ उदार दाता जान तुम्हें अब में जन ह्वे 
यांचन आयो ॥ हो दयाळ तुम नाथ प्रभु अनाथके तुम कृहरायो ॥ 
छंद ॥ माया जो तेरी प्रबळ हे ताने मुझे व्याङ्छ कियो॥ करके 
प्रगट प्रताप ममको दुख दारुन यह दियो ॥ जित जात लित 
संग फिरत दिश दिन घेर चहुँ दिशते छियो॥ भजन भाउ, 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
अने ॥ 4 


३०० कसंगह, पि 


झुलाय सब संशयते भर दीन्ही दियी ॥ यह मायाकी आमित प्रब 
छता नांम तुव ठेनेसे न इटे ॥ २ ॥ आमित पतित जन होत पावन 
एक नाम तेरेके प्रतापते ॥ नामहिके बळ नशत सब व्याथ छुरत 
जन भय तापते ॥ नामते कमे कराळ कटे अमतिमिर नशे नामे 
नापते ॥ नामप्रभावते जात सब सूल सिंधु संशय आपते॥ छंद्‌ ॥ 
नामके ठेतेई सभामें बढो द्रोपदी चीर हे ॥ नाम छेतई घायो उप 
नहि इरि तुम गजपीर हो॥ नामते धुव अटळ भये व्यापे न तेहि भय- 
भीर हे ॥ तुव नामको एक निमिषि रटताई ढइत रतन शरीर हें ॥ 
सूलमहित तरु चास कीजो तुव नाम कुठारसे नाहि घटे ॥ डे ॥ 
आमित पातकी तरे नामसे जिनकी करनी निपट निकाम ॥ बनम्‌- 
मरनमें न आवत जो गावत शुन गोविन्द्नाम ॥ केवळ नाम अधार 
कूरं सरदारसिंइ सायर सरनाम्न ॥ रटत नामके कटत अप भाजत 
महामोह संग्राम ॥ छंद ॥ में महामाते मंदू पांवर कर कृपा अब ढेर 
-तू ॥ जो होय अघम उधार तो सुन वेत जनकी देर तू ॥ माहि सोंच 
सागरते निकातहु बांड गइके उबेर तू ॥ कर विनय बाछगोविन्द कह- 
नासिधु मत कर देर तु॥ अहो नाथ तुव नाम लियेशे जो नहि जनके 
काज सटे ॥ 8 ॥ ५६ ॥ 
छावनी बहर ढंगडी-छुपातिंधु कर छपा निद्वारो मत उर वास . 
“करो स्वामी ॥ ज्ञान भावु इम प्राश अमतम नाश करो स्वामी ॥ 
अज अनीइ तुम आदि सनातन संतन हितकारी स्वामी ॥ अमळ 
अनुप अछस अविनाशी मदृहारी स्वामी ॥ भयभंघन जनरंजन झूछ- 
दृल्गंजन असुरारी स्वामी ॥ अनाथके तुम नाथ सतचित आनंद- 
कारी स्वामी ॥ निज जन जानि भक्ति निज दीजे पूणे मम आस 
करो स्वामी ॥ ३ ॥ मेरो मन दुव चरनकमळ पर बनके रहे भंवर 
स्वामी ॥ विषयसेनको इतनकर हरो सदा भव गरस्वामी ॥ चित्त 
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चंचल नित अमत तासुको थिर कीजे गिरघर स्वामी ॥ बंदी छोरहो 
भवभय बंघन छोरो स्याम सुंदर स्वामी ॥ पांच पचीसको त्याग 
त्याग तुम विनय प्रयास करो स्वामी ॥ २॥ रदे तेरोही व्यान येही 
बरदान मुझे दीजे स्वामी ॥ प्रनतपाळ हो दयाळु मम पर कृपा कीजे 
स्वामी ॥ करहु कृपा मम अवगुन तज सुन विनय बेग डीजे स्वामी ॥ 
तव प्रतापसे सकळ कलिमळ मेरे छीजे स्वामी ॥ शोक समुद्रको 
ज्ञाषि अखिल व्याधिनसे अवकास करो स्वामी ॥ ३ ॥ सब सुख- 
दायक नायक जगके आरत अघनाशी स्वामी ॥ दीनद्य!ळु हो घुदित 
मन आनंदित रासी स्वामी ॥ कहीं आखेळपे विळग रहत कहीं रहत 
सब मिछ पासी स्वामी ॥ मातादीन कहें आपकी महिमा हे दासी 
स्वामी ॥ बालगोविन्दकों गोषिन्दजी जन जानिके दास करो 
स्वामी ॥ ४ ॥ ५७ ॥ 

छावनी बहर ठंगडी-पवनतनय सम प्रिये रामके. आज्ञाकारी 
कोई नही ॥ संकटनाशन भक्ति सम विपति विदारी कोई नही ॥ 
हुआ युद्ध लंकामें आय करमें धनंद मारी सांगी ॥ ठछमन- 
जीके हृदयमें तेज पुंज भारी छागी॥ राम राम काहि गिरे घरनि 
प्र कृपिसेना सारी भागी ॥ भये विकळ सब तेजकी ज्वाछ जळन- 
हारी छागी ॥ छंद्‌ ॥ मेषनादने जब उठाया शेषजीको तानकर ॥ 
एक तिल धरती न छोडी रह गया अभिमान कर ॥ पाइ खबर 
महावीरने एक छनमें पहुँचे आनकर ॥ रामद्लमें छै चळे जगदीश 
अपने जानकर ॥ वाळ यती ठछमन समान सन्चा ब्रह्मचारी कोई 
नही ॥ १ ॥ अये विकड श्रीरामचंद्र तब जामवंत बोले शिर नाय ॥ 
रहे ठंकमें वेद एक हे सुषेन रावन कर आय ॥ तुरत उठे महावीर 
लेकृपें गये इंढ डीन्हा घर जाय ॥ सोवत देखे वेदको लिया तुरत 
मंदिर उचकाय ॥ छंद ॥ पर दिया दल बीच ठाकर नीदसे जागे 
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खुषे छवि रघुनाथकी मन खुश हुवा राजीवनेन ॥ जान 
शती दी कर शोच बिङसे बोळे बेन ॥ जो कोई छावे संजीवन 
| होटकर रइतेही रेन ॥ सिवाय इतके छुनो ओर तदुबीर इमारी 
:⁄/ कोई नही ॥ २॥ इनूपानते कहे राम तुम 'तेजपुन बढ पवन 
समान ॥ उठो वेगही वोर तुम कत चुप साधि रडे बळवान ॥ सुनत 
आज्ञा श्रीरामचंद्रके तुरत चळे इच्छा परमान ॥ यहां खबर सुन 
करी रावनने माया रच घर ध्यान ॥ द्रोणांगिरिकी देखकर रही न 
बूटीकी पहिचान ॥ छंद ॥ जळ रही ज्वाछाती सब जी भर जडी 
गिरिपर इंती ॥ परवत उखाड। जडसहित्‌ तब रिंग चळे लेकर 
“पती ॥ उडकर गगन मारग चले इति रेन अंधियारी अती ॥ पहुंचे 
अवध ऊपर भरत जहां बैठे जानी नहीं गति ॥ मारा तानकेवान भर- _ 
-तके सम बळकारी कोई नही ॥ ३ ॥ राम राम कहि गिरे पवनसुत 
सुनकर भरत आयो तेहि ठोर ॥ कही कथा सव शोचवत भये बात 
“भइ ओरके ओर ॥ इनूमानसे कहे भरतजी बैठ बानपर कर येही 
“गौर ॥ रामादछमें भेज दूं में परवत छेकर फिळफोर ॥ छंद ॥ 
सोच कर महिमा प्रभंजनपूत मनमें रामकी ॥ हे भरतमें भक्ति पूरन 
शक्ति सब घुखघामकी ॥ पवनुत कर जोर बोळे सुमिर महिमा 
नामकी ॥ वानके संग जाउँ में है रेन अब एक यामकी ॥ यहां राम 
ढछमनसे कइत तुम सम्‌ हितकारी कोई नहीं॥ ४ ॥ देख बदन 
छछमनक्ा रामजी कहत निशा भई विगत निदान ॥ शूर तजीवन 
डेकर नहि आये केहि कारन इमान ॥ कहो कहां में जाऊं अवध 
रिना बंघुके तङफ़त प्रान्‌॥ नाम छेतही आयकर पहुँच गये छनमें 
बलवान ॥ छंद्‌ ॥ आय प्रथु चरनन पडे भेटे परमानंदे ॥ कीन्हे 
` -युगति ठछमन उठे जा मिळे कहनाकृंद्ते ॥ सब सेनमें आनंद हुये 
विमि पाय पूरनबंदृसे ॥ रहम यानेमें हे भेया छाउ बालगोविन्दृते ॥ 
कृथे हजारीळाळ एयाढ प्रशुुत्तम प्रनधारी कोई नहीं ॥ ५॥ ५८॥ 
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ळावनी रंगत छोटी विरइनी-क्या कहूँ सली कुवजाको स्याम 
खोटा हे ॥ बस परख जिया अपनाही दाम सोटा हे ॥ पहले तो करी 
थी प्रीति मीत बन प्यारे ॥ मन ठगाके मनमोहन बेठे हैं न्यारे ॥ 
अजके वासी तजि दिये तडफते सारे ॥ जा पडे हें उस कुवजा सोत- 
नके द्वारे ॥ देखो तो स्यॉर्मने किया काम खोटा हे ॥ १ ॥ कया कहूं 
सखी में छच्छन नागरनटके ॥ मन भाई कुवजा सोतन नागरनटके ॥ 
बृह दासी कंसवस रही मन नागरनटके ॥ जो सोडे न बांदी चरनन 
नागरनटके ॥ सोचो तो स्यामने किया काम खोटा हे ॥ २॥ इस 
नंद्ळाङाहे प्रीति करो कोई मत री॥ हे दगाबाज छलिया इसके क्या 


'पृत री ॥ देखतका बाडा भोळा मानो सत री ॥ जानत नहि कोई 


उसकी अंतर गत री ॥ नखसिखसे स्पाम नट खट तमाम खोटा . 


है ॥ ३॥ कहे देवीशुङु राखो मन धीर मिलेंगे॥ फिर बनवारी 
जघुनाके तीर मिलेंगे ॥ आपुप्तमें खुशीसे करो सीर मिलेंगे ॥ 
'कृहे नत्थुसिह जिस दम बढवीर मिलेंगे ॥ कहियो इरिसे विछुरनका 
नाम खाटा इई ॥ ४ ॥ ५९ ॥ 


छावनी ककरहाकी रामायन-कका कंपित रावन डरसे सब सुर 


'हुरिको च्यायो जी ॥ सखा खळ मारन प्रगट वह नृप दशरथ गृह 


आयो जी ॥ गगा गुनि जुनि घुनि वसिषठने सुतके नाम घरायो जी ॥ 
घघा घट रामहि डलन रिषु दवन भरत मन भायोजी ॥ ङङा अनुज 
राम ळछमनके प्रीत न वरनी जायो जी ॥ चचा रिपुसूदन भरत 
दोनोंने प्रीत बढायो जी ॥ छछा छन छन बीतत सुलमें दवत न जात 
गृनायोजी ॥१॥ जज्ञा जंगछमे कोशिकको निश्वा बहुत सतायो जी॥ 
झझा झटपटसे यांचने नृप दशरथ गृह आयो जी ॥ भमा बुछाय 
राम छछ्मनको शुनि सँग भूप पठायो जी ॥ टटा ठन करके ताडिका 
आइ प्रझुने नशायो जी ॥ उठा ठन कर चळे मुनी संग जनकनग्र 
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नियरायो जी ॥ डडा टेरे वच रामने भृगुपति गै गानी ॥२॥ 

. उदा व्याहि जानकी व्याइ अवधपुर छायो जी ॥ णणा नपन किया 
सान प्रशुको गद्दी ठहरायो जी ॥ तता ता छनन्‌ कक नृपके आह. 
नशायों जी ॥ यथा सुनकर बेन राम ढछछमन सिय रका चड 
जी ॥ ३ ॥ ददा दरशि गये तमसामें फिर गोमती नहायो जी ॥ घधा 
गंगाके पार हो भरद्वाज पढ़ें छायो जी॥ नना नाईक गये घुनि आश्रम 
बाढमीक़ मन भायो जी ॥ पपा प्रभु गये चित्रकूट तूप छुर मान 
पठायो जी ॥ फफा भरत राज नहि कीन्हो राम भिळन मन्‌ ठायो 
जी ॥ ४ ॥ दवा बंधुसहित पुरजन छे भरत राम मन भाया जी ॥. 
अभा भरतहि मिळे राम दे चरणपीठ पठवायो जी ॥ ममा महा 
अरन्य गये खळ चोद्‌ह सहस नशायोजी ॥ यया रथ चढके भाऊ 

' दस सीताको इर छायो जी ॥ ररो राम बगा इति आये घाम न 
जानकी पायो जी ॥ ५ ॥ उडा ठखत गिद्ध गति दे सिबरीके घाम 
मझायो जी ॥ ववा वाढिको मार सुग्रीवको मीत बनायो जी॥ 

जञा दे घुद्िका रामने इतुकी ठंक मिजायो जी ॥ पषा चुडामनि 
ढिये पुर जारि राम पह आयो जी ॥ सता. साजि कटक प्रभु धाय 
सेतु समुद्र बैधायो जी ॥ ६॥ हद्द छंकके चार दुवारी सबसे कटक 

अडायो जी ॥ क्षक्षा छनमें उतरावने अपने कटक मिडायाजी ॥ अत्रा 
राहि करें सब निशिचर कपि सब मार डडायो जी॥ ज्ञ ज्ञा मेघनादको 

'ढछमन मारिके मोद बढायो जी ॥ छुंभकरन अश रावनको श्रीरामने 

मारे गिरायो जी ॥ ७॥ रहा न कोइ रावनके वंसमें सबको खाल 

मिढायो जी ॥ राज बिभीषण दिये प्रमु सिया ढंकते छायो जी ॥ 


पुष्पकारूढ राम सिय उछमन अवधपुरीको आयो जी॥ जा मिछे « 


अरतसे रामजननी पुरजन सुख पायो जी ॥ राम सिया बेठे सिंहासन 


` सुरन पुष्प वरषायो जी ॥ ८ ॥ सब देवन मिळ अस्तुत कर कर 
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निज नि घाम सिधायो जी ॥ फिर भालु कपिनकों किये संतोष 


| ओर घाम पठायो जी ॥ शिव सनकादि आदि पुनि नारद पार न 


प्रयुक पायो जी ॥ तो भे केहि भांति कहां नाई सीपमें सिंधु समायो 


जी ॥ रामडाऊ सेवक हैं हरिके रामायण यह गायो जी॥९॥ ६०॥ _. 


छावना रयत बहुत छोटी सखीवचन-अछी ठखु अडी अडी 
ठखु अडी ॥ अळी रघुवरकी शोभा जबु निधि उछछत चढी ॥ 
सुसोह कट मुकुट बहु रवि शशिकी दुती भळी ॥ भाछ केसर चंदन 
जु तडित घटामह चढी ॥ भूऊुटी जुगमेन घचुषश्ली खुली ॥ ३॥ 
भर्न अरपिन्द तथन इव नन पळक जनु कळी ॥ कमळकोम्रळ घुख 
दुर अति बहु ्षसिइति थडी ॥ श्रवन मकराक्कत झुंडळ इडी 

॥ २ ॥ माल गज घुक्ता उरमे अति सुन्दर झळमडी ॥ शुभग भुज" 


दंड अधूषन युत बहु सोइत बळी ॥ कमळ कर शर घनु घुनिडुख ` 


दळी ॥ ३ ॥ केहरि कडि तूगीर अह पीताम्बर डि ळी ॥ जळज 
पगमह जड घुन्दुर बहु शसि छवि झडमढी ॥ छुभाई तहां शेष 
मन अळी ॥ भठी रघुवरकी शोभा जनु निघि० ॥ 8 ॥ ६१ ॥ 
छावनी ऊधो बृज गमत छीडा-एक समय श्रीकृष्ण चंद्रको बूज 
गोकुछकी सुषि आयो ॥ ऊधोक़ो बुढायो ज्ञाननिधि सखा जानिके 


NN RN 


मन भाया ॥ हे कृष्ण जावां बृजका ठावा पुष खर्वारे मा नाहा ४ 


गड्ियो पढ़ नंद्के हमारे नाम कबहु जानि विसराही ॥ कहियो पाछा= . 


गन भेयाते कृपा वाळकनपर चाही ॥ कहियो गोपिनते संदेशा योग 


तजके डर मनमा ॥ दोहा ॥ जो जो वे बातें कहें, सो सो सहो 
विचार ॥ सुनो दृद्दो मत मनविषे, जरो करो मत रार ॥ सोरठा॥ प्रमु- 
चरनन घरि माथ, रथ चढिके ऊपो चळे ॥ सूर्य अस्तके साथ, उषो 
बृज नियुराइयो ॥ चोपाई ॥ छलि पुर नारि भये सुल भारी॥ 


आवत इधर सँग बनवारी ॥ वेसे र्यंदून वृषभ हे भारी ॥ वेषे 
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छुकुट पीत पटवारी ॥ छंद ॥ जाइ ऊघोके निकट तब चोन्ह दुख सुख 
नं करें ॥ तब पहुंचे नदद्वार ऊधो सुन महारे आई तत्पर ॥ छाल 
स्याम सला पार चरन बैठारि अष्टशका वर॥ भजन कराय 
अंचवाय कर छाये सेजपर अति मुन्द्रे ॥ तब जएुमति बोळ उधोस 
्रेननमें जळ ढरक्षायो॥ १ ॥ हे नीके वळराम छुष्णजी कही सखा 
हरिके प्यारे॥ इम पाठि पोसिके बडे किये वाजत अब देवकी बारे ॥ 
छीन लिये वघुदेव प्रान मम तव बज नहि नीहारे ॥ इम जाइ ताझु 
चर रहाते दाती व्हे सुख देखति सारे ॥ दोढ़ा॥ वेरी छलि, भयड कुटु- 
स्व मम, जानि दियो नहि मोहि ॥ होत झुळ नवनीत छलि, मोहनके 
` दुख नोहि॥ सोरडा ॥ प्रात खात दषि रोटि, को देवत हो इहे उन्‍्हें॥ ' 

: चरित किये जो कोटि, सुमरि सुमारे रोवत बने ॥ चोपाई ॥ नहि 

` ओजन नहि अन्न सुहावे ॥ श्रीहत वदन कृष्ण मोहि भावे ॥ गवन 
अर्चे पय तन नहि खावें॥ वच्छन सहित सक्छ इंकरावें ॥ छंद ॥ 

. बालक तरुन अड वृद्ध गन भये स्याम बिन तन छीन हे ॥ हम कहें. 
किमि आपन दशा चख काढि निज कर दीन्ह हे ॥ ऐसेही दुख देने 
इते तब दावानळ क्यों पीन्ह हे ॥ अश इंद्र रिस नाइक निवारे तजे . 
न गिरे क्यो डीन्ह हे ॥ कठिन शोच निशि वासरके हैं आप ढाढ 

मधुपुर छायो ॥ २॥ सब जीवत दशेनके कारन देखे कबहूं इरि 

आगे ॥ नहि तो छनमें सकळ बृजवाधिन यह तनको त्यागे ॥ कव 
` गहिके दूषि मथत मथनिया कब मोहिते मालन मागे ॥ एक दिनमें 
` बांधी कोपवससा साधि कर अब दुख पागे ॥ दोहा ॥ कहो जाय आवें 
घरही, अव नहि बांधव तात॥ माखन खात न क सुन वन उरहन 
बात ॥ सोरठा ॥ जानत उन्हें सुल. नाहि, इठि राखत होइ हैं सवें ॥ | 
कया कहूँ पवत माहि, कहुँ कड गुनते होत दुख ॥ चोपाई ॥ शुक 
५ झारिक जो पढत न भाई ॥ तो कत पडत पींजरे भाई ॥ जो न होत. 
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'ढाया रघुराई ॥ तो बन दुख कत>सहत निकाई ॥ छंद ॥ नो छाल 
यहां नहि आवेगे तव वचन देवकोते कहो ॥ जो रखत हम परनेह हो 
तब पठय सुत हमरे कहो ॥ कहने वे यों माने न देवकि ओरभी उनसे 
कहो ॥ तुम्हरे जो सुत-यह सत्य एक वार में निरखे चहों॥ येहि विधि 
'वृचन कृइत जपुदा तेहि छन नंद खरिकाते आयो ॥ ३॥ भेटे उदि 
आनंद व्हे अघो ढीन्हे निज आसन बेठार ॥ बूझत कुशलाई देवकी 
'बहुदेवळे नीके परिवार ॥ नीके हें बठराम कृष्ण घर आवनको कपा 


` किये विचार ॥ दीन्हे सुख तोतर वचन मोहि बढे भयो तब दियो 
. विसार ॥ दोहा ॥ हमहूते कछु नहि बना, जगपितु वाळक मान॥ 


र्क 


कोमळ पग खरिका अधिक, तिनते गो चखान ॥ सोरठा ॥ यह कहि 


नंद पछिताय, तब उषो नंदते कहो ॥ अहो नंद जसुमाते माय, 


प्रनतपाळे दुष्टन दुखदाई ॥ तिनके चरन कमळ मन लाई ॥ 
येहि तेहिते अधिक न कछु श्रुति गाई ॥ छंद ॥ जेते तुम्हारे 


. श्रीति इरिम बार तन मन घन. दियो ॥ तेते दोऊ 


>] 


` तुमसे न बाहर रहत तुमसे चित दियो ॥ जब तबही बात 


तुम्हार गावें होत अति गदगद दियो ॥ कहियो पढागन मातु पितु 
मोल तुम हमको लियो ॥ प्रतिपालन तुम कीन्ह इमारे रहे यश ति 
घुर छायो ॥ ४॥ देखो विभ्ुवन नायकको चह करना इटी तुम्हारी ॥ 


कहते इरि शुनको गई सब रात भोर भये सुखकारी ॥ दीप जार. 


गोपी दूषि मथे गावे गुन इरि कडिमडदारो ॥ ढे आयएु ऊधो चढे 
वृषभान नगर आनंद कारी ॥ दोहा ॥ गोपीगन रथ निराखिक, मार- 


अने मिडि आय ॥ गिरघरके अनुहार ठाले, बोछि गोपिका नाय ॥ 
सोएठा ॥ कितते आये आप) जानि परत इरिकी कृपा ॥ तव उव ' 
दिये ज्वाप, मधुपुरतें पठये इरी ॥ चोपाई ॥ कृण्णचंद्र हे मित्र 
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"का 
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हमारे ॥ हम हैं उनके बहुत पियार ॥ सुनि तहा बेढि गई सब नारे ७ 
कहो कान्‍इके दाङ किया रे ॥ छंद ॥ उद्धव कही नद नदनाक मानक 
मम प्रान हे ॥ कब आई हें कछ कहि नहे सुखि शुनके खान इं ॥ 
दृहारथ मित्रहि पुत्रता भारे पुरी गये नाह आन हे ॥ उद्धव सक्छ 
हम विकळ हरिविन मीन बिन जळ जान ई ॥ शीतळ मंद सुगंधित 
वायू छागत आग्िते सवायो ॥ ५ ॥ जरत विरइसे अंग हमारे जल 
तन छोचन जळ पावत ॥ कारि कान्ह हे इमसो वधिक ज्या पच्छीको 
करवत ढावत ॥ पहिळे इमसे प्रीत ढयाकर पीछे नाव सरिवो 
खावत ॥ अघो सुनि बानी गोपिको योग संदेशन बतछावत ॥ 
दोहा ॥ उधवको दुविधा परो, उत आज्ञा इत प्रेम ॥ काढो पाती 
` चेयं घरि, वांच जुडायो छेम ॥ सोश्ठा ॥ इमसो बाँचि न जाय, आपु 
` कुया कर वांचिये ॥ सुनि ऊधो इृरसाय, ढगे बाच्ने सुने सब ॥. 
चोपाई ॥ गोपिन सुन्‌हु वचन सब मेरा ॥ होवहु मत माया कर 
घेरा ॥ जो कछु गो गोचरमें हेरा ॥ मायाकृत सो करें न डेरा ॥ 
छंद ॥ तुम छांडि देवहु प्रीत तिनते ब्रह्म निगुण घारियों ॥ पूरन हे 
सब घट माहि प्रथु कह। नहि सो बात विचारियो ॥ तनिक्षर कुसँग 
एकान्त मह द्वादश संयम व्रत धारियो ॥ क्रो अल्प भोजन अल्प 
पानी भोग सकळ बिसारै विस्तारयो ॥ पद्मापतन उज्ज्वळ कर मनको 
शोधन तनको लगायो ॥ ६॥ पूरक कुंभक रेचकको करो डठटि. 
: ध्यान त्रिकुटी घरना ॥ सोइशब्दुमे ळगावो चित्तका मन तज करना ॥ 
दृस प्रकार अनइइको सुनकर कातुकडी तुम छक रहना ॥ योगज्ञा- 
नको कहा तब गोपिनको पडा दुख सइना ॥ दोहा !! बिन जाने वह. 
रोगको, करे जो ओषध वेद ॥ ताधु दवा छागे नही, उछटि बढे अति 
हेद्‌ ॥ सोरठा ॥ आयो कारे गुंबार, तोडि अवसर एक मधुप तह ॥ 
चरनकुमल ढाले सार, बेठि गयो राधिकाके ॥ चोपाई ॥ तब सब 
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गोपिन मधुपुर छाई ॥ उगी कहत मधुकरते गाई ॥ हे मधुकर पगमे 
उडि जाइ ॥ स्याम शरीर निठुर सब आहू ॥ छंद ॥ जहां जात फूछे 
फूछ बहु नाहि जात छतन सुखात हैं ॥ हे रूप सव नंदळाठके कछु 
गुप्त नही बात है ॥ आई पियावन छीर वक्रि तेहि करड 
कान्द॒ निपात हैँ ॥ बिराज वामनकों दियो सब तवह बंध 
भेछात हैँ ॥ कोयछ सुत्तको कागने पाठे रितु वसंतमें उडि 
जायो ॥ ७ ॥ आहि प्यावे दूध प्रेमतो उखे होवे विष भारी ॥ नहीं 
दोष हे उनको सुनो कारेनकी हे करनी कारी ॥ हमको जोग ज्ञान 
छिखि भेजत आप सेज कुबरी वारी ॥ जिमि गनिका कसबे करें 


'ओरोते ज्ञान कहें अति प्यारी ॥ दोहा ॥ तेहिके बातें मान कोउ, 


तेहि माहि ॥ सोरठा ॥ अव भये तृप नंदृाछ, जो. स 
पाई॥ . 


nv फिर CREE, pf अथय 33. 
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दोष न प्रधुता दोवत उघो ॥ चेरि संग मति खोवत ऊधों॥ केसड ` 
ज्ञानी होवत अघो ॥ नीच संग वइ रोवत ऊधो ॥ छद ॥ दुशरथ 
रानी केकईने चेरी संग मति खोइयो ॥ अघो जो ब्रह्म कहे सबै 
अवहींकी आगे होइयो ॥ अघोजी जब जब पापंते घरनी उठत दुख 
टरोइयो ॥ तब तब ये सुर छनि संत सब इरिदीके छुख कया जोइयो ॥ 
तब क्यों घरते जन्म जगते ब्रह्मरूप नियण गायो ॥ ९ ॥ ऊध्व 
तस्कर केदके भीतर कहे हो बघे बृपराई ॥ तो छूटत हे कमे बस त्या - 
ऊधो ब्रह्म बताई ॥ कमेयोग तबतकसे क्रिये जवतळू प्रेम न उर छाई॥ 
जब प्रेम पाठको पढे तब कक्षा विक्की क्यों गाई ॥ दोहा ॥ सूळ गइ 
चोरी सखी, माखन सब घर खात ॥ तो इससे क्यों रास किये, करन 
« रहे यह बात ॥ सोरठा ॥ प्रथम सिखावत ज्ञान, जेहिते कछु आवत 
हमें ॥ जवे रंगी रंग कान्ह, तबे पठायो ज्ञान यह ॥ चोपाई ॥ गो 
तजिके को दुंडे आंकको ॥ पारस तजि को मांगे काँचको ॥ को तानि 
हारिमनि सगुन सांचको ॥ खनत फिरे कलि अगुन खाँचको ॥ छंढू ॥ 
जो रूप रेखा नाहि कछु का करव शुन्यम चित घरे ॥ एकू. 
भाव तो हमें स्थाम हे नहि ओरमें कछु मन भरे ॥ 
नहि चाहिये हमें घुक्ति भुक्ति प्रेमभक्ति कहो परे ॥ इमरे 
तो मनमें एक है गये स्याम संग फिर नहि फिरे ॥ 
अगुन इंश आसन एकान्तमे सुन ऊधो हमें नहि भायो 
॥ १० ॥ तढफत हम दशन बिन इरिके को चितवे भृकुटी : 
आरा ॥ नित बरत रहत हे अंग विन संग किये नंदके 
छोरा ॥ उषो कृइत सकछ घट हरे क्यों शीतल करत न उर मोरा॥ 
है त्रह अंश क्यों कान्ह रहे मातु धुवन दिनके योरा ॥ दोहा ॥ घुल. 
पसार ।दुखरायऊ, तब न ब्रह्म तनि दीन्ह ॥ तुम्ही ब्रह्ममें चित धरो, 
` इमे करो हरि ढीन्इ ॥ सोरठा ॥ तज कारे इरिपे खास, तो इम जपः | 
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जोगाई कराई ॥ इंस मोतिके पास, तजे तव इम जोती भजे ॥'चो पाइ॥ 
जो चातक सरके जळ भावें॥ तो इम इरि तजि ब्रम घ्यावे ॥ पशु 
पंछी निज निज टेक निभाषें ॥ इम मानुष केहि भांति छुडावें॥ . 
छंद ॥ ऊधो न तुम बिरददीमें हो नहि दासमें नहि मीतमं ॥ 
मीन विरही जडहि भावे तजत तनु तजे प्रीतमें ॥ हे दास पपि 
आव स्वाती विन न धारं चीतमें ॥ गरजे तरजि बहु भांति मेइहि नेह 
करें नवनीतमें ॥ मित्र कमळ बिन लखे सूयंके जात हें तुरते नझायो 
॥११॥ उघो हम मधुकर चातक सम स्याम विना कछु नहि भावे 
वाघ फेर बनावे या तनको तबहूं हारि हरि गोइरावे ॥ गाडि देई 
मृतिकामें हमको वृच्छ फूड नामे गावे ॥ हे पुगे देहकी दशा यह 
जियत प्रीत किमि छुट जावे ॥ दोहा ॥ ओर सखी बोडी कठिन, हे 
मधुपुरके छोग ॥ तिनके संग परि नंदसुत, सिखत भोगके जोग ॥ ' 
सोरठा ॥ हमें डुडावन आय, चहत उडावन फूंक गिरि ॥ अछि 
निज योग दुराय, हम पूछत सो बरनिये ॥ चोपाई ॥ बृजमें कब एई 
गिरघारी ॥ कव हरि हे चूनरी हमारी ॥कब्‌ मांगहि दूषि दान सुरारी ॥ 
इमहूं हठ अव करव न रारी ॥ छंद ॥ कारे हें कवे रसकेलि कष घोरा 
दृधिको खाइ हैं ॥ कब मन इरें पुरढी बजा कब प्रगट कवे दुराइ है ॥ 
जेहि सुखन हित हम भरे सो सुख छेत कंस चरोइ हैं ॥ कोन्हति कोन 
तप्‌ परम जोडि पति कन्हाई पाइ हैं ॥ मधुवन जायके कहो स्यामसे 
सुळे ब्रजकी चतुरायो ॥ १९ ॥ हम युवतिनको लिखत विरागे झाप . 
रहे चेरी संग सोई ॥ गुरु भयो संयोगी जो तो फिर हम केहि विधि 
जोगी होई ॥ कुटुम्ब जाऊमे वेषे गुरु जो केडि विषि शिष्य फांदे 
खोई ॥ जो पढे न जाने गुरु तो काहि विधि शिषको पढोई ॥ 
दोहा ॥ काम क्ोषमें गुरु जरे, तो कब शिष्य जुडाय ॥ जो 
गुरु ढाळची शिष्यको, कब संतोष कराय ॥ सोरठा ॥ वोहि ह 

प्र आपु, तब पठयो लिखि जोगको ॥ ढागडि गुरुके छाप, करो 
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भेष जोगी संकठ ॥ चोपाई॥ जो आपुडी जरे वह नीरा ॥ तो मीनहो 
आगे केहि तीरा ॥ ठखि गोपिनके प्रेम छकीरा ॥ ऊधव विसरे ज्ञान 
शरीरा ॥ छंद ॥ ऊघव कियो गुरु गोपिकनको पाय वृत अनन्य इ ॥ 
रहे मास्त षट तिन पापत देखत फिरत कुंज अरन्य है ॥ भये प्रीत मधु 

बनके बहोरी सुजोरि हाथ अनन्य हे ॥ सब अहो प्रेमके खान इम केहि 
विधि कहे तुम धन्य हे ॥ चातक मीन चकार मगाको भृत्य प्रकृत तुव 
बनायो ॥ १ ३॥ जब तब इससे प्रीत्‌ तुम्हारे कह छादित व्ह बनवारी॥ तन 
कोटि जो पारें तोभी गोपिनके हे इम अधिकारी ॥ तजनी इम नहि 
उरिन हे उनसे ऐसी किये सेवा भारी ॥ मोहि ज्ञामके मियते पढायो 
तजि छाइ रूपडे धारी ॥ दोहा ॥ कहे ऊथो अब कृपा करि, देइ इमे 
वर यहु ॥ आइण्णचरनन वष, बाढ नित नव दइ ॥ सरडा ॥ हग 
पशु पृच्छ छतान, कोई तन घारन करें ॥ जन्म जन्म वृज जान, वास 
कूरो में आइके ॥ चोपाई ॥ तुम्हरे चरणकमछ के प्राश ॥ प्रापति होइ 


भूरि मम भागा ॥ जो में ढोठ करन बहु छागा ॥ इरि आय सुनहि .. 


सम वच कागा ॥ छंद ॥ कीजे छमा अपराध सब तुप अचुग अपने 
जानक ॥ ऊधो न इम छायक हे जितक तुम्ही सब सुख खानिके ॥ 


ताज रोकवेद्की कमे हमते हंपे निन्दा ठानिके ॥ उब भांति तुम सह- 


रान योग विशोग चूक न मानिके ॥ इम ग्वाढिन बहु भांति कठोरा 
वचन आपसे कहि गायो ॥ १४ ॥ अहि तुम्हरे तन कोप हे ऊघो 
` धन्य २ जाया माता ॥ निकट दूरम रडे दोड भछे इरी दाया आता ॥ 
विन सनेह बहु दूर रह युग अंगुळ श्रुति नहि छखाता ॥ करे राज 
मघुपुरक चिरांजिव रहे सदा दोनों आता ॥ दोहा ॥ ऊघो हमरे 
यासम, दाउ कर मोदक जान ॥ मिळे इरी भळ ना मिले, तिहुँ पुर 
सुयश ।पछान ॥ सारठा ॥ कह हम वनेकुळहीन, श्रुति मारगके 
रहित हम ॥ कहुँ हरि. युनपरवीन, सव विधि मम कहृवाइयो ॥ 
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चोपाड ॥ इत उत फिरकर ब्रजहाँ आवे ॥ ज्यों पा छतुरीपर 
आवे ॥ सत्य वेन यह झुंठ न गावे ॥ जनवप्त काइर सदा रहावें ॥ 
छंद ॥ ऊधव कहे सुल मानिके आयुत इमे अव दीजिये॥ इम 
नांय मधुपुर सुखतहित अब विदा इमक्ो कीजिये ॥ भायधु इती 
जय दिवतकी पट मास यहां बीतत अये ॥ इसपेन तजिये कृपा 
तुम सव भांति तुव सेवक भये ॥ करिये बिदा ऊघोको गोपिन विछु- 
रनके आति दुख पायो ॥ ३५ ॥ वनेत मोपिनके सनेह आये रथ 


` चढि ऊधो निज घाम ॥ पाये सुध कान्हा दूत दिये भेज आये उषो 
: अभिराम ॥ उठ भेटे अघोको कुष्ण कही सला कुशळ वृजक २ 
` तमाम ॥ सुनि उषो बोळे कृष्ण तुम बिन वृजवासीको न अराम ॥ 


दोहा ॥ सुनत खबर अति दुखित इरि, सद्दा न दुख भगवान ॥ | 
इघर सँग रथ चढि इरी, बज को कियी पान ॥ सोरठा ॥ पहुंच 

गये नेंद्घाम, ठखत नंद जसुदा उठे ४ किय दोउ बंधु प्रणाम, तुरतदी 
हृदय ठगायऊ ॥ चोपाई ॥ सो सुख नेदुक बरनि न जाई ॥ विछुरा- 
बन बाळक जु पाइ ॥ मिली राषिका सखियन आइ ॥ बूडत नदी 
नाव ज्यों पाई ॥ छंद ॥ भयो बृज आनंदुसो छुख कोय वसने जावही ॥ _ 


कृवि शेष झारद बरह्म नारद पार कोड न पाव ॥ यह गोपिका ऊधो _ 


व्वरित नर नारि सुनही जे गावही ॥ तिन इष्ट पद्‌ प्रेमि बढे अर 
अंतघाम सिधावहीं ॥ रामछाछ कहें कृष्णचंद्रको बूज विन कछू न 
सुइायो ॥ ऊधोको बुढायो ज्ञाननिधि सखा जानिके मन भायो- 


_ ॥१६॥ ६२॥ 


ढावनी रामका बाउस्वरूप वर्णेन-इपुक चळत जव रामचंद्र तव 
बाजु पगमे पेजनिया ॥ दशरथक्ते रनिया रामको झपटके छेती दे 


_ क्निया ॥ स्यामळ रूप अनूप रामके मोइत है जड चेतनिया॥ 


शिर मुकुट वफनिया चिकनिया कच घूंघर छट, ठटकनिया ॥ चंदन | 
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गारोचन ढिढाटपै विकट भूकुटि घर्चु सम तनिया ॥ राजिव चित्तव 


निया नातिकामें मोइत हैं शुकनिया ॥ शरद इंदु सम विमळ हे 
आनन ढाजत कोटिन मद्निया ॥ १ ॥ सुन्दर गोळ कपोठ ढाळके 


सोहत सुन्दर चिबुकानिया ॥ कंबूकंठानेया विराजे हार सुघर मुक्ताम- 


निया ॥ छाजत अपरनमें कुदरूफळ दाडिम छवि सम दांहानिया ॥ 
धुणझुंड गजवनिया तापे सोइत हैं बाजुबंदनिया ॥ कनक कडा मनी 
जड़ा हुवा सोइत हे इरत छबि कंजनिया ॥ २ ॥ सोहें द्विजके चरण 
चिन्ह नाभी भवरे करे रवितनिया ॥ कदळी जंघनिया कसे कृटिमे 
प्र सुन्दर काछनिया ॥ नखन माहे छाजत पुक्ता पदतछमें चिन्ह 
बहु वाघ बानिया ॥ ।वेचरत अंगनिया वृपातेके छलि सुख पावें सब 
झनिया ॥ कबई खेळत सखा संग प्रथ कहूं करत हे ठनगानिया 
॥ ३ ॥ कवु मातु देख रुल प्रधुक्को इध पियावत सुल्दानिया ॥ 
. कृंबइई घरि पनिया चुके चछन तिखयवत नृपरानिया ॥ कहूं चमत 
कठ छगावत कबहूं छत हूँ गोदानेया ॥ सब प्रभु सुल्तनिया सो सुख 
[कामे कहे सहस व्हे रसनिया ॥ रामळाछ आति सूढ जन्मके कहे 
कान बिन विषिसे भनिया ॥ ४॥ ६३॥ ` 
छावना रामायण माहात्म्य-घन्य जन तुळसी जो गायन ॥ नमो 
जय जय रामायन ॥ रामायन लगमे विख्याता ॥ रामायन संतन 
सुखदाता ॥ करें सब पापनको पाता ॥ भक्त देवें इरि मन भाता ॥ 
दोहा ॥ रामायन झुरघेतु सम, अभिमत फळदातार ॥ रामायनके 
पढत, मिटत अखिल दुखभार ॥ तदा जय जय जग यश छायन 
॥ ३ ॥ ऊंच लघु जेते नर नारी ॥ राषायन हे सबको प्यारी ॥ 


साधनो चाहे फ़ चारी॥ होय रामायनते सारी ॥ दोहा ॥ रामायन _ 
सम नहि कोउ, देखो दृष्टि पसार ॥ उपमा भाषा ओरकी, केसे कवि 


दे डार ॥ सुयश यमपुर तक प्रगटायन ॥ २॥ रामायन रामायक . 
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आही ॥ पार कवि वरनके को पादी ॥ रामायन जाके घर माई | 
चूत नाहे भूळके तहां जाई ॥ दोहा ॥ नहि दर वासा जहां, नहि 
दुख सपने होय ॥ महावीर फेरी रत, तहां दुख आपे काय ॥ रहत 
सब जन मन सुखायन ॥ ३ ॥ संत जन त्यागेड ग्रंथ अनेक ॥ घरे 
एक रामायनमें टेक ॥ गावते सुनते हो गये नेक॥ इंस वन गये कागळे, 
अक ॥ दोहा ॥ जाको इच्छा जो रहे, सो फळ देय तुरंत ॥ रामा- 
यन तुती कृत, सब ग्रंथनके महंत ज्ञान जप जोगको वढायन 
॥४॥ जो न श्रीस्वामी तुळसीदास ॥ रामायनका नाइ करत 
प्रकाश ॥ तो जगमें पापी अपके रास ॥ उन्हे को तारत जगसे खास धै 
दोहा ॥ घन घन तुळ्सीदास हो, कहांतक करू मश ॥ रामठाठ 
मेरे मती, काग बने क्‍यों हंस ॥ पार नहि कोऊ जगर्मे पायन ॥ नमा. 
श्री जय घय रामायन ॥ ५ ॥ ६४ ॥ ॥ 
“ छावनी मन ओर ऐरशदकी-मन घुरशदसे मिलके अव तू चित 
अपने चेछा कर ॥ दुई दूर कर हमेशा निरभय पद्म खेडा कर देल . 
तो अपने आपको तू है कोन कहांते आया हे ॥ किसने पदा किया | 
ओर किसने तुझे बनाया है ॥ जो तू कहे हूं बापते पेदा माने इझको 
जाया हे॥ यह तो गळत हे अरे तू आपीर्म आप समाया हे ॥ 
दुविधाको कर अग ओर इस दिळका हूर झमेला कर ॥ ३ ॥ 
बबतक है अज्ञान तयीतक कुटुम्ब कवीला भाई हे ॥ ज्ञान इुवा तो. 
आती आपीमं आप समाई है ॥ कोई बना इ आहण क्षत्री कोडे. 
वेश्य शूद नाई हे ॥ इसने जाना तो सबके बीचर्म इव क्न्हाई 
है ॥ समदरशी हो बिधर पडे जो दुख सुख तनपर झेटा कर ॥ २॥ 
तू इसको पहिचान तेरा इस शरीरमे बसता इ जा॥ किस गफ़ड सा 
पडा ओर कोन नींद भर रहा हे सो ॥ खोडके अपनी आंख देख 
डो एक हे उसको न समझो दो ॥ कोन हे देश ओर तू किसका हे 
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हसे समझो तो ॥ आतममें परमातमको अब देखके दशेने. 
छाकर ॥ ३ ॥ एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति येही वेरकी बानी हे ॥ 
इसका समझे वही नर जो पूरा विज्ञानी हे ॥ जेते जछकी तरंग फेर 
अलईके वीच समानी दे।कहें देवीति वात यह बनारपीने जानो है॥ 
छोंड कछगी तुरेका गाना निगुणक्रा दंड पेछा कर ॥ ४ ॥ ६६ ॥ 

छावनी काळ ओर संतकी कुइती-काछ बीले लड़के कुस्ती 
' जीते जगत्में ताधूसंग ॥ उनके दांवका किप्तीने आजतळक नाहे पाया 
अंत ॥ बांध छंगोटा बने बितेग्दरी कभी न देखें परनारी ॥ गमके 
भोजन करें जब चढे बदन पर तेयारी ॥ काम कोष मदू छोभ मोह 
इन पांचॉका कुस्ती मारी ॥ काडे ऊपर जाये बांधे अपनी 
झसवारी ॥ मनको किया घुरीढ्‌ पेंच बतछाये उसके तई अनंत ॥१॥ 
रामनामकी कसरतसे जब हुवा वढ्न पर जोर बडा ॥ उद्य अस्ततक 
हुवा उनकी कुस्शीका शोर बडा ॥ पहलवान हे वोही जगतूमें थो कोई 
इ गमखोर बडा ॥ उनकी शानी कोइ नही हुवा कही झइजोर बडा ॥ 
छोग लड इनियामें कुस्ती काठको जीत संत तुरंत ॥२॥ जो 
कोई उनसे दृस्त मिळावे उसके हाथमें जत हो जाय ॥ कभी न 
'पछड जगत मातभी उनके वस हो जाय ॥ काठपाझासे बचे वो 
विसकी रखनामें इरि रस हो जाय ॥ पटकी कंची तजे तो पहलवान 
च।रस हो जाय ॥ नही गिराये गिरे किसीक्े जो सदगुरुके पढे 


A NN ww 


पढत ॥ ३ ॥ हृथकोडा गछछपेट कुश्ती ओर पेंच सब झुंठे खेड ॥ 


इन्हें छोडके तू भज इरिनाम ओर दंड निगुंणञ्च पेळ ॥ झीळ 


ha 


सत्यका बाँच सींगडा जो युजरे सो दिङ पर झेछ ॥ कहें देवी 

अर नर सूढ तू कर सदूगुरुपे मेछ॥ बनारसी संतोंका सेवक कहे वात 

सो होवे तंत ॥ ४॥ ६६ ॥ पळ 
ढावनी जागते वियोग वडा इ-जोगी साधे जोग जोगमें कायाको 
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- हे खेद बडा ॥ हमने जाना जोषते वियोगका हे भेद बडा ॥ जोग 
किया रावनन जोगी बन सीता माता हर छाया ॥ रामचंद्रने किया 
वियोग बडा एक जस पाया ॥ जोग” किया हरिनाकुशने अइलाद 
भक्तको डराया ॥ वियोग करके बने नररातह दुष्टञ्ञो नज्ञाया ॥ जोग 
किया भस्मातुरने शिवशंकरको आते सताया ॥ वियोग करके 
विष्णुने उसे भरम कर जढाया ॥ जोगी पढ़ते जोग शास्तर वियो 
गाका इ वेद बडा ॥ १॥ जोगी वनके चढा जढंधर इरसे युद्ध 
किया भारा ॥ वियोग करके हरीने छडी अढंघरकी दारा ॥ उसका 
जोग घट गया पकड कर शिवने दुष्टो संघारा ॥ इसीसे कहते 
जोगसे वियोगका रस्ता न्यारा ॥ जोग करां कंघाने भागकर 
श्रीक्षणक्ी विचारा ॥ वियोग करके ऋूणने केश पकड उसको 
मारा ॥ जोगी करते जोगविधीसे वियोगीका दै निखेद बडा ॥ २॥ 
जोग करनकी श्रीक्ृष्णने सलियोंको भेजी पाती ॥ कहती सखिया 
ऊधो यह बात नहीं मनमें भाती ॥ जोगी घार भर्म इसने वियोगमे 
जाळी छाती ॥ जोगी मद्को पियें हम वियोगमें जाडी छाती ॥ जोगी 
बांधे सेछी हमने वियोगकी वांधी गांती ॥ जाये ऊधो ऋणप्े 
कृहो ये सखियां समझाती ॥ वियोगी वेषे हिया जोगी कानमें करते 
छद्‌ बडा ॥ ३ ॥ जोगी कहते ज्ञान वियोगी छिरें इइञ्गमें दीवाने ॥ 
वियोग जिसको नहीं वो जोगका रस्ता क्या जाने जोगी तो जंगछमें 
बेडे चढावते अपने प्राने॥ वियोग करके वियोगी घटमें आतमा 
पहिचाने ॥ जोगकि सिर जटा वियोगी सिरसे परे हें मस्ताने ॥ कहें 
देवीसिइ जोगीसे वियोगी है गे स्याने ॥ बनारसीने वियोग साधा. 
जोगमे देखा खेद बडा ॥ ४ ॥ ६७ ॥ 


ढावनी शरीरे आत्मा भिन्न ऐ-शरीरसे हे भिन्न आतमा -सोह 
आतमराम ॥ देहसे इमें नही कडु काम जी ॥ जेसे जढम कमळ रहे 
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चो जडम जसे दूर ॥ आतमा ऐसें रहे भरपूर जी ॥ आतम ता 
40" ओर 6 शरीर हे धूर ॥ आतमा रहा सवम पूर जी ॥ 
दोहा ॥ शरीरके दे रंग मिज्ञ मित्र, आतम एकहि रंग ॥ जो हे ज्ञानी 
पुरुष वो करे, आतमसे सत संग ॥ आतमा पार्क नाम जी॥ ३॥ 
उगुणसे हे रदित आतमा दस इसे परे ॥ आतमा नहि जनमे नहि मरे 
नी ॥ शरीरको हे दुख सुख आतमा दुख सुख इछ नहि भरे ॥ 
आतमा पुण्य पाप नहि करे जी ॥ दोहा ॥ देह बढे आर घटे देह, 
होती दुबळी मोटी ॥ रहे आतमा ज्यॉका त्या, नाहे होय बढी 
छोटी ॥ दूर हे सबसे आतमा चाम जी ॥ २॥ देइ मिले परिंद्वीमें 
ओर ये देह अमिमे जळे ॥ आतमा नहि थळे नहीं बढे जी॥ देह 
पवनसे सूले ओर ये देह जळ अंदर गळे ॥ आतमा नाहि किप्तीते 
रळे नी ॥ दोहा ॥ अलंड अव्यय आविनाशी इ, आतम आदि 
अनादि ॥ नहीं शक्नसे छिदे नही, उतमें कुछ वाद विवाद ॥ आतमा 
कृष्ण आतमा रामजी ॥ ३ ॥ गीतामें ई लिखा श्रेष्ठ ई सबसे 
झातमज्ञान ॥ घ्यानम येही बडा हे व्यान जी ॥ शरीरका अभिषान 
तजे तो बने आप भगवान ॥ होय एक छनभरम कल्याण जी ॥ 
दोहा ॥ ज्यों पानीका बुलबुळा, होता फिर पानी ॥ मिछे ब्रह्मम ब्ह्म- 
रूप, होकरके नर ज्ञानी ॥ छंद काशीगिरका सरनाम जी ॥४॥६८॥ 
ठावनी देने ठेनेका हाळ-जिने कुछ नहि दिया जहामे मिया 
वी खाली हाथ चढा ॥ ळुटाया जिसने माठको माळ उसीका साथ 
वढा ॥ वळल बुखारेका वो बादज्ाइ छोड सठतनत गदा हुवा ॥ 
छुटे वो बोकर जो था उसकी कितमतर्मे बदा हुवा ॥ गया बियां- 
बाको वो निकळ नहि दिलमें हेरत जदा हुवा ॥ जो कि कोळ था 
रन्वसे किया वो उससे अदा इवा ॥ नजर पडा समान ऐश अशरतक 
आगे ळदा हुवा ॥ कहा खुदाने ठेवो अब तेरे वासते सदा हुवा ॥ 
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उसीके.संग जाती इस्मत जो जस्को मारके छात चछा ॥ ३ ॥ Ei 
[क शूम कंजुप्त हे वो तो हाय पारे जाते हैं ॥ पकड मवकळ उन्हें 
छ जमके द्वार ले जाते हैं ॥ अग्नीलंभसे बाधक वो कोढोते मारे 
माते ३ ॥ डरते बहियो यहांपर हम ये पुकारे जाते हैं ॥ खाय 
खिछावे देवे दिछावे सो नर तारे जाते हैं ॥ भवप्तागरके पार एक 
छनमें उतारे जाते हैं ॥ सुक्त मुक्त पाता हे वही जो देता दिन ओर 
रात चढ़ा ॥ २॥ वीर विक्रमानितने देखो परस्वारयमं नाम 
किया ॥ जसा जिसने कहा वेाही उप्तीका काम किया ॥ कही 
फकीरी करी कपर उसने राज तमाम किया ॥ पराये दुखको आप 
सह २ कर उसे अराम किया ॥ बहुत तपस्या करी हरीकी सुमिरन 
आठा जाम किया ॥ परस्वारथमें नाम उसने अपने सरनाम किया ॥ 
सखावतका हे वडा दजा जो करता खेरात चढा ॥३॥ उत्ीकें 
संग जाती है ठच्छमी जिसने जरको ळुटाया ॥ इन हाथोते दिया 
वो आंखेके सनघुख आया ॥ क्या कोई छे गया यहांसे क्या कोई 
वहांते छाया ॥ जित्ने पाया उसीने कुछ अपना देकर पाया ॥ 
देनीसिइका छंद रंगीळा कुछ आठमके मन भाया॥ बनारसी यों कहें 
मने सबके तई समझाया ॥ कोई चछा उठा रातञ्गो यारों कोई होते 
यरभात चढा ॥ ४ ६९॥ ॥ 
छावनी बहर छोरी मतव उळ्टा-कही पुण्य करो तो बडा पाप 
: होता है ॥ कही पाप कियेते पुण्य आप होता हे ॥ कही अमिमे रहः 
कर शीतळ तन होता हे ॥ कही जढम वपक्षे अंग अगन होता दै ॥ 
कहीं दुखमें सुख हो प्रान मगन होता है ॥ कही दान दिये जति- 
: निर्षेन होता हे ॥ कहीं गाली देनेप्तेभी जाप होता हे ॥ 9 ॥ कही सूड 
जाय तो सब विद्या आवे हैं ॥ कहीं पढे तो वो फिर सवी भूळ जावे 
. हें ॥ कही पवन अहारी होके सब खावे इं ॥ कही भोगी हो जितइन्ठ्री 


०, 
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कइछाने हें ॥ कही असीस देनेसेभी शाप होता है ॥ २॥ कंडी झुंठ 
बोळके सच्चा कहळाता हे ॥ कही सत्य वचन कह नरक बीच जाता 
है ॥ कहीं गुरुसे छड़के चेळा फळ पाता हे ॥ कुछ उसका भेद 
ढखनेमें नही आता हे ॥ कहीं वियोग करकेभी मिलाप होता 
हे॥ ३॥ कहीं दुबे जायके परवत छेय उठाई ॥ कहीं 
अंतिवलवानप्ते उठे न एको राई ॥ कहें देवीसिइ सच हे उसकी ` 
'प्रश्षताहे ॥ अब बनारसी तेरी गति ढखी न जाई ॥ जो होता हे सो 
आपी आप होता है ॥ ४॥ ७१ है हि 
ढावनी छोटी बरहज्ञान-घर मिळे उपे जो अपना घर खोवे हैं ॥ 
जो घर रक्से वो घर घरमै रोवे हैं ॥ जो राज तजे तो महाराजं करता 
है ॥ जो जान तजे वो कभी नहीं मरता हे ॥ सुख त्यागे जो ओरोका 
दुख इरता हे ॥ घन तजे तो फिर दोठतसे घर भरता हे ॥ जो पळंत 
तजे वो फूछापर सोवे दे ॥ ३ ॥ जो परदाराको तजे तो पावे रानी ॥ . 
ओर झुंठ वचन दे छोड सिद्ध हो बानी ॥ जो दुरबुद्धीको तजे वो होने | 
ज्ञानी ॥ मनता त्यागे तो मिले मिले सिद्ध मनमानी ॥ जो सवै तने 
उसको सब इछ होवे हे ॥ २ ॥ जो कुछ इच्छा नहि करे बो इच्छा 
पावे ॥ जो स्वाद्‌ तजे सो अमृत ओजन खावे ॥ नहि मांगे तो फळ. 
पावे जो मन भावे ॥ हे त्यागमे तीनों छोक वेद यों गावे ॥ जो मेला 
होकर रहे वो दिल घोवे हैं ॥ ३॥ जो पच्छवादको तजे सो सबके 
जीते ॥ आर काम तजे तो होय काम मन चीते ॥ कहे देवीसिइ 
हरीनाम जिन्होंने डीते ॥ उनको-गोविन्दने बह्नलोक पुर दीते ॥ अब... 
बनारसी पर खोके ब्रह्म टोवे हे ॥ ४ ॥ ७१ ॥ 
_ ढावनी संतमनपतंगकी-मन पतंग बढ गया संतका चूम रहा 
चहु आर ॥ काढके ऊपर करता हे नोर जी ॥ हवा जाय पच्छिमको 
तो ये पूरवको जावे ॥ इवाके वमे नहीं आवे जी ॥ पवन जो दक्षिन : 
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जाय तो ये उत्तरकी युध ठावे ॥ कितीसे जरा नः भय खावे जी ॥ 
दोहा ॥ सात दीप नव खंड ओ, चोदई थुवनोमं फिरता जहां चाहे 
वहां जाय गिराये, किसीसे नहि गिरता ॥ तीन छोकोमे करता शोर 
जी॥ ३ ॥ चाहे जवळी उतार ओ चाहे. जब देय चढाय ॥ उडावे 
जोगी घ्यानं ठगाय जी ॥ जहां काठका गुजर नहीं हे वहां ये तुकंछ 
जाय ॥ त्यारकी अदधत ढेय उंगाय जी ॥ दोहा ॥ ठगी इसमें 
अद्रेतकी, जोडी ठड ठीके छिछो ॥ ओर कोई नाहे रंग दे; उसमें. 
निणुन रंग मिला ॥ दवे नाहे कहीपर इसके कोरं जी ॥ २॥ कृष्ण- 
नासकी लगाई कन्छी कभी न कन्नी ठगे ॥ सातवें आकाश पर जग- 
मगे जी ॥ ब्रह्म पुच्छछेसे डर २ पापी कनकोवे भगे ॥ गये वो यमके 


` डोकम ठगे जी ॥ दोहा ॥ ज्ञानका गोजा घ्यानका मांजा, ज्यों . 
` खांडकी पार ॥ सदगुरुको शरन ठगे तो होवे, भवसागरके पार ॥ न 


इटे सत्तशब्दंकी डोर जी ॥ ३ ॥ शुद्ध आतमा वनी ये तुक्कछ चोथे 
पद्पर खडी ॥ हे महिमा इस तुकळकी बडी जी ॥ पुण्य पापसे अळंग 
हे ये नही नरम नही कडी ॥ काटा उसको जो इससे छडी जी॥ दोहा ॥ 


. देवीसिंह यों कहें कि इसके, पेंचमें जो आवे ॥ झटपट छे ठपेट 


खींच, अपने घरमें डावे ॥ कहे छंद बनारसी चितजोर जी ॥४।७२॥ 
छावनी रामजन्म-अवध प्रगटे रघुराई हो ॥ चेतमास नोमीके 
दिवस मष्यमके भाई हो ॥ दिवस तेहि शोभा छाई हो ॥ फिर प्रगटे 
रिपुदमन भरत ढछमन सुखदाई हो ॥ भूप उर सुख नसमाई हो॥ ` 
बोळ वजनियन लिये सुखद्‌ बाजन बजवाई हो ॥ नारि सव मंगळ 
गाहे हो ॥ ३ ॥:याचकन लिये बुलाई हो ॥ जो मांगत सो देत भूप 
दानी अधिकांहे नी ॥ घाये सब छोग -छुगाई हो॥ छे कंचनके थार 
आरती करे बनाइ हो ॥ निरस सतपुख सुख पाई हो ॥ २ ॥ देव संव 
देखन पाई हो ॥ रामचंद्र पुखचंत्र निरखि निज घाम सिघाई हो ॥ 
३११ 2 
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नेरखि लगाई हो ॥ मास दिवसकै दिवस भय काउ मम 
आवडी वढे रवि करत बडाई हो ॥ ३ ॥ बजे सव धरन बधाई 
हो ॥ गावत गुन गवे पुष्प देवन बरषाईे हो॥ जन्म इरि सुख अघि- 
काई हो ॥ कोटि शारदा शेष गान करें नही सिराई हो ॥ 
हो अवघ शोभा सरसाई हो ॥ ४॥ छोय सब सुव बिष्वराई हो ॥ 
परमानंद हो गये दिविस नहि जात जताई हो॥ चरित यह सुन 
सुना हो ॥ होय अमंगळ नाझ अंत वेईठ सिघाई हो ॥ दात राम- 
डालने गाई हो॥ < ॥ ७३॥ . | 
छावनी शिवजीकी-भविनाशी केळाशी वासी सपेनिवासी पंचा- 
नन ॥ त्रिपुरारी अपहारी न्यारी कळा तुम्दारी अनंदूषन ॥ जनरजन 
खढगभेविभंजन नरकनिकंदन उमारमन ॥ वरदायक उपजायक 
-नायक सव छायक दाता ब्रिश्ुवन ॥ जटाजुट रहे छूट छूट जेते काळ: 
'कूट कर ठियो आसन ॥ नेन तीन परवीन छीन कोपीन भुजंगी पन्नग 
-फन ॥ वावम्बर ओढे छट छोंडे विन मोडे तोड़े फंदून ॥ ३ ॥ सीत 
अंग अरघंग गवर नित संग अंग छवि इरत मदन ॥ इंदुभाळ जितू 
"भाळ छाल उर डाल कालके काड बिषन॥ अहीहार मलकेश छार 
नित तारकार तुम कामदहन ॥ जप्त गावत श्रुति चार सार विततार 
. हार गये सहसवदन ॥ कुंडड छोछ कपोछ शुभग अनमोल बोल 
_जैतापहरन ॥ २॥ कर त्रिशूळ निसूळ हूळ प्रति शूछ कूळ आकाश - 
घरन ॥ चक्र मार दत चार भवन विस्तार सार भये वजवदन ॥ सिङ्गी 
नाद्‌ बुन्याद आद्‌ मरजाद प्रय पाठन तिरजन ॥ भूतनाथ श्रुति मात 
सात गुन गात ब्रह्म इरी करत भजन ॥ जो गती भूत पिशाच नाच 
रहे सांच जांच नंदीवाहन ॥ ३ ॥ प्रनमामी अंतरजामी स्वामी सुस- 
- धामी अजर सदन ॥ बलिहारी वारी मद्नारी कहे मदारी ढाळ 
' बचन ॥ पदपंकज रज सिर सज अपने कहे समज भेरों चितमन ॥ 
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दीचे पढ्‌ कराण भक्ति भगवान ज्ञोन निन ध्यान चन ॥ कहे गोरो: 
शंकर घुरठीपर न कर पशीपर वाद रुन ॥ ४ ॥ ७४ ॥ 


छावनी बिन मात्रा-तन तरकप्त मन छरजत इरदम चड़त पवन 
अत गरजत घन ॥ षन गरजत जळ वरषत हरदम खरग वढ्न पर इन- 
'त मदन ॥ मदन करत अत छड बढ पछ पछ वहत चहत जछ अशन 
चरन ॥ बरन वरन चमकत झमकत घन वरक अत्र पर कड$ गगन ॥ 
गगन कठन बत करन सकळ मन कहत चरत खग परम वचन ॥ वचन 
शब्द रस श्रवण परत स्वन मन मटकृत छल करत जतन ॥ जतन 
अवकत बनत रहत गम हम पर हरदम अठम सनन ॥ १॥ सजन 
सरस छव हरदम दरशत इम दम दम पर रहत मगन ॥ मानं रहत घर 
सकळ सरक हम भटक भटक भटकत वन बन ॥ वन कञ्चन सव 
सव जग चरचत सवज सवज फळ पत्र करन ॥ कानन सतरन इप 
न कन्दर अम महृकत हर इर वरग समन ॥ वमन चमन तरव बन घर 
सव सजन सजन सब करत रटन॥ २ ॥ रटन रटत इम सजन समजन 
अन दुरदृ दढन तन कष्ट इरन ॥ इरन भरम पढ्‌ परम सरस छइ पर्‌ 
इम इर जेत कमळ चरन ॥ चरन कमळ जब छव इम प्रवत तड 
इम सत तज जरन मरन ॥ मरन जएन तब जग जग चरचत रत 
परर्प्र सम्पत घन ॥ षन सम्पत तज मळ हर पढ्‌ रज्ञ कात भजन 
नर करत भजन ॥ ३ ॥ भजन भगत जन कात रहत तन कष्ट इरत 


मन रखत छान ॥ ठान छात जब ठखत अडत पर अनर अपर ˆ 


अनहद्‌ दरशन ॥ दरशन दरश परप का इतमत कहत शब्द जत 
'रमछ रतन ॥ रतन जतन कर मथन मथत जब अळा अग कय 
कहत जगन ॥ कइत अगच्छ! पर अनर रत परस्पर परम्‌ 
सरन ॥ 8 ॥ ७५ ॥ क 


डावनी अपर विन मात्राके-दरश सरस. कः अञ अडत ठत. “ 
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खळ दळ दळ कर कर इर हर ॥ इर इर कर रख घर अप रद रद उह 
छह अटख असळ अपहर ॥ अघहर सरकर सकळ सइळ कर सरक 
सरक रइ अपर अपर ॥ अपर अपर घर दइ दइळ कर रख इर हर 
इर सग डर डर ॥ डर डर घर कर सडत सइस अवरद्‌ इद सरक दक 
ककर ॥ कस कसकर अड अड दूए दुर इर उक ठइक कर रछ घर. 
घर॥ घर घर सरळ सरळ उख ढल घस अलल जरूख इर घर दूर दर 
॥ १ ॥ दुर दुर दरश इरष ढग ठग गळ सह सह कर रद कर अवसर ॥. 
अघर कडक कडक छड छड कर सहळ सइ परकर दळ लर! 
लर सर अरध अर्ध कर कछ कछ इछ इछ असछ अतळ गर बर ॥ 
गर गर अपरद सकळ सकळ हर रसत रस रसद र्द रदु दुर ॥ दर 
` कर रसद रसद छख रस कर. रसळ रसळ कह आइ पदर 
॥ २ ॥ सदर रसळ रग रग रख रख कर अउग अठग कर शहर 


सहर ॥ सहर दरश इर सद्‌ सद्‌ अड आड सर इद सहर सरद सर ' 


सर ॥ सर सुर सत रस तर रद कर कर सभद्‌ सअद इर दुर घुर घर ॥ 
घर पर स॒अद सकर हर कर रुख अखख दरद शार हुए पर सर ॥. 
सर कर सकळ सहुल तछ रख शर कर कस कद्‌ ख हर कस कर 
॥ ३ ॥ कृर घर सर कह सहर सहर इर अधर अघर गढ गढ आकः 
दर ॥ अकृदर कसरस दइ दुइ कर अकड अकड हड करक कसर. 
कसर ढडइद इद रह छह छद कर ठक रक ढकद इतद कसकर ॥ 
` कस कर ढकद इसद इस. कर कर इसर इसर रह सर दुर इर ॥: 


डरकर अठग अलग कर कर कर कह. अस रुख. ठस अधर. 


सतर ॥ हर इर कर रख पर अधर द्रद्‌ छह. ढह. अढस अपर: 
अपहर ॥ ४॥ ७६ ॥ । 


“ ढावनी गणेशकी-शुभकरन अशुभके इरन प्रथम पूजा गणपन | 
` रिकी कीने ॥ वो मंगळसूरत रूप सकळ ध्यावतः उनको त्रिपुरारी ॥ 
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सोंड भाऊ जिपुंड अखंड अच्छ तनेकी छव हे कुछ न्यारी ॥ चढे अरु 
न पुष्प महाराज निपुण विद्याके हें अविकारी ॥ ओर धूप दीप नेवेद्य 
'कंचनकी भरी रहत हे झारी ॥ हे पिता उनके त्रिपुरारी ॥ गिरिजा 
-कृहिये महतारी ॥ हय छाळ ढाळ चंद्रभाल प्रात ऊठ नाम उन्दीकि 
छीजे ॥ १ ॥ काननं विच कुंडळ पडे विराजे गछ वेजन्ती माडा ॥ 
तोडे सून बाजुबेद प्रधूके ठिपटे नांग तन काळा ॥ वो एकदंत गज- 
झुंड प्रथम पूजा झीन्ही नंदळाळा ॥ ओर ब्रह्मा बिष्णु महेश ऋषि 
झुनियोंका संकट टाळा ॥ सुमिरन करती वृजवारा ॥ सूतेनका संग 
रसाठा॥ सब काम कोष मद्‌ ठोभ छोडकर चित चरननमें दीजे ॥२॥ 
'ङम्वोद्र सुन्दर सुधुख भरे मंडार वेदने गाया ॥ हे महिमा अपरंपार 
"नाहि सुर नर घुनिने पाया ॥ योद्धा हे अति बलवान युद्धम एक दंत 


-छहुडाया ॥ करे साधु संत जन घ्यान प्रथम कवियोनि उन्हे मनाया॥ " 


-हे जगतमें उनकी माया ॥ वो आदि पूज्य ठहराया ॥ दुखहरन करन 

कल्यान च्यानसे चरनामृतको पीजे ॥ ३॥ हे अखंड उनझे नाम 
नाम डील्हेंसे संकट जावे ॥ भक्तनके करें सदाय वेडा मझ घारसे पार 
-छगावे ॥ गनपति समान नहि कोई दूसरे देव हेम आवे ॥ कथ 
'ख्याळ नहे जे राह मनोहर माखनकूं समझावे ॥ ,गणपतिक शल 
जो आवे ॥ वो मनवांछित फळ पावे॥ कहे पंडित साडिंगराम भजन 
बिन वृथा उम्र ने छीजे ॥ ४ ॥ ७७॥ 


ढावनी बहर तबीर-मैंने देखा हे नाथ सवे दुनिया कोई तोते तो - 


आरत हरही नही ॥ दिल दासके चेन बढावनको कोई तुझसे तो हे 
'ढिळवरही नही ॥ करो काम सवे जगके तुमही अरु नाथ तुम्हारे हे. 
-कृरही नही ॥ विन पांव चठो विन कान सुनो ऐसे होता षः 


शुबरही नही ॥ विन आनन भोग6 स्वाद सवे इछ तुझको हे खोफ़ 


खतही नही ॥ विन वानीसे वात करो सबछे कोई तोसे तो . बाते 
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वरही नही ॥ बिन देइके पश्श करों सबसे अरु देखत सबको नजरही 
नही ॥ १ ॥ विन जाणसे वास ढेवो सवके कोई तुझसे अगम अगोः 
चरही नही ॥ यह आंति अडोकिक कमे तेरे शति गाइ सके मही- 
घरही नही ॥ तुव घाम निराळे हे सबसे परे ऐसा तो कोई हे घरही 
नही ॥ जहां पावक नीरके नाहि गुजर शशिकर हे नही दिनकरहीं 
नहाँ ॥ एक रूप हमेश बनाही रहे नाहि होषत सांझ फजरही नहीं 
॥२॥ तुम दानी उदार बडे परु हो तुमसे कोई देनेमें परडी नही ॥ 
जोड मांगतु हैं साइ पावतु हे कछ देनेमें करते कसरही नही ॥ 
सुखसागर बगतउजागर हो कोई तुमसे तो जोरावरही नही ॥ उप- 
जावत मारत पाढतु हो कोई तुमसे तो हे अप्सरहों नही ॥ रुवं 
सिनमें सुनिये प्रुष कोई तुमसे तो हे रघुवरहीं नही ॥ ३ ॥ तुम 
` नाम बडे जग्मे प्रगटे ऐसा नाम कोईका नशरही नही ॥ नहि देवत 
दृशे उसे तुम हो जिसके उद प्रेम असरहीं नहीं ॥ हे नाथ दरश 
दिखडावो मुझे वरना होता हे टिळको सबरही नही ॥ अब बूडतु हो 
इुखसागरस परश्च पार करो में उबरही नही ॥ जन रामडडाँ तुव नाम 
लिये अव होत किसीका हे डरही नहीं ॥ 8 ॥ ७८॥ 
_ डावनी श्षिकरता दो अंग-मन मोहन मोहि चेन न आवे तेरे. 
बिना सूनी नगर्रामे ॥ मदन सतावत हे इमको इरदम काह करो. 
अब इ नरहरा ॥ मालन खाना भूळ गये हारे ढेत दान इमरी डग- 
“ रामे ॥ मन हर ढेते थे इमरे गाते थे गान जके बेंमुरीमें॥ मुझे न 
उन विन जघुना भावे ना दिल पुहावे कुंज इरीमें ॥ मेरे तो मनमें 
तुम्ही वसे हो रोय २ जळ नेन भरी में ॥ मखमटसेज ढगे कांटे सब 


€ ७ 


चुभ जावतु है सोती परी में ॥ १ ॥ महृळ भयानक ठागत भारी 


देख २ जाती हूं डरी में ॥ महादेव सुत वाइन दा भच्छन छागतः 
` हैं विष भरी में ॥ मीन विना जङ व्याकुळ जेसे तेहि विधि निय” 
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मम जात बरी में ॥ मन्मथमित्रतनय त ता पुर वीतत जात 
टरी में ॥ मग देखंत नहि आवत प्यारे ऐसे पाप भारी क्या 
में ॥२॥ घुनि डुंभजरिपुसुता तासु सुत डागत इरि आयुधके सरी 
में ॥ मळ्यारु जपुनाकी घार छागत ऐसे अग्नी छू जरी में ॥ मघवा- 
मितरिणुके चंदन कर दाइत हे तन ज्वाला झरी में ॥ महाबीरपितु 
चत जिविषिसों ढागत शर ज्यों नोक खरी मे ॥ महीद्धीके सुता- 
पती विन हे सखिया बिन मारे मरी में ॥ ३ ॥ माघा हमको (वसर 
गये वु पहर घडी चॉसठ चित घरी मे ॥ मुझको तुमने छोड गये 
जा बसे आप कुबजासे जरी में ॥ घुझे याद आती है ठाळ जो चरित 
किये वन वन डहरी मे॥ पुझको तुमने सूळ गये दिये बोर नेह करके 
गहरी मे ॥ मुझे दरश दे दो जळदी जन रामछाछ कहते दुखभरी 
मे ॥ ४ ॥ ७९ ॥ A 
छावनी विनयमें नई राइ-जय चयति कोशठाषीश जगतके इश 
सदा मंगउकरन ॥ जय जनके संकटहरन ॥ जय खलनाशन रडुनाथ 
मावे तुब गाथ सदा जन रखें परन ॥ जय जय जय जानकीरमन ॥ 
तुव आदि अंत नहि राम सकळ सुलघाम न रेखा रूप बरन ॥ जन 
हित तन तुम सगुन घरन ॥ गावत गुन हरि अज शेष सुरेश गनश. 
पार नहि ढइत सुरन ॥ १ ॥ नित गावत वेद इशान घरत मुनि । 
घ्यान न पावत तेरे मरम ॥ हे तुव जगसे न्यारे करम ॥ जवतक नहि 
तुव गुन कहे तवतक दुख सहे नष्ट हो जात धरम ॥ नहि हिरदेके 
खुळे भरम ॥ जब तेरे नाम नर जपे पाप सब कटे जयति तारन तरन 
॥ २ ॥ जय शंकर घनुष प्रचंड किये तुम खंड राम जनमनरजन ॥ 
जयति जनकके दुखगेंजन ॥ जय पूरन ब्रह्म कृपाळ ठुघक काठ राम. 
भवभयसंजन ॥ जय परशुरामके मद्खंडन ॥ जय रावनारि सुलकंद ` 
सच्चिदानंदन सदा जन रहत शरन ॥ ३॥ जय जय प्रमु क्र लंड ` 


० 
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सुक्छ ब्रह्मांड रोम प्रति राज रहे ॥ विश्वकप तुम्ह वेद कड ॥ तुव 
चाम पुरी साकेत ना ऐसा निकेत कहें न कवि मोन रहें ॥ कडुन चह 
नही कहन चहें॥ जन रामडाळ अज्ञान जगत दुख नाम तुम्हारा महे 
चहन॥ जय जनके सँंटइरन ॥ ४ ॥ ८० ॥ 

ढावनी-नाथ मे पापी नीच महान ॥ कोन विधि तारोगे भग- 
बान ॥ जबसे मे जन्म ठियो संसार ॥ तबसे किये पाप मे अपरंप'र ॥ 
ना कीन्देउ साधूसंगत सार ॥ ना कोन्हेड थम न परउपकार॥ दोहा ॥ 
काम कोष मद्‌ डोभ अरु, फसेड मोहमें आय ॥ नाहे मानेड पितु 
मातुङ्गे, वचन मधुर सुखदाय ॥ नारि कहे झियेडं छु मान ॥ ३ ॥ 
गुरुके कहे न मानेउ बात ॥ किथेडं द्विज बाळ पेनुके चात ॥ दया 
अम हे नहि थोरेउ गात ॥ देख पर संपाते माहि न पुहात ॥ दोहा ॥ 
परनिंदा अपवादको, कीन्ड बहुत इरखाय ॥ नही वचन सच्चा कहें, 
झूंठ कृहदेउं अधिकाय ॥ नाहि कछु षढा मे वेद पुन ॥ २॥ कभी 
नही तुव सुप्निरन कीन्हो ॥ ना मे अचेन वंदन कीन्हो ॥ ना मे संष्या 
तपन दोन्ह ॥ भक्ति नहि एकू पछ छिन कीन्हो ॥ दोहा ॥ इरेडं 
पराई घन तिया, नहि तृषितही जळ दीन्हR॥ नहि अन भ्रूखेको 
. दियो, निज स्वार्थको कीन्ह॥ गमे हे नाहि कोड मीर समान 
॥ ३॥ नहि मे पगते तीरथ गयो ॥ कभी नहि ध्यान तुम्हारे 


कियो ॥ गरळको बहुत पान में क्रियो ॥ अप्रीक्ो कबहु घ्यान 
न दियो ॥ दोहा ॥ योहि विधि मम पातक अधिक, मोते कहे न . 
जाय ॥ कोटि शेष शारद्‌ गने, तबहूँ नाहि गनाय ॥ नाथ मोहि. 
अधके जान खदान ॥ 8 ॥ ना कापे दीन्ह कमी में दान॥ ना. 
कोइके कीन्ह मे आदर मान ॥ ना कोड सीखा तुम्हारे ज्ञान ॥ जीव 
प्रक्र नहि निज सम जान ॥ दोहा ॥ मच्छ अभच्छ भच्छत. करो. 
पूजन भूत मसान ॥ तुव जनसे द्रोही रहो, वेर बगतमें ठात ॥ कमी. 
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मे किेउं न तव गुनगान ॥ ५ ॥ अन्रामिङ गिषको तुम तार ॥ 
आदिकवि सिद्धको तुम तारा ॥ :सिवरी निषादको दुम तारा ॥ 

२ जनिका अघवृद्धको तुम तारा ॥ दोहा ॥ कोळ भीळ गज यमन पवि, 
तारे नीच निषाद ॥ यह सुनिके निज श्रवनमें कीरहेउँ अघन निषाद ॥ 
ओर में करि हों पाप महान ॥ ६ ॥ सुना मे पतित उघारन नाम ॥ 
तुम्हारे ताकेडं शरन डाम ॥ केसे मम निशि हैं पाप तमाम॥ पाप 
अम बडे की तेरे नाम ॥ दोहा ॥ जितने पापी नरनको, पाप करतकी 
नाहि ॥ तितने ब तुव नामके, पाप दइनको आहि ॥ कहे रामडाङ 
जरे निपट नदान ॥ ७॥ ८१ ॥ २ 

ठावनी विनयमें-शरन में आया नाथ तुम्हार दया हमपे तो. 
करो स्वामी ॥ सदासे हे यह चाळ हमार ॥ चूक मम चित न घरो 
'हवामी ॥ जबकी मे उद्र बीच आया ॥ मातुके दुख पाया - 
स्वाप्ती ॥ भजन करनेको फरमाया ॥ निकाळो यह काया रामी ॥ 
दोहा ॥ तब सुनके विनती मेरे, दोन्हेड पवत चढाय ॥ योनि छाडि 
बाहिर गिएऊ, गये सब सुध विधराय ॥ सूळ गये किया जो इमने 
इकरार ॥ १ ॥ बाठपन खेल कूरमें गये ॥ पढे नहि गये पढने 
स्वामी ॥ जवे मम तरुन अवस्था भये॥ तेछ ठग गे चढने स्वामी ॥ 
दोहा ॥ मातु पिता बहु प्रेमसे, दीन्हेंड व्याइ कराय ॥ येहि विधि 

. कूछु दिनके गये, परमें भामिन आय ॥ साथ तिनके किये बहुत 
बिहार ॥ २॥ तरुन जब गया बृद्ध आया ॥ सुता सुत बहुत भये 
स्वामी ॥ तिनके मोहि शोच बहुत छाया ॥ मेरेसे हे पाउन स्वामी 
दोहा ॥ कीन्हे बहुत उपाय में, पुत्र हेत महराज ॥ कभो ना गाये. 
तुवं चरित, किये न संतनक्षाज ॥ जगत माया फॅसा करतार ॥ ३॥ 
वृद्ध जब गया बीत करके ॥ अवस्था. जरा छगा स्वामी ॥ दांत गये 
टूट बाऊ झरके ॥ पिराने पाव उपा सामी ॥ दोह ॥ घेरे स्वाए कफ. 
कठो; डोऊन ढागे सीत ॥ तोभी तृष्णा ना. गइ, नोत सुने ऊपे. 
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री॥ खाट पड गया हे बीच दुवार ॥ ४ ॥ येहि विधि मायामें 
फँसेके ॥ बद्व हो गया ख्वार स्वामी ॥ पडे चसके रसके वसके ॥ 
किये नहि निव उधार स्वामी ॥ दोहा ॥ घेर जियो तिइँ ताप मोदि, 
केहि विधि तुव शुन गाव ॥ नहि घुखसे बोलत बने, हे प्रथु कोश 
राव ॥ रामलाल हे यह भंतको वार ॥ ५ ॥ ८२ ॥ 

छावनी फूछोंकी-चडो सखी देखन चढिये बृन्दावन बाग बहा- 
रामे ॥ राधा मोहन जहां विहरे सुखसे फुलवारीमें ॥ गदा गोपाल 
रहें गरुडव्वन रहें इठनारीमें ॥ शुळावासभें रहे गोविन्द कुष्ण कृच- 
नारामें॥ चम्पाम चित चोर चतरसुज रहे चमेली न्यारीमें ॥ कम- 
हमें केशो रहे वळे बजाज पियारामें ॥ कमनेन बस रहे इंद 
कवडा श्रीपती निदारीमें ॥ १ ॥ सेवतीमे बस रहे समठिया केतकी 
कान्ह युखारीमें ॥ णुढावासमें गदाघर गुढफिरंग गिरधारीमें ॥ जुगु- . 
छकिशोर रहे जुहीमं झाई झुंई बनबारीमें ॥ तुरामें रहे चतुर नंदळाळं 
बडे इुशियारामें॥ नरगिसमे रम रहे नरोत्तम कदम रहे कंसारामे ॥२॥ 
रहे तिरेयामें तिरछोकीनाथ जगत रखबारीमें ॥ युळाचीनमें गोङुछा- 
नंद नरहरी नेवार्रामें ॥ चांदनीमे रहे चक्रधर मरवा मदन विहारीमे ॥ 


दुपहुरियामें रहे दुखमोचन काज संवारीमें ॥ गुळ मेहदीमें बसे गर . 


बहर गुळाव गर्भ अहारीमें ॥ ३ ॥ पियवासामे रहे पुरषोत्तम अनार 
अळख ओतारामे ॥ गुळ ळाळामें गोवधन घार रहे सुखकारीमें ॥ मा- 
खन चार रहे मोतियामं कळया वसे धुरारामे ॥ सुद्रशानमे रहे दामोदर 
ज्ञान अपारीमे ॥ रहे माउतीम मन इरनं गोंदासिंधु खरारामे ॥ ४ ॥ 
शीतळ मंद सुगंधित वायू चळत हैं कुज कियारीमें ॥ बोलत पंछी 
जघुन जठ करें बोले भारामें॥ जसुमति सुतके चरित अगम नहि. 


पार'ढहें संसारीमें॥ चढ ससी देखे चरित यह ह सुन्दर मनहारीमें॥ . 
रामढाढ कहे यह ओएर फिर मिले नही कोई वारीमें ॥ ५॥ ८३ ॥ - 
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छावनी संतडक्षण-संत्त सुनो संतनके उच्छन आज हम तुम्हें 
सुनावंगे काम नहि कोष न हे उनको ॥ माया मद डोम न हे 
उनको ॥ जगतके मोद न हे उनको किसीकी शोग न हे उनको ॥ 
दाहा ॥ परघन पाथर सम ढखे, परतिय 'मातु समान ॥ रामनाम 
गाव सदा, रहते निरअभिमान॥ राम सजि करे न कोई पच्छन ॥३॥ 
गळे बिच हे तुलसी माडा ॥ तिलक दिये भालमें विझ्याडा ॥ जिन्‍्हों- 
का आसन मुगछाढा ॥ भस्म सब तनमें ठगा आढा ॥ दोहा ॥ दुखी. 
दीनको दिके, दया करें ततकाळ ॥ रोष करे नहि खढवचन, सुनके 
संत कृपाळ ॥ सदा जिनके रघुवर रच्छन ॥ २॥ वचन कहें मधुर 
सत्य बाळे ॥ कभी नहि पर्रानदा खोले ॥ रहें सत चित्त नही डोळें ॥ 


सोदा जगमें करें अमोळें ॥ दोहा ॥ नहीं वेर कोइसे करें, सम चित 


रहे सुजान ॥ जेहि देखे तेहि राममय, हेतु न दूसर जान ॥ करें नहीं 
अच्छा आभच्छन ॥ ३ ॥ माठ आ गया तो कुछ नहि शोच ॥ छुट 
गया माळ तो कुछ नहि शोच॥खाळ उड गया तो कुछ नहि शोची. 
नके वेकुठके इछ नहि शोच ॥ दोहा ॥ साघनके मग. नहि गहे, नहीं 
घुक्तिक्षो चाइ ॥ संत्तचारित् अनंत इ, को कमि पावे थाइ ॥ रामडाळ ` 
सूक्षम कहे तच्छन ॥ ४ ॥ ८४ ॥ 

छावनी ढक्ष्मणके शक्ति ढगनेकी-जब मेघनादने वान इना ठछ- 
मनको ॥ महराज ठगत शर पुरछा खाया जी ॥ देख हाळ उछमनके 
बहुत सोचें रघुराया जी ॥ जिस वक्त पन रावनसुत जोधा भारी ॥ 
महराज परस्पर ढगे जुद्ध करने ॥ नहि मानत कोउ हार दुष्ट ढगे. 
छठ बल कर ढरने ॥ तब मेघनादक सारथि रथको भंजो ॥ महाराज 
कोप करके घरनीघंरने ॥ ओर वान बहु छे शेष ढगे मेघनाद डरने 
झंडा ॥ तब मेघनाद यों मनमें सोचन ढागे ॥ यह दुःख बहुत दे. 
प्रान इमारे त्यागे ॥ तब वीर घातनी सांग दुष्टने त्यागे॥ सो तेजपुंज 
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। लब छागे ॥ तब गये तट शेषके खड जाय उठावन ढगे ॥ दकंप- 
"2 सुत सम कोटि जोधा जोर दिखळावन ढगे ॥ तिळ भरे घरती न 
४ / झांडी हार खळ खावन ढगे ॥ चोपाई ॥ दोउ इछ फिर गये सांझ 
अझारन॥ निज २ सेना छगे सैवारन ॥ सब घट बास कर दूनुजारन ॥ 
। छछमनको पूछेउ जनतारन ॥ तो उग छे आये इतुसान बळकारी ॥ 

` . महराज अनुज छलि प्रभु दुख छाया जी ॥ १ ॥ तब जामवत वाह । 
: बेद छंकमें रहता ॥ महराज जिन्होंक्ा नाम झुखेना जी ॥ पठय देइ 
' महराज वहां कोड जावे ढेना डी ॥ तब लघु रूप घर गये इनू 
' -छ॑काको ॥ महराज वेद्‌ तंग छाये ऐना जी ॥ रामचंद्रपद शीत नवा 
कहे वचन सुखेना जी ॥ झेछा ॥ कह दिया नाम ओषधी जहांपे 
रहावे ॥ कोई वीर होय तो जायके डप्तको छावे ॥ निशिभरमें छावे 

प्रात न होते पावे ॥ यह ओषधके छगतेही ग्रान घट आवे ॥ शेर ॥ : 

सुनकर वचन प्रधु वेदे दोन्हा हुकुम इडुमानको ॥ नाय प्र पइ | 

शीत चळे हनुमत सजीवन ठानको ॥ एक खळ मारग विषे रोका 

इन्‌ बठवानको ॥ जान छळ इबुमानने छीन्हा तुरत खळ प्रानको॥ 

चांपाई॥ खळ इति इषि चळे इनुमाना ॥ पहुंचे तुरत ओषधी | 

खाना ॥ आषधि गिरि न परेड पहिचाना ॥ तब उखार ठिषे | 

शेळ सुनाना ॥ ठेकरके शेळ निशि आक्षा धावत भयऊ॥ | 
महराज अवध ऊपर कपि आया जी ॥ २॥ जब भरत वीर देखा 
विशाळ भारी हे ॥ महराज चितमें निशचर अनुमान करके ॥ इनेउ 
बान फर बिना चाप अवनसे तान करके ॥ ढागत शायक महि 
गिरे सि हो वीरा ॥ महाराज राम काहि राम ध्यान करके ॥ 

` सुनत वचन प्रिय भरत कपी तट पहुँचे आंत करके ॥ झेला॥ 

_"छखि विकळ कीशको हृद्य आपने छावा ॥ नहि जागते हें बहु. 
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भाते भरत जगावा ॥ मुखं भये मळीन बहु भांति दुख मनः 
छाया ॥ तव कहत वचन नेनॉसे नीर बहाया ॥ शेर ॥ जोने विधी 
श्रीरामसे इमको विधुंख अति कर दियो॥ तेहि भांति पुनि दुःख 
दासन हो गयो परगट हियो ॥ हमने जो मन वच करमसे रामके 
यूमिरन कियो॥ जो प्रश इमपे कृपा तो जाग कपि उठ वेठियो ॥ 
चोपाडे.॥ इतने: सुन उठ बेठ कपीशां ॥ कहि जय जयति कोशिंठा- 
घीशा॥ तब डीन्हे उर डाय कपीशा ॥ पुलक गात सुख भये 
अशेशा ॥ श्रीरामचंद्रं सुलघामके सुमिरन करिके महाराज प्रीति 
नाहि हृदय समाया जी ॥ ३॥ हे तात कुशळ तुम कहो जाँउ 
बंलिहारी ॥ महाराज राम ठछमन सीता प्यारी ॥ कहे कथा संक्षेप 
` कपि ढगे शोच करन भारी ॥ हे देव मोहि काहेको जग प्रगटोयो ॥ ' 
महाराज प्रभूके काज न कुछ सारी ॥ जानि कुसमय'घीर घरो 
कृपिसे वेन उच्चारी ॥ झेल ॥ हे. तात तोंहिकी गहरु इहि मग 
जातां ॥ सब जेहें काज नशाय होते परभाता ॥ चढ मब शायकमे 
शेळसंग हे ताता ॥ तोहि'भोजे देउ पछभरमें जहां मम आता ॥ 
शेर ॥ युनकर भरतके वचन 'उपजा' कपिहिये अभिमान हे भार 
मेरे हें बहुत चंडि हैं किमी यहे बान हे ॥ समझ रामप्रताप कपि कहे 
जोर दोऊ पान हे ॥ तेरे प्रतापको राखिके ने हाँ में बान समान हे ॥ 
तब भये भरत आनंदे हुबम दे दीन्ही ॥ महराज पद्मे शिर नाय 
सिधाया जी ॥ ४॥ हे घन्य भरत वळवीर शीळ गुन पूरे ॥ महाराज 
रामपद्‌ प्रीत अंपारा जी ॥ जात सरीहत मन मनमें वह पवन कुमारा 
जी.॥ अब वहां रामने ठछमनजीको देखा महाराज मनुज सम वचन 
उचारा'जी ॥ अघे रातं गये बीत न आये अवतक प्यारा जी ॥ 
झेळा.॥ ससं कहिके रामने अंक अबुज उर ठाये ॥ फिर कहते 
अनुने बात सुनो मॅन छाये ॥ पुझकोः तेरा तो दुःख न देखन 
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: जाये॥ हे बंड ठम्ारे सदासे पृदुछ सुभाये ॥ शेर ॥ मेरे ठिये माता 
१ पिता तन दिये सब परिवार हो ॥ सहेड बन हिम वात आतप दुःख 
`.) ढहेउ अपार हो ॥ सो प्रीत अब कहेँको गयो क्यों करत नहि सोहि 
”/ यार हो॥ यह विकळ ठलिके बंध मेरे उठहु प्राण अधार हो ॥ 
` चोपाई ॥ जो मैं बंधु बिछोहा जानत ॥ तो पितु वचन कबहु नहि 
. मानत॥ सुत तिय घन घर अरु सब नाता ॥ बार बार जग आवत्‌ 
: ज्ञाता ॥ ऐसे विचारिके जाग उठो प्रिय आई ॥ महाराज बंधु तुमसे 
' नहिपायाजी॥६॥ज्यों पंख बिना खगपती दीन होता इं॥ 
.' महराज विना मनिके पन्नग जानो ॥ ज्यों रजनी बिजु चंद्र भाजु विन 
. दिवसको पहिचानो ॥ येहि भांति बंधु बिन मम जीवन नहि होगा ॥ 
महाराज देव जड जड जो चहे जीयानो ॥ नारि हेतु प्रिय बंधु खोये 
+ मुँह अवध क्यों दिखडानो ॥ झेछा॥ अब देखि देखिकै शोक बंधु 
 उरतेश॥ सहता हे वत्रसे कठिन हदय हे मेरा ॥ थे निज माताके 
` ` सुत एक जगत उजेरा ॥ तिनझे उरमें काते थे सदा बधेश ॥ शेर ॥ 
सो पकड कर हाथ तेरे सोप दिये मोहि मात हे ॥ सब विषिते सप्र 
हित कर दीन्ह मेरे साथ हे ॥ ताको उतर का देह हों उठ मिल कहो 
मम आत हे ॥ येहि भांति शोचत शोचप्रोचन नेन नीर वहात हे ॥ 
चोपाई ॥ राम अखंड अनादि अमाया ॥ नएगत भाव कपाङ 
दिखाया ॥ प्रमु विठाप सुनि कृपिन निकाया ॥ भये विकृछ कछु 
कही न जाया ॥ येहि भांति शोच करते थे अवृषविद्ारी ॥ महाराज 
तेहि छन आये कपिराया जी ॥ ६ ॥ आनंद हो रघुवर हनुमानको 
भेटे ॥ महाराज राम गुन ज्ञान अपारा जी ॥ तुरत वेद कीन्दे उपाय 
उडे घन कुमारा जी ॥ हृदय ठगायक्के भेटे राम ठछप्रनको ॥ 
महराज्ञ कटक भये हपे अपारा जी ॥ जय जय कहि सब देव विनय 
करें विविध प्रकारा जी ॥ झेला ॥ सव खुशी हुये सो कापी बे 
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जावे ॥ ज्यों अंतसमपमे मानो अब्रृत पावे ॥ देवनकी नारी आनंद 
मग गावे ॥ सब देव सुखद नभसे फुछ बाषावे ॥ शेर ॥ फिर 
बळी इनूमानने वह वेद्‌ पहुँचाये तहां ॥ ओर पवरतङ्गो भिजायो 
जेहि विधि रहते जं ॥ जो चरित गावे सुने यह राम पद करुना 
बढे ॥ नाश होवे पाप सब अरु अंत बसे रहे प्रु जहां॥ चोपाई ॥ 
सुनहु संत तव विनय हमारी ॥ राम चरित सब कढिमळ हारी ॥ में 
बालक आति निपट अनारी ॥ शूळ चूक मम लेहु सुपारी ॥ कहें 


शिवद्याळ कोई पार न उनका पावे ॥ महराज कछुक रामठाळने 
गाया जी ॥ ७॥ ८५ ॥ 


ठावनी भजनकी-भज सन सियराम ॥ कोई न आवे तेरे काम ॥ 
कहते हो तन यह मेरा ॥ कहते हो घन यह मेरा ॥ कहते हो जय 
यह मेरा ॥ कहते हो दिन यह मेरा ॥ समझ गोरका पुकाम ॥ १ ॥ 
कई ग्राम सकळ यह मेरा ॥ कहें वाम सकळ यह मेरा ॥ कहें घाम | 
सकळ यह मेरा ॥ जब काठका आवे घेरा ॥ तब संग चढे न छदाम 
॥ ३ ॥ यइ तनके बहुत संझियारा ॥ पितु मातु कहें सुत प्यारा ॥ 
नारी कहें पिया हमारा ॥ इहि विधि कहें सब परिवारा ॥ मेरा कहके 
अरे तमाम ॥ ३ ॥ कहें आग में इन्हें जाऊं ॥ कहे पवन में इन्हे 
उडाऊं॥ कह गिद्ध स्वान इन्हे खाउँ ॥ यमगन कहें नरक डुवाऊं ॥ 
सब स्वारथङ्गे पितु वाम ॥ 8 ॥ हे दुनिया रेन बधेरा ॥ नर कोई नही 
है तेरा ॥ क्यों होवे मालिक चेरा ॥ सबको यह काळने घेरा ॥ भजन 
विन न आराम ॥ ५ ॥ किस कारन जगमे आया ॥ अरु पाये कंचन 
काया ॥ मन उस प्रधुको विसराया॥ विरथाही जनम गंवाया ॥ 


'शमठारू जप नाम ॥ ६ ॥ ८६ ॥ 


छावनी दूसरी भजनकी-जप मन हरिनाम फिर पछिते हो भाई 


२॥ जब हुकुम घरमके पाकर ॥ जमगन मारे तोहि आकर ॥ छे 
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चेहे जी निक्साकर ॥ रोवेहि सब छुटुंब चिळाकर ॥ दुख बारे घाम 
चाम ॥ 3 ॥ जब जी ठे जमगन जायें ॥ बहु दुःख वाटम्‌ पाव ॥ वारू 
. . सति तनको तावें ॥ पग छोहकांट चुभ जाव ॥ प्रानी उदे न अराम 
|) ॥२॥े घाट चढा उतराई ॥ तहा जीव विकळ व्हे जाई ॥ मिळे 
~. अपकार दुखदाई ॥ बहु सिंह भालु डहवाई ॥ हे दुखक वह ठाम 
॥ ३ ॥ एक नदी भयंकर भारी ॥ जेहि नाम वेतरनी घारी ॥ तारम 
पीव रक्त कृमियारी ॥ जळ भरा हे अपरपारी ॥ रोवे अम्ब पिदाके 
ढे नाम ॥ ४ ॥ बहु जीव दै दांत खेया ॥ तहां पुत्र वाम नाहि भैया ॥ 
तहां एक हे नाथ रमेया॥ जनको प्रशु पार छगेया ॥ दने याहीते तुव 
काम ॥ ५ ॥ फिर जमके दूत छे जावे ॥ बहु नरकनमें डरवावे ॥ 
फिर चोरासी भुगतावे ॥ जसत कमे करे तस पावे ॥ नर होय या अथ 
वा वाम ॥ ६॥ बिन भजन किये रघुवरके ॥ नर मिछ गये मट्टी 
मरके ॥ पाये हें बहु दुख भरके ॥ वेकुंड मिठा न मये नरके ॥ जप 
राम नाम नाम सुखधाम ॥ ७॥ जो चाहे मन तू अढाई ॥ तो राम 
नाम जप भाई ॥ भळे होय येहीते आहे ॥ जन रामछाळ तच 
गाइ ॥ कडिमें रामनाम सर नाम ॥ ८॥ ८७ ॥ 
छावनी रामचारेत-श्रीरामचंद्र महराज संत सुरकाज जन्म जग 
लिये ॥ राजा दृशरथके घाम बढे अभिराम कछ सुख दिये ॥ भये 
दरु वर्षेके राम व्याह भये जान संत श्रुति कहे ॥ रहे अवध बारह . 
वर्षे सताईत हषे गमन वन कहें ॥ माधवतित पंचमी जान तेही . | 
दिनमान राम तज दिये घाम नहि रहे ॥ श्रीरामचंद्र रघुराय वर 
बिताय बारहां चित्रकूट रहे ॥ झेळा ॥ मात नव पंचवटी पुक्काम ॥ 
किये सुखदायक सीताराम ॥ असित अष्टमी फायुनकी जान ॥ भये 
सीताके हरन सुजान ॥ नामी दिन माघक मात झुङपच्छ खास मास 
दुस कपि खाते मुधि ढिये ॥ ३ ॥ दिन. द्वादक्षकि वीर इचुमांन 
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सियाते वात परस्पर भये ॥ ठग्तेहीँ एक दिन पूस ळ॑क गढ फूक 
इषे मन भये ॥ सतमी तिथी इनुमान वीर बवान खबर सव राम 
चंद्रको दये ॥ अष्टमी ऊफा मध्यान श्रीभगवान कूच. कर दिये॥ 
झेळा ॥ सितपरिवाको दघि पास ॥ राम छे पहुँचे सेन हुठास ॥ 
बिभीषण मिली चोथको खास ॥ मये अति मंगळ कटक प्रकाश ॥ 
दृसमीसे सेत अरंभ किया हढ बंध त्रयोदसमीते बंद कर दिये ॥ २ ॥ 
द्वितिया दिन माघके मास कुष्णपच्छ खास राम लंका गढ प्र चढ 
चळे ॥ पिते द्वेज सित माघ कृष्ण वेशाख चतुदेश भले ॥ सत्तासी 
दिन लो युद्ध भये अति कुद्ध मही आकाश डोक सव इले ॥ मध्यम 
पंद्रह दिन सेन किये दुइूं चेन श्रमित सब टळे ॥ झेंडा ॥ कियो युद्ध . 
बहत्तर बार ॥ नेक नहि मानत कोई हार ॥ अमावृसके रावन भे 
संहार ॥ देवगन वरषें फूछ अपार ॥ दोज झु पक्ष वेसाल रघु 
राज राज रावन आता कह दिये ॥ ३ ॥ जानकी तीजको मिडी 
आधिक सुख बढी यान चढ करके राम सिय चळे ॥ पंचमी रोज मह- 
राज घुनी भरद्वाजके आश्रम अडे ॥ जब बीते चोदह मास करत 
सब आस समय ताहीमें राम आ पडे ॥ छठको भरतादिक मिळे 
खुशी हो लिठे राज सतमी पाये सुख बढे ॥ झेछा ॥ नव दिन अरु 
चोद्इ मास ॥ रहे वियोग सियाते खास ॥ बरख इजार रहे इक 
पास ॥ किये बहुविधिके भोग विछास ॥ जो इस चरित्रको पढे 
अधिक सुख बढे कहे रामछाळ वोही जग जिये ॥ ४ ॥ ८८॥ | 
_ छावनी ज्ञान ककरहा-कका कर संतत संग त्याग कुसंग अरे नर 
यह तन ढुढेभ उहे॥ खला खड मत तू होय उम्र मत खोय वृथा श्रुति 
` कहे ॥ गया गुन गोविन्द गाव सदा चित छाव चित्त मत एक छन न्यारा 
करे ॥ घघा घट घटमे रहे वो व्याप जरा तुम डरो ॥ चचा चित चंचळ 
थाम अरे हराम सदा चित राम चरनमें घरो ॥ छछा कछ वको. 
३९ ० 9 
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त्याग करो अबुराग रामसे तरो ॥ जजा जगके तब जाळ जपो 
गोपाळ सूळ कर अत तू बेठे रहे ॥ ३ ॥ झझा झटपट तुम करां जा 
चितम घरो अंतमे नहि कछु करते बने ॥ टटा टळ गये वह काळ नहि 
फिर हाळ वह करते बने ॥ ठठा ठाङुरसे प्रीत करो तुम मीत कभी 
नही जीवन मरते बने ४ ढढा ढक जावे दोष हो जावे मोक्ष फिर तरते 
बने ॥ नना नर निगम निचोर सदा मन वोर कभी मृत मग कुपथे 
बढ़े ॥ २ ॥ तता तरु पत्ता झरे बहुर फिर फरे येहि विधि सब जीव- 
नको जान ॥ थथा थळ जलमें रमे प्रभू आगमें उसे पहिचान ॥ ददा 
श्न तुम करो रामके तरो हो जावोगे तुम सुखक खान ॥ धधा घन 
तनके गरब करो मत जरव होवे सब हान ॥ नना नरक निवार भजो 
करतार इसी कारनसे नरतन ऊहे ॥ डे ॥ पपा परधन परनारि त्याग 
' बिचार कभी मत या मारणमें चछो ॥ फफा फळ ढगे अमोळ बिके 
'बिन मोल ठेव तुम जो चाहो नर भळो ॥ बवा बस काम रुक्कोष मोह 
मद्‌ डोभ कभी मत या मारगमें इछो ॥ भभा भज छे भगवान सुक्खके 
खान नकं मत गठो ॥ ममा माघवके नाम सुंबू अरु शाम लेव तुम जो 
जगमें सुख चढ़े ॥ ४ ॥ यया यमके तू फंद न पड मतिमंद सदा तुम 
ज्ञान भक्तिमे पगो ॥ ररा रख रघुवर आस अधिक विशवास न कोईऐे | 
मंगो ॥ ढढा ऊख करे विचार यहां संसारम कोई नहीं हे अपना 
सगो ॥ ववा जिसने दरियो देइ उससे कर नेह सदा तुम उसके यावमें 
-डगो ॥ शशा सव शरमको त्याग करो वेराग कमी नही कष्ट काळके 
सहे ॥ ५ ॥ षषा शिर मांगे जोय उसे दे देव कभी नही नइ बातनसे 
डरो ॥ ससा सब तजके शर्म करो शुभ कमे बात यह खरो॥ इहा 
इरि हरदम कहो युक्त तुम ठो कभी नही चोरातीमें परो ॥ कक्षा 
क्षन भरके सुख बहुत दे दुःख समझ चित घरो ॥ कढिमें नहि ओर 
उपाय सिया रघुराय नामसे रामठाळ सच कहे ॥ ६॥ ८९ ॥ 
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:-;छावनी खामोक्ष-पारथ लिये शर उडे झचान नभ महितछ 
आमी जारी जी ॥ अवधविहारी कोन विवि बांचे प्रान इमारी जी ॥ 
, हे आरतहर हे करुनाकर हे रघुनाथ खरारी जी ॥ महिमा न्यारी 
तुम्हारी वेदं न सके उचारी जी॥ हे रघुनायक जनपुखदाय कग धनुश 
. “यक कर घारी जी॥ गर्भे प्रहारी घुरारी अज अनादि अविकारी जी ॥ 
हे गरुडप्वज हे मधुसूदन हे श्रीराम अघारी जी ॥ १ ॥ हे अविनाशी 
सब घटवासी कहनासागर भारी जी ॥ चरित अपारी तुम्हारी हे सब 
कूढिमळहारी जी ॥ जनहितकारी सदा तुमने नरतनको घारी जी ॥ 
` कहे कपोत एक मम वाळक ओर एक मम नारी जी ॥ २॥ उठे 
तत्तच्छन मेचतृष्टि भइ बुझिगे अगनी सारी जी ॥ तक्षक्ग आरी निकष 
कूर व्याधाको डप डारी जी ॥ निकृसो करते तीर व्यापके जाय शचा- 
नको मारी जी ॥ अस्तुत प्रवरा करत जे प्रु प्रनतारत हारी जी ॥ " 
अंत समयंमें रच्छ सकत नहि अपर जां इंस अपारो जी ॥ ३॥ अपु- 
शविदारन जनहितकारन भये चुम दशअवतारी जी ॥ जय नरहरी 
मच्छ शुक्र वपु तुमने घारी जी ॥ परशुराम बढराम कृष्ण जय कच्छ 
सरूप संवारी जी ॥ वामनधारी रूप बिके छछहित सुखञ्गारी जी ॥ 
रामचंद्र जगपति चितामणि जय २ शूरन तुम्हारी जी ॥ ४ ॥ कोट 
मुकुट काननम कुंडळ कच हे घूंघावारी जी ॥ घुख मी उपमा कहतमें 
शेष शारदा हारी जी॥ जय छबिसिंधु सदा जनरक्षक ज्ञान निषान 
विहारी जी ॥ जे जार्वामी नमामी झरन शरन न॑ तुम्हारी जी ॥ रामः 
डाळ मतिमंद कहें यह हे प्रधु अंतके वारी जी ॥ ५ ॥ ९० ॥ 
ठावनी रामके विशवरूपकी-राम तुव सव उर थाना हे ॥ विश्वरूप 
' महराज तुम्हे वेदोंने वाना हे ॥ पांव पाताळ शीस अज घाम ॥ ओर 
लोक जितने दै तिसमें अंग रहा सर नाम॥ नेन रवि कान दिशा 
_ अमिराम॥ जाण तेरे अश्विनीकुमार हे सुन्दर युलक घाम ॥ केश घत 
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है॥ ३॥ पयोनिधि जीइ तुम्हारे हे ॥ दिवस रात 
बो होत ताई प्रयुपङक तुम्हारे हैं ॥ अगनि आननछु तुम्हारे हें ॥ 
बाहु हैं दिग्पाळ पवन स्वासा जो तुम्हार ह ॥ राम तरु तूनळे खाना 
है॥ २॥ नारि अजा हांस नदी भाई ॥ अघर छोम हे दसन तुम्हारे 
यम पदवी पाई ॥ अस्थि अद्री रस शब्द गाई ॥ ओर भोग हे चरित 
तुम्हारे विएछे छल पाई ॥ विष्णु परजापात जाना है ॥ ३ ॥ तुम्हारे 
वीर हैं सो तोय ॥ हे भवके विलाह तुम्हारे सोई काळ सच होय ॥ 
तुम्हारे उदर विंधु हे सोय ॥ अंग तुम्हारे दै जो इतना सा अस्थूडा 
होय ॥ अहंकार शिव भगवाना हे ॥ ४ ॥ तुम्हारे बुद्धि सोड अन 
ज्ञान ॥ मन प्रधुके दिन राजा हे वह सत्य सत्य कर मान ॥ मु तुम 
ठपापक व्योम समान ॥ भजन विना नहि देख परत हो जिमि विनः 
' अथे कुसान ॥ रामठाङ जनके ये गाना हे ॥ ५ ॥ ९१ ॥ 
ढांवनी हढभाकि-तुम्हं छोंडकर ओर कोई नही देव हमारे राम- 
ठठा ॥ बार बार हम की जाएंगे तुम्हारे रामळछा ॥ तेरे च्यानको 
छोड़ ओरके ध्यान घरे नही रामठला ॥ तेरे ज्ञानके सिवा कोई ज्ञान 
करें नहीं रामळडा ॥ तेरे कामके सिवा कोई इम काम कर नहीं 
रामंढळा ॥ तेरे घामसे ओर कोई घाम परे नहि रामठडा ॥ सत्य 
सत्य इम सत्य सत्य हम वचन उचारे रामळळा ॥ १ ॥ तेरे जूठन 
प्रह्मादनको खावेंगे इम रामछळा ॥ तुम्हे छोंड कर कहीं नहीं जावेंगे 
"हम रामळळा ॥ तेरे गुनके सिवा न कोई गुन गावेंगे हम रामछला ॥ 
तेरे छविको देख सुख पावेंगे इम रामठछा ॥ तेरे द्वारे छोड न जावें 
मोरके रामडळा ॥ २ ॥ तुम्दीको अपना दुख सुख इम बतलावेंगे 
प्रभु रामळढा ॥ जहाँ राखोगे वहाँ रहि बावे प्रु रामठडा ॥ चरन- 
कमठी सेवामें अड जायेंगे प्रधु रामङठा ॥ झुभपट छेक पवन 
डोछावेंगे प्रश्ु रामठढ़ा ॥ तेरे चरनासृत डेकर इम घुखमें डार राम 
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'छछा ॥ ३ ॥ निस दिन तेरे सगुण रूपकी भक्ती कारे हों रामलडा ॥ 
तेरे पदकी धूरको निज शिर घरि हों रामठछा ॥ दुख सुख शीत उष्ण 
'बरबा सबको इम सहि हें रामठछा ॥ मग साधनके कभी इम धूळ न 
गृहि हैं रामडड़ा .॥' रामळाळ जन कहे कहे हों दास 
राबडडा ॥ ७ ॥ ९२ ५ | ह गुन 
छावनी रामडठाकी बाठ्ढीछा-दशस्थके आंगन भाइन संग 
विचरत हैं रामळळा ॥ जनके सुखदायक विविध विधि चरित करत 
"हैं रामछछा ॥ कबहूं बेठव उठत कबहु आनद व्हे घावत रामङडा ॥ 
कबहु झिळकत गोद माताके जावत रामठछा॥ कबहु चंदा लेनेको बहु 
द्वन्द्व मचावत रामडळा॥ कवहूं भोजन सख' खात खवावत रामळछा ॥ 
कबहु निज प्रतिबिम्ब देखिकै आपु डरत है रामछछा ॥ ३ ॥ कवडू 
झुभ करताळ बजा नाचत गावत शुभ रामळडा ॥ बृप शइस्थक्े 
कमी दरबार सिधावत रामरा ॥ कव संग सखा नृप चरित बनवित 
झामछळा ॥ कूषहूं एरजु सखा संग जाय नहावत रामळछा ॥ कवहू 
धनु छे जात खडनके प्रान इरत इ रामछछा ॥ २ ॥ कई [वशानां 
इने कसू कंदुक छे खेढें रामठछा ॥ कुस्ती कबहु उड़े अरु कसरत 
पढें रामढडा ॥ कबहु सुगदर ठेके अपने करसे झेडें रामछला॥ 
कूबहूं सरजु मध्यमें नावरि खेळ रामरा ॥ कधु उडावे पतंग सखा संग 
कबहु डरत हैं रामडळा ॥ ३॥ कव मातु पिता गुरुके चरणतको 
सेवं रामछछा ॥ कवडू छवि कर सवनके मन इर ठेवे रामछछा ॥ 


कबहु गोघन बाजि दान शराह्मणकषो देवें रामछछा ॥ कबई आतन संग 


पु ~ रक NS | ७ अरत ह 
ले सुससे जेवें रामडळा ॥ रामढाङ कहे जनके सब भढार भरत इ | 
रामळढा ॥ अनके सुखदायक विविध विधि चरित करत ई 


दामढड़ा॥४॥९३॥ | त हिल 
ढावनी पाक इ३$का हाल-पेप्ी हात हुइइ कम उंढो साचै भर 
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` ६३४९ :-- अनेकसंग्रह 
ते हैं ॥ सिसक सिसक दम निकडते नहि जीते नही मरते ईं ॥ तवा- 
हहाळ हो गया इश्कमें अब जीना नहि भाता ई॥ कडू काठ जा जाय 
काळ आते 3ये दहशत खाता हे ॥ अपने दिळको गोता ई तो डूब 
नही वह जाता हे॥ नही डूवता नहा तरता बीचहीम उतराता ३ ॥ दाना 
दीनसे गये नही अब कोई पास बिठठाता है ॥ जिससे कडू एक 
बात सुनो वो खातिरमें कब छाता हे ॥ नहीं होता आराम पुझे 
ओर जीते नहीं गुजरते हूँ ॥ १ ॥ जमीनपर गर कदम घरे तो पांव मेरे 
करत थर थर ॥ आसमानका कुरू इरादा उडा नही जाता [बन पर ॥ 
नहि छढकृत मब भाती हे नहीं जंगढमें मिळता बिस्तर ॥ नहीं 
ठिकाना एइनेका पूरव पश्चिम दृच्छिन उत्तर ॥ चारों तरफ हे उजाड 
बसंती कही न आती देगी नगर ॥ बइसत हो गई दिळपर 
दृमपर दम दिखलाई दे शहर ॥ आखोंमें आता तेवर जब कदम 
हमी पर घरते है ॥ २॥ तायामें गर खडे रह तो शरदीसे दम घब- 
शंबे ॥ अगर धूपमं जांय फूछकी तरह मेरा दिळ &ुम्हडावे ॥ भूखे 
गर रहते हैं तो इछ खानेको जी छठचावे ॥ हाथ डाळे खाने पर तो 


वह हाथ नहा घुह पर आव ॥ पाना नहीं पात इता फिर जेस्म मेरा | 


सुखा जावे ॥ कभी कभी गर पियें तो ददा सब गळ गळ जावें ॥ 
कर जुल्म पर जोर जुर्म जाळिमक्की खोफसे डरते हें ॥ ३॥ पुहृते 
कहती आठेफ निकडती आइ मेरे दिलसे हरदम ॥ हुईं बेकडी ऐसी 
नही भाती हे घुझे बागे इरम ॥ जोन आइना थे वो होते हें बेशक 
युस्से वरहम ॥ ऐसा नही कोई रहा कि जिते कहूं में अपने दिलका 
गरम ॥ मीरन चुनू कहे देवीसिह मती इड्कम घरो कदम ॥ येही हाळ 
होता है इइकमं हसी ख्याठमें किया खतम ॥ बनारसी यों कहें कि 
यह दुख सांइभी नही दरते ई ॥ ४ ॥९४ ॥ 

ढ'वनी सोलह दक्षणकी-चार चतुर पग चार पखेरू चार फूरु 
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| ॥ नटे ८ _ कुरै, छ ३ 

| > प्रथम खंड १. -. - करे 


फूल हे न्यारे ॥ बिना पुर विलेकी पुन्याईं मिळे नहि ऐसी नारे ॥ 
तोलह वर्षके उमर किये तब सिंगार सोलह चितचोभा ॥ बारह अभ- 
रन तनपे झडकें देख सजनका मन छोभा ॥ आढ गांठ कुम्मेद 
नाजनी जेसे केठेक्षी गोमा ॥ चार फूळ फळ चार चार खग चार 
चरन दोकी शोभा ॥ घोलह लक्षण जिप्त अबडामे वह छच्छमीके 
झवतारे॥ १ ॥ चढती ज्वानी वाळा जोवन पवन लगे गोरी थरेती ॥ 
चीतेकीसी कमर नारिके पग धरते सो बळ खाती॥ चंद्रु सुन्दरशु- 
शिवदनी आभा वरनी नहि जाती ॥ उचक चाळ गज चढे 
मँदगति मस्त चछे जेसे हाथी ॥ तुरंतसा पट घूंषट लटक मानि 
घुक्ताके गछ हारे ॥ २॥ चम्पेक्ासा बदन निएख भई सो दिठत्े 
कुबोनपरी ॥ डाळ ढाळ करउंगडी कुसुम रंग चंचळताई मनम ॥ भरी, 
गोळ जांच जुहीसी राने केडेके दो शाख घरी ॥ चरलकमठ कोम 
छसे कोमळ सुरी छाई जराजरी ॥ नाजुक पुतळी बन रहो कामिनः 
पतली काया हे तारे ॥ ३ ॥ अघरविम्ब कुंदरुपे चमके मिस्सीकी. 
जम रही घडी ॥ सखत. नारियढसी दो छाति मन ढलचाता घडी 
"वडी ॥ नारंगीसी ऐडी दमके बन ठन कर तेयार खंडी ॥ पगनेवरक 
ऊपर झांझन मधुर मधुर छुन झनकारे ॥ ४ ॥ छूटे केश भारत घुल' 
प्र छर ठटके घुंधखाढी ॥ ओस चाटती आई बांबीते नागिन 
काढी ॥ सूयेकीसी बनी नाशिका कपोङपर अद्भुत छाढी ॥ कंठः 
` कोकिला बोळे गदेन गोल कडूतरसा ढाडी॥ उपमा उसका कई. 
'कडतक सकळ कवीश्व कह हारे ॥ ५ ॥ बूटाता तन बना भठा भार 
:  तनपे पहने आशूषन ॥ मुखडा जेते वाग अजायव बदन हुइनका 
| . शिळा चमन ॥ नूर देखके इर लाती अंग चिन्ह सोङइ डच्छन ॥ 
. -. तूस सरदार कामिनी तुझपर बार चोदह रतन ॥ मुख पुखडेको 
| ` देख चंद्रमा कोटि कछासे तन वारे ॥ ६॥ ९९ ॥ 
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डावनी रामणुन अकथ-गहे रामकंथा काह न मथा कहे बुद्धि 
जथां जितने जो रहे ॥ शिव शेष थके कंड कहन सके रहरहके वके 


`. १ . नाहि पार छठे ॥ त्रेतामे भये युनि वाठमीके जिन रामचरित्र रामा- 


यंनकी ॥ कढिमे तो भये तुळ्सी जन है उसने तो कथा इरिगायन 
की ॥ ओर भये नाभाजन दै जिन अक्तके मार सुलायन को॥ 
पद्मे इरि कृत मने निन ३ वृजळुंजविहार नरायनकी ॥ गुनर्सिधु 
अपांर उडे नहि पार कहें बार वाराहि दुःख सहे ॥ ३ ॥ अये केशव 


दास कबीर ओ मीर भये अर शूर इरीजन है ॥ रंकामी भये . 


बंकाभी भंये पन्नामी अये रिषुदूषन हे ॥ भये दास गिरिधर ओर 
गोपाळ भये रसधानि त्रिडोचन हे ॥ रोहिदास भये जन बद्लमाचाय 
भये रघुनाथ हरीजन हे ॥ कहनेको इरीजन आस करें नहि कह तो 
सक तब चरण गह ॥ ३ ॥ बृजवासी भये पीपा जन है ओ पडान 
भये तजके तो नवी ॥ भये दास चतु्ुंन कान्हर हैं अरु झुंभन में 
जयदेव केबी ॥ भये दास घुरारी माधव हे अरु छीत भये सुनिये जी 
सवी ॥ कूलिमें तो भये बहु संत छुनो अरु आगे भये अरु हावे 
कभी ॥ रघुनाथचरिञरके सिंधु अपारम पार नही कोई संत चह 
॥ ३ ॥ पयखिन्धु अपार भरें जळ हैं खग चोंच बराबर पावहिंगे ॥ 
तेहि भांति कवी अरु संत शुनी अपने अपने मति गावहिंगे ॥ जित- 
नेही इरीगुन गान करे उतनेमें सदा तर जावहिंगे ॥ उतनेमें ह्री 
अति प्यार करे उतनेमे इरी मन भावहिंगे ॥ त्रयढोक चतुदेश घुवन 
मिले रामडाळ जो एकाई बार कडे ॥ ४॥ ९६ ॥ 
दोहा-श्रीहारे संत कृपाळ गुरु, इनके पदके धूर ॥ रामलाल 
शिर धारिके, कियो गंथ भरपूर ॥ हे प्रधु सीतानाथजी, जस फर 
मायो मोहि  तंस में कीन्हेऊं ग्रंथ यह, सो हे अरापित तोहि ॥ 


. सोरठा ॥ पुनहु संत गुनवान, सुळ चरक जो होय मम ॥ छेडु सुधार 
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प्रथभ खंढ १, ३४% 
सुजान, नहि अच्छरको ज्ञान मोहि ॥ बहु युन संग्रह जान, 


. आंत जो देखि हैं ॥ पावि सुख निरबान ॥ तृप्त कभी नहि डेलि 
हैं॥ चोपाई ॥ ठिखन परिश्रम दे आति भारे ॥ जानत हें कोउ 


ङिखनेवारे ॥ नाचे शिर कर छिंखें सुजाना ॥ कंठ आंख दुख ठहत 
महाना ॥ पांव हाथ कटि होत पीरा ॥ अज्ञ पंचे नहि सुन मति 
चीरा ॥ सोरठा॥ खेरागढ मम घाम, जिळा रायपुर जानिये ॥ राम- 
छाल मम नाम, वने विग्रके मानिये ॥ दोहा ॥ अव सब संतसमाजसे 
मांगत यह वर रोय ॥ ग्रंथ अनेकासंग्रह, सब जनको प्रिय होय ॥ 
इति भीअनेकसंश्रह सब णुनसागर सब मतआगर ग्रंथ उजागर 
श्रीरामाळ दासातुदासळत संपूर्ण, 


अनेकृसंग्रह प्रयमखंड समाप्त, 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
जय 
अनेकसंग्रह. 
खंड २. 


दोहा-एक रदन कुंजर वदन, शिवछुत उमाकुमार । 
रामछाठ कहे इरिकथा, तुम निवोइनहार ॥ 


eee, 


“ राग भेरव-चऊ रे जोगी नंदभवनंमें जसुमति तोहि बुडावे ॥ खट" 
` कृते ठटकत शंकर आये मनमें मोद बढाये ॥ नंदभवनमें आयो योगी 


राई लोन कर डीन्हे॥ वारफेर छाठाके ऊपर हाथ सीसपे दीन्हे ॥ 
व्यथा गई सव दूर वदूनकी किछक उठे नंदडाळा ॥ खुशी भई नंदू- 
खुकरी रानी दीन्ही मोतिन माळा ॥ रषु रे योगी नंदभवनमें वृजमें वातो 
कीजे ॥ जब जव मेरा ढाढा रोये तव तब दशन दीजे ॥ तुम तो 


. योगी परम मनोहर तुमका वेद बखाने ॥ बूढो बाबूनाम हमारी शूर. 
स्याम मोहि जाने ॥ १ ॥ 


राग सोरठ-इस नंदके फरजंदने वांकी अदा घरी ॥ भोहे कमान 
झुक रही गोशेसे आ मिठी ॥ तिरछा घुकुट घर शीस पर धुरछी 
अघर घरी ॥ १ ॥ कानोमें कुंडळ झठकते गछ मोतिया छरी ॥ 


. चितवन जो तेरी भाढ़ा जिन पायल मुझे करी ॥ २॥ शिर पुकुट 
'सोहे मोरका अरु पाग जरकसी ॥ इमि शुर कहे स्यामप्षों घन 


आजुकी घरी ॥ ३॥ ₹॥ 
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मेराद्दी माखन खा जा रे॥ ३ ॥ ४ ॥ 


:  दोतुक देखो कियो दूघमे पानी जु ॥ ३ मेरे शिरते उतार चनरी 


` द्वितीय संड २, ३४७ 
राग ठावनी-रूप रापिक मोहन मनोज मनहरन सकळ गुन 
गरवीले ॥ छेळ छर्बाळे चपळळोचन चकोर चित चटकीळे ॥ रत्नन- 
दित शिर घुकुट उरक रही सिमट स्याम छूट घुंचरारी ॥ वाळविहारी 
कन्हेया ढाळ चरन तेरि बलिहारी ॥ ढोळक मोती कान कृपोछन 
झल़क बनी निर्मल प्यारी ॥ जोत उज्यारी हमें हरवार दरश दे गिर- 
घारी ॥ दंत छटासी बिज्जु घडा मुख देख शरदशशि शरमीछे ॥ १ ॥ 
मंद इसन मृदु वचन तोतरे वय किशोर भोडी भाडी ॥ करत चोचछे . 
अमोळक अधर पीक रच रही ढाढी ॥ फूल गुठाव चिबुक सुन्दरता 
झूचिर कंठ छबि वनमाळी ॥ करसरोजमें बुंद मेहदी अमंद वड 
प्रतिपाडी ॥ फूछ छंरीसी नरम कमर करधुनी शब्द भये तुरू 
शीले ॥ २॥ झंगुली झीन जरीपट कछनी स्यामछ गत सुहात भर 
चाङ निराळी चरन कोमळ पंकजके पात भळे ॥ पग नुपुर झनकार 
प्रत उत्तम यसुम्ातिके तात भळे ॥ संग सखनके निकट यघुना 
बछरान चरात भळे ॥ बृजयुवतिनसे प्रेम भोर भये घर २ माहन' 
गटकाठे ॥ ३॥ गावे वागविळास चरित इरि शरद रेन रसरास 


करें ॥ सुनिजन मोहे कृष्ण कंसादिक खळ दछ नाश करें ॥ गिरषारी 


महाराज सदा श्रीवजवन्दावन वास करें ॥ इरिर्चारजको श्रवन सुन 


मुंनकर मन अभिढाष करें ॥ हाथ जोर कर करें वीनती नारायन 
दिल दरदीठे ॥ 8 ॥ ३ ॥ 


ˆ राग पिछू-वसीवारे त मेरी गळी आ जा रे ॥ तेरे बिन देखे केळ 


न पडत हे टुक मुखडा दिखला जारे ॥ ३ ॥ रेन दिना मोहि ध्यान 
तिहारो बंसीकी देर सुना जा रे ॥ २॥ चरनदास कहे सुख देव पियारे 


राग मल्दार-यहां ठो नेक चळो नेद्रानी जु ॥ अपने सुतके. 


॥ 
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डेगोएमें छानी जु ॥ २॥ इमरो री तुम्रो वेर कहा हे फोरी 
मथानी जु ॥ ३ ॥ या वृजको वसितो हम छाडे यह निश्वय 
कृरजानी जु ॥ ४ ॥ परमानंद दास कर ठाकुर गोकुळ [किया 
इनघानी जु ॥ ५ ॥ ५ ॥ A 
राग काठिंगडा-छांडो मोरी गेल ना तो गारी मे सुनाऊंगी ॥ 
आरोके सूछे कह मोते जिन अटको अभी यएुमातिए पकर छ 
लाउंगी ॥ १ ॥ पढिडेईसि अपनी बडाई कहां करूं में देखिये तो 
केसो तुम्हें नाच नचाऊं में ॥ २ ॥ जोपे सूघो बनाऊं न नारायन 
तो में निज बापकी न आजसे कहाउंगी । ३ ॥ ६ ॥_ 
सवेया शिंवविनय-ढे शिव दीनदयाळ कृपाळ करो इमे छड 
नेकी तेयारी । पाप मेरे दळ जोर खडे ठडनेके छिये नहि छावत 
बारी ॥ वेद पुरान कहें सब संतन पाप इरें छनमें जिपुरारी । मेरेडी 
पाएसे जीतहुगे तब रामलछा जें बिहारी ॥ १ ॥ वेद पुराण 
कहे सही जनके दुख शंकर नाझात हें। देत दें सुक्ख बहू विषिसे 
हिरदय मह बुद्धि प्रकाशत हैं ॥ पाप भयो बळजोर मेरे तिनको तुम 
काहे न भासत हें । बेग इरो दुखको शिवजी बढि रामळडा काई फांतत 
हूँ ॥२॥ जब जब दुःच पडो जनमे तब तब आप अवार न ठाये। 
वीरमनी जनके हितको रघुनायकको' दृलमें दरशाये ॥ देवन अज 


सुने झट जायके तारकके चुम प्रान नज्ञाये । रामठछा जन आरतपे 


केहि कारन शंकर वार लगाये ॥ ३ ॥ जो प्रधु दोनदयाळ कहावत 


'कीजे दया इमपे तव जाने। दानी उदार कहावत हो जब देव हमे तो हसू . 


यह माने ॥ जो तुव नाम हे दुखइरन मम दुःख इरो तो हसू पहिचाने। 
'रामळळा कछु फर्के परे तव जानहूंगे तुव झूठे दें वाने ॥ ४ ॥ जबही 
तप रावन जाय किये तबही तुमने वरदान दिये । जवहीं सब देवन 
अनं किये तवही तुम तारकप्रान लिये ॥ जबहीं वन जाय सती तप की 
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तब व्याइनको तुम कीन्हे हिये । जन रासठळा यह भाषत हे विन 
अजे किये विन काके किये ॥ ५ ॥ द्वापरमें चुम दासनके प्रन राखि 
लिये शिवजी अविनाशी । सतजुगमे सुर सुक्ल दिये दुख दूर किये 
।गेरजाके विछासी ॥ तार दिये तरेतामं तवे जन गावत वेद श्रुती मत 
खासी । जो न करो मम पूणे मनोरथ कढजुगमें तो करे सब हांसी 
॥ ६॥ दोहा ॥ या शंकरकी विनयको, पाठ करें नर जोय ॥ राम- 

- छाळ उन सबनके पूणे मनोरथ होय ॥ ७॥ ७ ॥ 

राग विहाग-वरजो नहीं मानत बार बार ॥ जब में जात सखी दुषि 
वेंचन भाजत कंकर मार मार ॥ १ ॥ छे छकुटी महुकी माहे पटकत 
चूंघट देखत टारटार ॥ २॥ हरवा तोरत गरवा छगावत करत कंचुकी . 
तारतार ॥ ३ ॥ कपटी कुदिठ कठोर स्यामधन देखत छबि तरु. 


डार डार ॥ ४॥ हरिषिठात बृजराज हठीलो वेठ गई में हृ 
हार ॥« ॥ ८ ॥ | 


राग ठावनी-पुन री यशोदा रानी तेरे मिरघारीने नाइक लूटी ॥ 
में देत दुहाई नंदकी बड घुशकिठते में छूटी ॥ में दधि वेचन जात 
बृंदावन शिर घर गोरसकी मटकी ॥ आन अचानक तेरे कान्हाने 
मेरी वेया झटकी ॥ जब झटकी हिरदेमें खटकी लटकी शिरपे आ 
अटकी ॥ मे व्याकुळ व्हे गई रही न सुरत मोही चूंघट पटकी ॥ 
. ऐसी भइ सुध हरन गिरीमें में घरन मेरी मटकी फूटी ॥ १॥ 
एक सखी कह चुकी दूसरी कहे सुनो यधुदा रानी ॥ आज या बुजमें 
` तेरे कानाने ऐसी घूमे ठानी ॥ घाट बाटपे रोकृत डोळे नही भरन 
देवे पानी ॥ पानी भरतमे दान मांगत हे वह ऐसो दानी ॥ करकी 
चूरी गईं चटक मेरी मोइनमाळाभी इटी ॥ २॥ ९॥ 


रा बेडी-गागर न भल देत तेरो कार माहे ॥ इ इह 


क. 
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मोर मोर गागर छिटकाई घूंघट पट खोळ खोळ तांवरेकन्हाई ॥ ३ ॥ 
` जञसुमतिने ऐसी वात ठाङको सिलाई ॥ अगर बगर झगरो करत रार 
~ तो मचाई ॥ २॥ हों तो वीर यघुनातीर नीर भरन घाई ॥ गिरधरके 
. 'बरन ऊपर मीरा बिजाई ॥ ३ ॥ ३० ॥ | 
राग खेमटा-नयनोंकी मारी कटारी मेरे ॥ तुनियो री मेरी पार 
 परोसिन ढीठ भया गिरधारी मेरे ॥9॥ जपुनाके तट भेट भई 
मोहो ऐसो छेड बिहारी मेरे ॥ २ ॥ सात बुत घर ननद इठीडी 


देवर खुन देवे गारी मेरे ॥ ३ ॥ मधुर अळी घर जात बने ना पीर 
` उठी आति भारी मेरे ॥ 8 ॥ १९॥ 


__ 


५ इ ॥ मोर बु 
अकराक्ृत कुंडळ केशर बेंदी भाळ ॥ १॥ आगे गेया पीछे 
छ 


य्‌ 


 निहाछ॥३॥१२॥ 
राग जंगठा-वृन्दावन झुंज घाम विचरत पिया प्यारी ॥ काति- 

ककी शरद रन चंदर उजारी ॥ पवन मंद २ चळत फूडी फुछवारी ॥' 
-विकत सर कमळ फूछ शोभा आतिभारी ॥ १॥ झरना चुँ ओर 
झरत जपुना सुलक्वारी ॥ आनंदकी रन जान घुरी पुत घारी ॥ २॥ 


ले लेके नाम सकळ देरी वृजनारी ॥ सुनके जुन भवन त्याग घांई | 


सुत डारी ॥ ३॥ उठ़टे तन चीर पहर आई मिछ सारी ॥ वीना 
मृदुंग चंग वाजत सुर तारी ॥ ४॥ दास. सुखानंद प्यारे चरनन . 
बिहारी ॥ ५ ॥ १३॥ ; 
राग देश-रचों श्रीवृन्दावन रा गोविंद ॥ चलो सल्ली देखन 
चछिये नव आनंद ॥ स्यामरे रसीळे प्यारी सलियन संग ॥ यपु- 
चाके नीरे तीरे शीतळ सु॥घ ॥ १ ॥ तबढा सारंगि बाजे ओर मिर- 
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' देखो केसी शुंगारी हे प्यारेने प्यारी ॥२॥ १५ ॥ 
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दुंग ॥ वनतो बंसुरिया बाजे ताळ उपंग ॥ २॥ भाळ तिलक सारें 


रेल ॥ पुरी ॥ ३ ॥ ब्रह्मा देखे 
सब नारी ओ नरेश ॥ देखन आये शंभू गोरी गणेश. ॥ ४ ॥ बृन्दा- 
बन वीच रचो रास विलास ॥ गुन गावे स्वामी माघुरीदास ॥५॥१३४ 


सवेया-सोन लुहीकी बनी पगिया ओ चमेलीकी गुच्छ रहो झुक 


` न्यारो । दो दळ फूछ कदुंबक्े कुंड सेवतीको जामा चूम घुमारो ॥ 
नत ठठ पढुका घनश्याम गुढाब इजार चमेळीको. नारो । फूडन 


oS 


आज बिचित्र बनो देखो केसो श्रृंगारो हे प्यारीने प्यारो ॥ ३ ॥ सारी 
संवारी इ सोनजुही अरु जुहीकी तापे छगाई किनारी । पंकजके 


- बृलके ठहिगा अंगिया गुढावासकी शोमित न्यारी ॥ चमेडीको हार . 


इमेल शठाइकी मोरकी बेदी दे भाळ संवारी । आज विचित्र संवारके 


राग झिझोटी-मोहि मत रोके री तु ऐरो वृजनागरी ॥ रूपकी 

निधान हे तू सबी गुनखान हे तू तेरे सम कोन आज तेरो वड भाग 
री॥ ३ ॥ कहे तो में वृत्य करूं वांपुरीमं राग भरू काने 
केदारो भेरव सोएठ बिहाग री ॥ २ ॥ तू तो सदा उपञ्चारी हितंदुके 
करनहारी आज नारायन मोसो क्यों राखे छाग री ॥ ३ ॥ १६॥ 

` राग देश-अब आये प्रात क्‍यों मेरे घाम ॥ तुम जाओ जहां 
जाक़े जागे हो जाम ॥ बस किये तुम्हे सो घन घन्य वाम ॥ ३ ॥ पग 
घरत घरन पर डगमगात घुल वचन कहत तुतरात जात कत भूळ 
परे इत कोन काम ॥ २॥ अंजन अधरनपर पीक गाळ जावक हे 
भाळ दोउ नेन ढाळ बिन गुनकी माळ कई पहरी स्याम ॥ ३ ॥ 
तुम्हर जिय भावत हे जो बाढ में परखी रसिक विहारी ढाळ अब 


' कीचे पिया वा पर आराम ॥४॥ ३७॥ | 


न ° 
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३५२ द | कसुन 
राग भ्रपाढी-इमसे न प्राणप्यारी धुल मोरिवो करो ॥ भृषभा- 
बुकी इळारी चित चोरीवो करो ॥ कछु दोष नाही मेरो री क्यों मान 
कीजिये ॥ रजनी विहात सजनी री रिस छांड दीजिये ॥ १॥ मो 
तन निहार गोरी में तोहूं शरन तोरी ॥ आनन हे चंद्र तेरो री छोचन 
मेरे चकोरी ॥ २॥ कीजे कृपा किशोरी दीजे अधरखुधारी ॥ ढीने 
ङगाय अपने री हिरदे रसिक बिहारी ॥ ३ ॥ $८॥ _ 
राग छावनी-उठो अब मान तजो गोरी ॥ रही इं रोने बहुत 
थोरी ॥ सदासों तुम मनकी भरी ॥ कई में शपथ खाय तोरी 
दोहा ॥ ओरनके बहकायेते, करि बेठत हो रोष ॥ झुठ सांच परखत 
नही, बृथा देत हो दोष ॥ मोहि अचरज है आरी ॥ १ ॥ तनक. 
. इसि चितवो झुकुमारा ॥ चेद्रधुखपे हो बळिहारी ॥ दोहा ॥ आपनी 
` होर निहारके, देहु अभय वरदान ॥ छमा करो सब चूक जब, जो 
कूछु भई अजान ॥ एतो विनती मानो मोरी ॥ २ ॥ तिहरे युन नित. 
प्रति गाऊं ॥ विना आज्ञा न कहूँ जाऊं॥ दोहा ॥ ताइपे हग अरुन 
कर, सूकुटी छेत चढाय ॥ जोरावडकी निवडते, काहू विधि न ब- 
साय ॥ हारेहूं हार नीतेइ हार ॥ ३ ॥ जिन्ह तुम समझो हितकारी ॥ 
सोई अति कपटी वृजनारी ॥ दोहा ॥ इसमें फूट करायके, आप 
' झळग ग्रुसक्यात ॥ नारायन तुमने करी, खरी न्यावकी बात ॥ भळे- 
को दंड बुरेको प्यार ॥ ४ ॥ १९ ॥ 
राग रेखता-इतनो न मान कीजे बृषभाबुकी दुछारी ॥ तेरे मना- 
यवेमें मोहि श्रम भयो हे भारी ॥ प्रीतमको आज तो विन पछ छिन 
न चेन आवे ॥ नहि जी छगत भवनमें नहि वनकी छवि सुददावे॥ 
इंसि बोळवो कहांको नाहि खान पान भावे ॥ हाथनमें चित्र तेरी 
धुनि २ हिये ठगावे ॥ आति विकल व्हे रहो हे वह सांबरो 
बिहारी ॥ ३ ॥ प्यारेके आगे अपने गुनकी में कर बडाई ॥ तेरे 
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मनायषेको वीरा उठाके आई ॥ बड बुद्धि मोमे जितनी तितनी में सब 
ठगाई॥ पे नेक बहूं न मेरी चतुराई काम आई ॥ सब विधिसों राज- 
नीती में कइके तोसों हारी ॥ २॥ तेरी तो नित बडाई सब सखीजन 
बलाने ॥ प्यारी हियेकी कोमळ सुपनेहु रिस न जाने ॥ यह आज 
क्या भयो हो बेटी हो भूकुटी ताने ॥ उन सखी मनको कहो अव 
कोन सांच माने ॥ सव झुंठहीं बडाई भामिनी करे तिहारी ॥ ३॥ 
डाडनके साथ मिलके वनशोभा निरखो प्यारी ॥ कहूं सघन ठलित 
छाया कहीं फूडी एऊवारी ॥ नढसों भरे सरोवर झुक रही दुमन 
डारी ॥ बोऊत अनेक पंछी बनेत हे छवि तिद्दारी ॥ बढ वेगही 
सिधारो यह छाला इमारी ॥ ४ ॥ एरी सुपर सयानी मो विनती 
मान ढीजे ॥ तजके यह मान मुद्रा प्यारेसों हेत कीजे ॥ निती. 
अघरसुधारस इँस २ के दोउ पीजे ॥ फिर करन उनघ्ो रूठो वरदान 


यही दीने ॥ नारायन याही कारन निज गोद में पसारी ॥५॥ २० ॥ 


_ राग देश-कर नेह नयने ढगायके फिर मान करन किन (बदँ ॥ 
तंज रोष दोष छगायवो सज मोद्में मंगळ सुदा ॥ अपराध बिन 
अपराध घरवो सील तोहे किन दहे ॥ घर घ्यान जह सुख मोन 
देही मानो कोई जोगिन नई ॥ १ ॥ रसरीति प्रीति प्रतीति बिसर 
कठिन कुच संगत किये ॥ यह जान अब परसो नही उण जाय कडु 
मेरे हिय ॥ २॥ सुन बेन आतुर नेन फेरे रसिक भगवत यूं कही ॥ 
हंस कंचुकी वदे खोळ लिपटी मनो घन दामिन गढी ॥ ३ ॥ २१ ॥ 
राग भ्ूपाढी-मनमोइनी मनमोहना मन मोहिवे करो ॥ छुछ- 
चंद चल चकोरी सदा जोहिवे करो ॥ घनस्याम रसिक नागर तू हो 
जो दामिनी ॥ तन मान अघरपान करो जात जामनी ॥ १ ॥ कुछ 
दोष न पियाको तू भूल क्यों गडे ॥ प्रतिषिब देख आपने ते पीड क्ये 
२३, ० १ 
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३५४ 
दह ॥ २ ॥ समझाय कही भगंवत जव ठाग कानेसों ॥ सुखदान 
उठी आतुरं भेटी सुजानर्सो ॥ ३ ॥ २२ ॥ 

राग विहाम-नीद्‌ तोहि वेइंगी आजी जो कोई बाइक होय ॥ 
झाये मोहन फिर गये अंगना में बेरन रही सोय ॥ १ ॥ कहा 
करू कृछु वसन मेरो आयो घन दियो खोय ॥ २॥ ढच्छाराम परु 
अबके मिले तो राखोंगी नयन सभोय ॥ ३॥ २३॥ २ 


राग मढार-सामन घन गरजे चूम झूम ॥ बरसत झीतछ जल 

झुम झुम ॥ कोयळ कीर कोकिडा बोले हंस चकोर चह दिश डोळे 
नाचत वन आति करत कळों मोर मोरनी चुम इम ॥ १ ॥ गावे 

. राग रागनी भामिनि दमक रही मानो छवि दागिन मरटा देत खंड 
- गजगामिन पायल बाजे छम छूम छूम ॥ २ ॥ जय २ करत सुमन 


सुर वषेत इंदर निशान बजावत इषेत दास गनेश युगछ छवि निरख | 


छाय रहो सुख रूम रूम ॥ हे ॥ २४ ॥ 
राग मडार_आई बदूरिया वरसनइरी ॥ गरज २ दामिन दुम- 
कावे ज्यो. पूरनमें झछक किनारी ॥ १ ॥ मधुर २ कोयछ बन बाजे 


भवन भवन गावत वृजनारी ॥ २ ॥ चळत पवन शीतल नारायन . 


परत फुहार छगत आति प्यारी ॥ ३ ॥ २६ ॥ 

राग रेखता-आयो हे मात सामन इक मान कहो प्यारी ॥ चछ 
झुळिये हिंडोरे बृषभाइक्ी इळारी ॥ यछुनाके तट बेसी वट केषी 
छबि छाई ॥ शीतळ सुगंध मंद पवन चळत अति सुद्दाई ॥ करती 


है शोर यहुना उठती तरंग भारी ॥ $ ॥ प्रति कुंज ईज छाय रहो . 


है परागरी ॥ छागत प्रम सुहाई अवळोके नागरी ॥ फूछी ढता 


ढुमनकी घरती झुकी हे डारी ॥ २॥ जागे झाढिंद झुमे मकरंद देत - 


छाये॥ नाचत हे मोर बनके छागत परम छुद्ठाये॥ माती कोणछ पुकारे 
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बैठी कदमकी डारी ॥ ३ ॥ काङिद्याके तटपे झुलत हें सव सहेली ॥ 
जव सत सिगार साजे इक एकते नवेडी ॥ तुमह प्रिया सिघारो कीने 
न अव अवारी ॥ ४ ॥ झुळे निङज अपने सबही चछो पियारे ॥ 
कीने बिहार इमसो तुम नंदके दुङारे ॥ तब संग छे पियाको पुनि 
कुजम सिधारी ॥ ५ ॥ बेठो कुवरि हिंडोरा अव में तुम्हे झुछाऊं॥ 
गाउँ तुम्हे रिझाउं छवि देख हग सराउं ॥ वेठो सुरंग पटडी डोरी 
गहा सम्हारी ॥ ६॥ बाढे न रमक मोहन दुक मंदही झुछावों॥ 
` रपे हिया हमारे पिया रमक न बढाओ ॥ यह बात सुन प्रियाकी 
उरसो उह ढगा री ॥ ७॥ भीजेगी ढाळ सारी कारी घटा जो 
. आइ ॥ तब इस रशिक विकारी कामर उठाई सारी॥ ८॥ २६ ॥ 
राग रेखता-झुळन चढो हिंडोरने बृषभानुनंदनी॥ सावनकी तीज 
आहे नभ घोर घटा छाड्टे ॥ मेषन झरी गाई परे बुंद मंदूनी ॥ ३ ॥ 
सुन्दर कदमकी डारी झुठा परो हे प्यारी ॥ देखो कुमर हारी सब 
दुखनिकंदूनी ॥ २ ॥ पहरो सुरंग सारी मानो विनय हमारी ॥ पुखचं- 
दुकी उजारी मृढु हात फंदनी ॥ हे ॥ मम मान सीख डीजे सुन्दर न 
देर कीजे ॥ हम तो विछोक जीजे तू हय गतंगयंदनी ॥ ४ ॥ शोभा 
` छसो विपिनकी फूछी छता डुमनक्षी ॥ सुन अरज रसिक जनकी 
| करों चरन वंदूनी ॥ ५ ॥ २७॥ 
` रग रेखता-झुडन युगछ किशोरकी दिलमें मेरे बसी ॥ बेटे हँ 
रंग हिंडोरना करते ई रसमती ॥ फइरात पीत पढुका डुपटा जो 
. छोरदार॥ शिरपे छुए सारी प्यारीके क्या छप्ती ॥ १॥ बेशर बुडाक 
बेनी बेंदी जो भाउपे ॥ हीरोंके हार उरपे कटि काछनी कसी ॥ २॥ 
नोवनके जोर शोरते रमके बढावते ॥ ढळता किशोरी स्यामकी छबी 
| . देलक इसी ॥ हे ॥ २८ ॥ र 


४ कप ® 


राग परभावती-मोर घुळुट बंतीवारेने मन मेरो इरछीना ॥ हों 


Me J TX 
£ TEST 
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जो गई जुना जळ भरने आगे मिले रसभीना ॥ बुझ देख घुसकयात 
सांवरो चितवनमें कछु टोना ॥ ३ ॥ विवस अई जळ भरन विसर 

. गयो पढ़ा घरनि घर दीना ॥ छोकठान कुङकान विसर गई तन्‌ ' 

Fe 3 / मन अपन कीना॥ २॥ कृपा सूखी मई रूप दिवानी अधरसुषारस _ 

¬~ ` दीना॥ श्रीगोपाळ घार उर अपने जन्म सुफळ कर ढीना ॥३॥२९॥ ` 
`. “4 राग गजढ-दिळ छे गयो इमारो नंदडाळ हँसते इँसते ॥ बिंदा 
विपिनकी कुंजो जाती थी रस्ते रस्ते ॥ वह आ गयां अचानक जुडेको 
करते करते ॥ चित छुट पडा वदन पर वाळांमं फस्त फसते ॥ $ ॥ 
. युशकिङसे वची नागिन अलकोंते डस्ते डस्ते ॥ २ ॥ वह आ रहा 
। ` ` ` असनपर प्यारीका सस्ते सस्ते ॥ कहूँ आय निकसे मोहन कुंजोमे 
` ` वस्ते वस्ते॥ ३ ॥ तन मन सुरस विषारी बगियामें धरते धस्ते ॥ 

. मुसकान पर बिकाती क्या खूब सस्ते सरते ॥ ४॥ घुंषरारी झुमे 
आके मधुकरसे मस्ते मस्ते ॥ पणियासे निकसी नागिन डथियामें : 
वस्ते वस्ते ॥ ५ ॥ हुआ इडाछ देखके पुखवद्न नस्ते नस्ते ॥ झाका 

. ठतान रंश्रसे जब छक्षमें परते पस्ते ॥ ६ ॥ ३० ॥ | 
राग गजळ-तेने बंसीमें जो. याया मेरा जी जानता हे ॥ सेकडों 
. बंसी सुनी हजारों ताने ॥ वह मजा फेर नहि पाया मेरा जी जानता 
है ॥ नाथने कूदक नाथ लिया काळीको ॥ त्यामळ स्याम कहाया 


मेरा जी जानता हे 


हे ॥ १ ॥ ऐसे भारको कोन उठाये मोहन ॥ डूबते 
वृजको बचाया मेरा जी जानता हे॥२॥ जब द्रोपदीक्षा चीर 
खींचा दुइशासनने ॥ अंबर ढेर छगाया मेरा जी जानता हे ॥ ३ ॥ | 
कहांतक सिफत करूं करुनाकर तेरी ॥ कृष्णदासके मन आया | 
मेरा जी जानता है ॥ ४ ॥ ३१ ॥ ह 
` राग गजळ-यांद आता हे वही बंसीका बनाना तेरा॥ छा गया | 

टपर मेरे तानका ढगाना तेरा ॥ जिस दिनसे दिळमे समाया बयो 
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नजर आता नही॥ मं पता केसे छगाऊं चोरका ठिकाना तेरा ॥ १ ॥ 
- खुशनुमा आवाजशीरीं सुनके मायछ दिल हुआ ॥ भव कहूं ठगता 
नही फिरता हूं दीवाना तेरा ॥ २॥ कानमिं कुंड शिर मुकुट | 
लुळफे तेरी क्या खूब हे ॥ यह अदा जीसे न भूछ झळके दिवळाना 
तेरा ॥ ३ ॥ दाममें ऐसी फंऐे खाल ओर गोपी सभी ॥ यह बयां ( 
किस्से करूं गझओंका चराना तेरा ॥ ४ ॥ नाग नाथन केशीप्रषन 
इंद्रका तोडा गरव ॥ सात व(सके पिनमे गोवर्षनका उठाना तेरा 
॥ « ॥ हों गुनहगार रोशन घुदतसे दरपे पडा ॥ यह सिफत जाहिर ` | 
जहांमें पार ठगाना तेरा ॥ ६ ॥ ३२ ॥ 
राग छावनी-सखी केसे करूं में हाय न कछ वस मेरो॥ दिनदेखे. 
शांवरो चंद्र हगन अंघेरो ॥ सखि अस सुन्दर नहि कहूँ में सव जग . . | 
हेरो ॥ वाकी जो लिखे तसबीर घो कोन चितेरी ॥ सवी कठिन | 
` छेलकी विरइ आन मोहि घेरो ॥ सगरी निशि तारे गिनतहीं होत 
सबेरो ॥ सखी जो तू मिळावे आज वह रूप उजेरो ॥ १ ॥ जबळों 
जीउँगी युन न सूळूंगी तेरो ॥ नारायन जो नहि मिले वह मनके 
छुटेरो ॥ तो नंद द्वारपे जाय करूंगी में डरो ॥ २॥ ३३ ॥ 
राग खेमटा-सखी राधावर केसा सबीडा ॥ देखो रो गुह्यां नजर 
नहि छागे केसा खुळा शिर चीरा छबीडा ॥ १ ॥ वार फेर जानियो | 
मेरे सजनी मत देखो भर नयन रंगीडा ॥ २॥ इरिंचंई मिङ उहा 
बलेया अंगुरिनपर चुटकाय चुटीछ। ॥ ३ ॥ ३४ ॥ त 
राग गनळ-उगा हे इश्क़ ठुमसेती निभाओगे तो कया होगा ॥ | 
झुझे हे चाइ मिळनेकी मिङाओगे तो क्या होगा॥ दुख्न जस्मोके 
ख्याळे भर पिढाओगे तो क्या होगा ॥ चमन विच आनकर घुलडा | 
| '.. 'दिखाओगे तो क्या होगा ॥ १॥ भरम घरता हे कुळ आइम इंसा- 
` ` गे तो क्या होगा ॥ सजन तुम विन तडफता. जो जिभाओगे तो 
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' ५  बयाडोगा ॥ २ ॥ मेरे इस दिळ दिवानेको सताओगे तो क्या होगा। ` 

` ` आज़वर्दादार रोषन हे छिपाओगे तो क्या होगा ॥ ३ ॥ चुराकर दिः , 

£ / | प्रायेकी दिछाओगे तो क्या होगा ॥ निगरके दुदेकी दारू बताओगे | 
क | तो क्या होगा ॥ रसिक गोविन्द सीनेसे ढगाओगे तो क्या 

: | होगा॥ 8 ॥ ३६ ॥ ` 


. राग गजढ-जहां बृजराज कल पाये चळो सखी आज वा बनमें॥ 

“ । विना वा रूपके देले व्रिहकी दों ठगी तनमें ॥ न कळ पडती हे 

. | बेकठको न जी ढगता हे बिन जानी ॥ भइ योगिनसी फिरती हुँ 

| | सर बाजार गलियनमें ॥ ३॥ करू कूवोनजी उक्ष पर जनम भर गुन 

| न भूछूंगी ॥ मेरा महवूब जो छाये बिठाये मेरे आंगनमें ॥ २ ॥ नही 

¬. -|-कछु गण दुनियासे न्‌ मतलव ढाजसे मेरा ॥ जो चाहो सो कहो कोई 
` ' वसा अब तो वही मनमें ॥ ३ ॥ तेरी यह बात साची हे नही शक ८ 
इसमें नारायन ॥ जो सूरतका हे मस्ताना वह परचे केसे | 


बातनमें ॥ ४॥ ३६ ॥ 
| लीक धुने जवते तते मनमें कछ ऐसी वसी हे। | 
>. पैरों कहायके जाउं कहां तुम्हरी हितकी पट लेंचि कसी हे ॥ तेरोही 
आसरा एक मळूक नहीं प्रशु सो कोऊ दूजो यशी हे । ऐहो घुरार 
..._ पुकार कहो जब मेरी हंसी नहीं तेरी इसी है ॥ १ ॥ ३७ ॥ 
राग घनाश्री-मो सम कोन कुटिछ खळ कामी ॥ जिन मन दियो 
ताहि वितराऊं ऐसो निमक इरामी ॥ १ ॥ भर भर डदूर विषयको 
चायो जसे शुकर आमी ॥ २॥ हरि जन छाड हरी विधुखनकी निश 
दिन करत गुलामी ॥ ३॥ पापी कोन बडे हे मोसे सब पतितनमें | 
नामी ॥ ४ ॥ शूर पतितक्षी ठोर कहां हे झुनिये श्रीपति . 
स्वामी ॥५॥ ३८॥ ` | | 
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सवेया-अश्न में इडो पुरानन वेदन भेद सुनो चित. चोगुनः चायन । 


देख्यो सुन्यो न कहूँ कबहु वह केसे स्वरूप ओर केसे सुभायन ॥ 
` ढूँढ़त दूढत दंड फिरो सलान बतायो न ळोग छुगायन:। देखो कहां वह 


कुंज कुटीनमें बेठो पळोटत राधिका पांयन ॥ 9 ॥ ३९.॥ 

राग विभास-प्यारी तुम कोन हो. री फुळवा वीननहारी ॥ नेह 
ढगनको वनो बगीचा फूड रही फुळवारी ॥ नंदडाळ वनवारीसो 
तुम बोलो क्यों नहि प्यारी ॥ १ ॥ हंस ढळता तव कही स्यामसो 


यह वृषभानदुळारी ॥ तिहांरो कहाँ ठागे या वनमें रोको गेल इमारी | 


॥२॥ राधेजी फल फूल ढिये हैं विविध सुगेघ संवारी ॥ शुर स्याम 
राघे तन चितवृत इकूटक रहे निह्वारी ॥३॥४०॥ _ 
राग दादरा-कोई फुछवा छोरी फुलवा मोपे तो कोई ॥ नीळ 


\ 


| 
र 


है 
। 


स्वेत पीछे पचरंगी वरन २ के हरवा ॥१॥चुन२ कढी चम्रेडी | 


चुटकी टटकी दोना मरुवा ॥ २ ॥ छलित किशोरी. विवश होयकर 
चट पहिरायो पिया गरवा ॥ ३ ॥ ४१ ॥ | 

. राग सोरठ-अकेडी मत जइयो राधे जघुनाके तीर ॥ जघुनाके 
नीर तीर ठगवा छगत हें सुन्दर स्याम शरीर ॥ १॥ बिन फांसी 
बिन झुजबठ मारत विन गांधी बिन तीर ॥ २॥ वाके रूपनाउमें 
फसवे को बाचि हे ऐसो वीर ॥ ३ ॥ घर बेठे भर देऊं गगरिया मनमें 
राखो धीर ॥ ४ ॥ बीरन पान करन इम त्यागो काङदीको नीर ॥५॥ 
घन सुत घाम गये नाई चिता प्रान गये नही पीर ॥ ६ ॥ सूरदास 
कुळवान गडते घिक घिक जन्म शरीर ॥ ७॥ ४२ ॥ 


कुंडलिया-सांचे श्रीराधारमन झुंठो सब संसार ॥ वाजीगरको | 


पेखनो मिटत न उगत अवार ॥ मिटत न ढगत सवार शतके संपति 


नेते ॥ महरी नाती पूत चूंआके वादर तेसे ॥ भगवतते नर अधभ | 


छोभ वश घर २ नाचे ॥ झुठे घटं सुनार बेनके बोळे सांचे॥१॥४३॥ . ' 


. ® ॥ ७ न ड 
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रे रे . राग देश-मैया मोको बेरन घुष भयो री ॥ जन्म जन्मके परा 
५ | ` चातन सड चुन क्यों न गयो री ॥ ३ ॥ देशा २ के शुपाति आये 
/ तिळभर कछु न टरो री ॥ २ ॥ कहा कहें में भाई बापको होते विष 


` . ब्ृदयोरी॥ ३ ॥ उठे राम गुरु आज्ञा पाई सुमन समान लियो 


री॥४॥ तुङसीदास प्रधुके कर परसे खंडो खंड भयो री ॥ ५ ॥४४॥ 
राग काठिगडा-में कोन वन इडो री माई मेरे दोनों हो बछकवा ॥ 
' . ` आणे आगे राम चढत हैं पाछे छछमन भाई ॥ बीच जानकी आधिक 
। विराजे राजा जनककी जाई ॥ ३ ॥ अंतर रोवे माता कोशिल्या 
बाहर भरत भाई ॥ ढाढे दशरथ प्रान तजे हे केकडे मन पछिताई 
॥ २॥ इंद्र गरजे भादों बरसे पवन चले पुरवाई ॥ कोन. बिरछ तळ 
अजत होंगे सिया ढखन रघुराई ॥ हे ॥ रावन मार राम घर आये 
घर २ बजंत बधाई ॥ माता कोशिल्या करत आरती तुछतिदात् 
_ बलियाई ॥४॥ ४५ ॥ | 
राग काठिंगडा-इम रघुनाथ गुननके गवेया ॥ तानारीरी तानाः 
शीरी ताबुम तन नानागना नही जाने ताता थेया ॥ ३ ॥ घोह भुपद 
कवित तिछञानो नाहि न.ख्याळ खिळेया ॥ २ ॥ गीत संगीत प्रबंध 
बिवत नित इनके नाहि घडेया ॥ ३॥ इम अताई काळ कछाउंत 
नाहिन भांड भडेया ॥ ४॥ रतनहरी रघुनाथ भजन बिन काइसो 
न राम रमेया ॥ ५ ॥ ४६॥ र ८ 
राग काफी-जानकीनाथ सहाय करें तव कोन विगार करें नर 
. तेरो ॥ सूरज मंगळ सोम बृगुपुत बुध अरु गुरु वरदायक तेरो ॥ 
राहु केतुक्ी नाहि गम्पता संग शनीश्वर होत उचेरो ॥ १ ॥ दुष्ट 
दुझातन निबढ द्रोपदी चीर उतार कुमंत्रजु हेरो ॥ जाकी सहाय करि 
कृरुनानिषि वढ गये चीरके भार घनेरो ॥ २॥ गर्भेमें रावो परीक्षित 


` राजा भइवत्थामा जव अक्ल प्रेत ॥ भारतम महुईके अण्डा तापर 
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गजका घंटा घेरो ॥ ३ ॥ जाकी सहाय करी करुनानिधि ताके जग- 
तमें भाग बडेरो ॥ रघुवंद्यो संतन सुखदाई तुठपीदास चरननको, 
ब्रो ॥४॥ ४७॥ 

राग जेबेवंती-रम सुमर राम सुमर येही तेरो काज हे॥मायांको ' 
संग त्याग हारजुकी शरन छाग जगत सुख मान मिथ्या झुंठो सब 
साज हे ॥ ३ ॥ सुपने ज्यों घन पछान नेह पर करत मान वारुकी - 
भीत तेसे वसुधाको राजं हे ॥ २॥ नानक जन कहत बात पिनश ' 
जहे तेरो गात छिन कर गयो तेसे जात आज दे ॥ ३॥ ४८॥ | 

राग प्रभाती-क्यों सोया गफठतका मात जागो रे नर जाग रे ॥ 
या जागे कोई योगी भोगी या जागे कोई चोर रे ॥ या कोई संत 
पियारा ठगी रामहो डोर रे ॥ १ ॥ ऐसी जागन जाग पियारे जेसे. 


 जुव प्रहा रे ॥ भुवको दीन्ही अचळ पदवी दिया प्रइडादको राज रे _ 


॥२॥ हरि सुमरे सोहे इंस कहावे कामी कषी काग रे ॥ तनका चोडा 
अया पुराना ढगा दाग पर दाग रे॥ ३ ॥ मन ३ घुसाफर ततका 
सरा बिच तू फीता अबुराग रे ॥ रेन बसे कर छे डेरा उठ चना 
चरभात रे ॥ ४॥ साधू संगत सरकी सेवा पःये अचळ सुहाग र ॥ 
'नितानंद्‌ भज राम गुमानी जागतु पूरन भाग रे ॥ ५ ॥ 8९ ॥ 
दोहा ज्ञानोपदेश-नर संसारी छगनमें, दुख सुख सहे कोर ॥ 
नारायन हरि प्रीतिमें, जो होते सो थोर ॥१॥ नारायन हार 


` अजनमें, यह पांचों न सुहात ॥. विषय भोग निद्रा इसी, जगत 


प्रीति बहु बात ॥२॥ छवि निहार गोपाळकी, जेहि न द्दोय आनंद्‌॥ 
नारायन तेहि जानिये, वही चोथङ्गो चंद ॥ ३॥ तुती या संता- 
रम, सबसे मिळिये घांय॥ ना जाने किंस मेषं, नारायण मिङ जाप 
॥ 8 ॥ संत समागम इरि कथा तुळपी दुळेभ दोय ॥ दारा सुत अह 
ढच्छमी, पापीकेभी होय ॥ ५॥ तुड़सी पिङछे पापते, इरिचरचा 
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न सुहाय ॥ जेते ज्वर की जोरसे, भोजनकी रुचि जाय ॥ ६ ॥ 
सत्य वचन आधीनता, परतिय मातु समान ॥ इतनेमें हरि ना मिळे, 
तुलसीदास जमान ॥ ७॥ कर छुसंग चाहे कुश, तुलसी यह अफ- 
सोपर ॥ महिमा घटी सहुव्रकी, रावन वसे परोस ॥ ८ ॥ तुळती 
बनमतहीं लिखो, दुख सुख जियके साथ ॥ व्याध मिडे जो वेदसे, 
कूलम गही क्यों हाथ ॥ ९ ॥ तुळपी विछ न कीजिये, भविये. 
राम सुजान ॥ जगत्‌ मजुरी देत हैं, क्यों राखे भगवान ॥ १० ॥ 
चतुराई चूल्हे परे, भठट परे अचार ॥ तुळती हरिकी भजन 
विन, चारों वरन चमार ॥ १३ ॥ कोई तो तन मन्‌ 
दुखी, कोई चित्त उदास्त ॥ एक एक दुख सबनको, सुखी संतका 
दास ॥ १२॥ हरि सम जग कछु वस्तु नहि, प्रेमपंथ सम्‌ पंथ ॥ 
सहरु सम सज्जन नहीं; गीता सम नहि ग्रंथ ॥ १३ ॥ जाळा राखे 
सांहया, मार न सक्के कोय ॥ बाळ न बांका कर सळ, जो जग वेरी 
होय ॥ १४ ॥ पंडितकेरे पोथिया, ज्यों तीतरके ज्ञान ॥ ओते 
सगुन बतावही, आपा फंदू न जान ॥ १५ ॥ हीरनके चोरी करे, « 
पुनि सुइको दान ॥ ऊंचे चढ २ देखही, आवत कहां विमान ॥१६॥ 
सस्कृत है कूप जळ, भाषा वहता नीर ॥ भाषा सहुरू सहत जो, 
सुरु गहर गंभीर ॥ १७ ॥ कबीर सोई पीर हे, जो जाने परपीर ॥ 
जो परपीर न जानही, सो काफर बेपीर ॥ १८ ॥ चरनहारको चीन 
ळे, खानेको क्यों रोय ॥ दिल मंदिरिम पेठके, तान पिछोरा सोय 
॥ १९ ॥ हता बकुळा एक संग, माचन सरोवर माहि ॥ बकुळा ढूंढे 
माछडी, हंसा मोती खांहि ॥ २० ॥ खुळ खेठो संतारमें, बांध सके 
ना कोय ॥ घाट जगाती क्या करे, जो शिर बोझ न होय ॥ २३ ॥ 
कोटि २ तीरथ करे, कोटि कोटि करे धाम ॥ जब ढग साधु न सेइये, 


तब ढग काचा काम ॥३२॥ खुश खाता हे लीचडी, माहि पढे ठुक 
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नोन ॥ मास पराया खाय कर, गळा,कटावे कोन ॥ २३ ॥ कहता 


हूं कह जात हूं, कहा जो माने हमार ॥ जाका गढ दुम काट हो, सो 
काट हैं तुम्हार ॥ २४ ॥ कवोर सोता क्या करे, सोय होय अकान ॥ 
राका आसन गिस, सुनी काढकी गाज ॥ २५ ॥ सब धरती 
कागज करूं, ठेखन-सव वनराय ॥ सात सिंधुकी मासे करे, हरिणुन 
लिखा न जाय ॥ २६:॥ खोद खाद घरती सहे, काट कूट बनराय ॥ 
कुटिळ वचन साथ्‌ सहे, ओरसे सहा न जाय ॥ २७ ॥ आसन मारे 
क्या हुआ, मरी न मनकी आस ॥ तेडीकेरा वेळ ज्यों, परडी कोश 
पचास ॥ २८ ॥ चढो चढो सबही कहे, पहुंचे विरळा कोय ॥ एक 
कनक अरु कामनी, दुर्गम घाटी दोय ॥ २९ ॥ नारि पराई आपनी, 
भोगे नरके जाय ॥ आग २ सव एकृसी, हाथ दिये जर जाय ॥ ३० ॥ 
जहर पराया आपनी, खायेसे मर जाय ॥ अपनी रक्षा ना करे, कह 
कबीर समझाय ॥ ३१ ॥ कूप पराया आपने, गिरे डूब जो जाय ॥ 
ऐसा भेद विचार कर, तू मत गोता खाय ॥ ३२ प जहां काम तहां 


,नाम नहि, जहाँ नाम नहि काम ॥ दोनों कबह ना मिळे; रवि रजनी 


इक्क ठाम ॥ ३३ ॥ सर्वे सोनेकी सुन्दरी, आवे वास सुवास ॥ जो 
जननी होय आफ्नी) तऊ न बेठे पास ॥३४॥ गाय राय इस 
खेळके, इरत सबनके प्रान ॥ कहें कबीर या बातको, जाने संत 
सुजान ॥३५॥ नारी तो देमभी करी, जाना नह विचार ॥ जब जाना 
तब परिइरी, नारी बड़ी विकार ॥ ३६ ॥ छोटी मोटी कामिनी, सबही 
विखक्की बेळ ॥ वेरी मारे दांवसे, यह मारे इंस खेल ॥३७॥ ज्ञानी ष्याः 
नी संयमी, दाता झुर अनेक ॥ जपिया तपिया बहुत इ, झीळवत कोइ 
एक ॥३८॥ मागन गये सो मर रहे, मरे जो मांगन जादि ॥ तिनके फः 
हिउ वे मरे, जो होत करत हैं नाहि ॥ ३९ ॥ मांगन मरन समान हे, मत. 
कोइ मांगे भीख ॥ मांगनसे मरना भळा, यह स्वरकी सील ॥४०॥ 


५:4 
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३६४ ` अनेकसंग्रह, . 
व्वतुराई क्या कीजिये, नही जो शब्द समाय ॥ कोटिक युन सूवा 


यृढे, अंत विछाई खाय ॥ ४१ ॥ नाम अजो मन वस करो, यही बात 


` हे तंत ॥ काहेको पढ पच मरो, कोटिन ज्ञान ग्रंथ ॥ ४२ ॥ आज 
काठके वीचे, जंगळ होयगा वास ॥ ऊपर २ इङ फि, ढोर चरणे 
चास ॥ ४३ ॥ हाड जरे ज्यों छाकडी, केश जरे ज्यों घास हे सब 
नग जळता देख कर, भये कबीर उदास ॥ ४४ ॥ आये हें सो 
जायेंगे, राजा रंक फकीर ॥ एक धिषापनपे चढे, इक बांधे जात 
जंजीर ॥ ४५ ॥ खाय पक्षाय ळुटाय दे, कर छे अपना नाम ॥ 
ब्वछ्ती विरियां रे नरा, संग न चळे छदाम ॥ ४६ ॥ घुलके माथे 
शिळ पडे, जो नाम हृदयते जाय ॥ वलिहारी वा दुःखी, जो प्छ 
पळ नाम जपाय ॥ ४७ ॥ घुमिरनकी सुषि यों करो, ज्यों गागर 


पनिर ॥ हाउ डोठें इुरतमें, कहें कबीर विचार ॥ ४८ ॥ कहता ._ 


डू कह जात हू, कहां बजाऊं ढोल ॥ स्वाता खाडी जाइ हें, तीन 
छोकका मोल ॥ ४९ ॥ ऐसे महंगे मोळका, एक स्वांत जो जाय ॥ 


तीन ढोक पटतर नहीं, काहे धूर मिठाय ॥ ५० ॥ नाम जपत - 


कुष्ठी भळा, चोय पडे जो चाम ॥ कंचन देही काम किस, जा घुल 

नाही नाम ॥ ९१ ॥ प्रेम छिपाये ना छिपे, जा घट परघट होय ॥ 
~ ®^ ०, yp ७ ~ "५ 

'बपे घुख बोळे नही, तो नयन देत हैँ रोय ॥ ५२ ॥ पीया चाहे प्रेम 


शस, राखा चाहे मान ॥ एक म्यानम दो खडा, देखा सुना न कान | 


॥ ५३ ॥ जात न पूछो संतकी, पूछ लीजिये ज्ञान ॥ मोळ करो 
तरवारका, पडा रहन दो म्यान ॥ ५४ ॥ माया संगा न मन सगा, 
सगा न यह संघार ॥ परशुराम या जीवके, सगा सो तिरजनहार 


॥ ५६ ॥ जीवत माटी. रहो, सांडे सनप्नुघ होय ॥ दादू पहिछे 


अर रहो, पाळे मरे सव कोय ॥ ९६ ॥ सूरसक्षो घुल वांबई, निकृतत 


वचन भुजंग ॥ ताकी ओषधदि मोन हे, जहर न व्यापे अंग ॥ ५७ ॥ | 
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अजगर करे न चाकरी, पंछी केरे न काम ॥ दास मळूका यों कहे, 
सबके दाता राम ॥ ५८ ॥ यह दोहा उनसट्टको, समझे जो चित 
ढाय ॥ रामलाल भवसिधुते, सहज माहि तारे जाय ॥ ५९ ॥ ५०॥ 


सवेया-संत सदा उपदेश बतावत केश सभी शिर इवेत भये हैं ॥ . 
तू ममता अनहूं नहि छोंडत मोतने आय संदेश दये ई ॥ आजके 
काळ चले डर सूरख तरेही देखत केते गये इं । सुन्दर क्‍यों नाहे राम 


he 


सम्हारत या जग्मे फिर कोन रहे हें ॥ १ ॥ ५१ ॥ 


राग जंगळा-इस दुनिया पर रोज सुताफर नित उठ वाग बहार 
नही ॥ कांची कंध वाळूका गारा तिसपर महल उसार नही ॥ ३ ॥ 
आहे बंधू कुटव घनेरा भीर परी कोई यार नही ॥ २॥ कहत कवीर 
सुनो भाई साधू आवन दुसरी वार नही ॥ ३ ॥ ५२॥ | 

रागभेरवी-माटी खुदी करें दीयार ॥ माटी जोडा माटी घोडा 
माटीदा असवार ॥ १॥ माटी २ तू मारत छागे माटीदे इथियार 
॥ २॥ जिस माटीपर चहुंती माटी तिस माटी इंकार ॥ ३ ॥ माटो 


* बाग बगेचा माटी माटीदी गुलजार ॥ ४ ॥ माटी झुंचु देखन आई 


माटीदी बहार ॥ ५ ॥ हैस खेळ फिर माटी होई थोंदी पांव पसार. 
॥ ६ ॥ बुढारगइ बुझारत बूझी ढाइ शिरा भाँभार ॥ ७॥ ६३ ॥ 

राग प्रभाती-जागिये रघुनाथ कुवर पछी बन वाळे ॥ शशिकिरन 
शीतळ भइ चढई पिया मिलन गई त्रिविध मंद चळत पवन पहळव 
दुम डोढें ॥५॥ प्रात भालु प्रगट भयो रजनीको तिमिर गयो भग करत 
गुंज गान कमढन दल राछ ॥ २ ॥ त्रज्ञादिक धरत प्यान सुर नर 


मुनि करत गान जागनकी बेर भई नयन पलक खोलें ॥ ३ ॥ तुळती- 


दास अति आनंद देखके घुखारविन्द दीननको देत दान भूषन बहु 
माढेंत४॥५४॥ | ps 
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३६६ अनेकस 


रुलुक झुक चळत चाळ जनकनंदंनी ॥. दामिनि झि कोर ड 
जात चरन घरत डगमगात मधुर वचन तोतरी निताप इः हैं 
॥ १॥ शोमा झुम नीळ वसन मंद दांध मधुर दशन झळकत [नो 
माल जाळ जगत देववंदनी ॥ २ ॥ नुपुर पग बजत जात म 
सामवेद करत गान क्षुद्र घंट रुचिर नाद्‌ उर अनंदिनी ॥ हे ॥ मंगळ 
सब करत गान शारद शशि संग फिरत देखो अति राजति मिथिळहान- 
दनी ॥ ४ ॥ जगतमात सालन संग विहृरती बहु कूरति रंग बाळा 
` बंदछबि निरखि २ भवैनिकंदूनी ॥ & ॥ ५५ ॥ 
करुणाष्टक संवेया-नाथ विनय छुनिये जु दयानिषि जानि 
स्वदास कृपा करिये जु । ज्यों जु विभीषणपे सुढर रमनशहुपे अब 
त्यों ढरिये जु ॥ कीजिये नाथ अजामिछकी पुचि मो अपको न दिये 
घरिये जू में अवमोचन जानि गद्य पढ़ सो करिये अपको इरिये जु 
॥ ३॥ सिवरी पर नाथ करी करना वह कोन कुळीन कही किन जु । 
` तुम वानर भाछ निहाळ किये कित वेदिक याग किये तिन जु ॥ 
अति गिद्वई दीन्हि सु कीन्हि क्रिया निती नित मास भखो तिन, 
जु । रमनेश पुकारत आरत बे सुनिये बहु वीति गये दिन जु ॥ २॥ 
.निडि पाप इत्यो हारे वाछि वही अघ नाथ सुकठ करे नित जु । पुनि 
सोइ बिभीषण कीन्हि कुचाळ कुपालु न नेकु घरी चित जु॥ नहि 
दासनको अपराध गिन्यो तुम दीनद्याछ कियो हित जु । अति 
आरत दीन पुकारत हैं रमनेशके बेर गयो कित जु ॥ ३ ॥ कुबरी 
रु कौन कुटीन रही जेहितो रति कीनि स्वळोक पठाई । उपनेन 
भयो कव खाळनको जिनकी वृजमें नित जुठनि खाई ॥ शुभ साधन | 
व्याच कियो कहे जाहि पठायहु घाम विमान चढाई । अति- | 
कोमळ चित्त सदा अत क्यों रमनेशक्षी वेर घरी निठुराई ॥ ४ ॥ 
कव गोपवधू पति वती जिनसो कारि प्रीत दियो निब घामा । न 


eS 
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'यती जु अचामिठ भक्ति कियो गनिका कव जाइ बसी 
झुम ठामा ॥ भरि लेक मिले जिनसों उडिके नाहे नाथ इतो घंने- 
वान सुदामा । रमनेशकी नाथ सुनो विनती फुर कीजिये आज दंयो- 
निधि नामा ॥ ५ ॥ दुर्योधनके पकवान तजे छिळका निज भक्त 
गेंहमें खाये। यह बानि तुम्हारी सदा जु अहे निददकेचनही तुमको 
नित भाये॥ इरी दीनदयाळ गरीब निवाजसु छोकंड वेद चहूं युंग 
गाये । रमनेश विभो आतिदीन अहे न मिळे जग मोसम खोज 
ढंगाये ॥ ६॥ अपराध गनो मम तो जो सुनो तंजिके पति घमे भई 
दुव मीरा । शुचिता जगे सुप्रसिद्धं भड़ी करमा किमे वजन जु. 
आंहीरा ॥ रइदास सुवेदिक पूजक हे कवने मग हो वनमें वसिकीरां। 
रमनेशहु याँचत ४ इरिसो रघुवीर इरो मम संसृतपीए ॥ ७ ॥ हुमही 
गति हो तुमही पति हो तुमही जननी तुमही घन हो। तुमही गुन अवगुन 
आईक हो तुमही भगनी युवती जन हो ॥ तुमही मम मित्र पिता 
तुमही तुमही तजु हो तुमही मन हो । रमनेश करे कहें छो विनती 
तुमही मम सवे सजीवन हो ॥ ८॥ दोहा ॥ यह करुना अष्टक पढे, 
“जो जन नित मंन ठाइ ॥ सीतापति दशरयपुवन, ताङ्गी कों 
सहा ॥ ९॥ ५६ ॥ 
सवेया-आजु ढंगे बहु कीन्ह उपाय तहा कबहु सुख नेक न पायो। 
योग विशग किये तप तीरथ भांति अनेकने रूप बनायो ॥ जन्म 
झनेक गये रघुनाथ न रूप तुम्हार दिये मह आयो । देखि दशा अपनी | 
दृं दिशि हेरि हरे शरनागत आयो॥१॥ अंग विधाते ठगाइके चाम. 
बिछाइकै व्यान करो कषहूं। सूड पुडा बनाइ सुभेष कहावत सिदध 
फिरो तबहूं ॥ उरथ बाइ तपादि किये तहां मान कहूँ अपमान कई । 
औरघुवीर दया तुम्हरो बिन हे रघुनाथ दुखी अंबई ॥ २ ॥ डूबत 
` हों दुलतिधु मझार सियावर जु गाहि बांह उवारो। जो न गर्दी कर 
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३६९ | 
जात वहो अब आपुही जु परीश्रम आरो॥ ताते न कीजे विळंब द्या- 


निधि नाथ पुकारत हों चित धारो । १» किशोर प्रभो करना 
रघुनाथ निहारो॥ ३ ॥ ५७ ॥ की 
ह नर रहें झंटके पछ ओट भटू मेरे नयननर्म वसिके | 
झटके उतरी सरके मन छे नटके सेवट टटके रसके ॥ टक 6242 | 
छोरनिर्सो डटके पटके कटाच्छनके कसके। मरके न छटा छबिके 
झढके न ढगे इन चाउनके चसके ॥ १॥ ५८ ॥ = 
कृवित्त-मदन तुडापी कियो झुदकासी मानों कंज कडिकाती 
` कुच जोरीहू विकासी हे । गांधी भरी हांसी पुल भांती मोह फांसी 
' . ` मद योवन उजोसी नेह दियेकी शिखासी हे ॥ जाकी रति दासी 
 ' रसराठी हे रमाही को कहे तिठात्तेमासी रूप शरन प्रकाशी है |. 
'कामकी कठासी चपढासी कविनाथ किंथो चंपडातिकासी चारु 
चंद्रचंद्रिकाती है ॥ १ ॥ ५९ ॥ 


कंवित्त-ओढिवेकी कंथा झो रमाईवेको भरभ अंग काननमें घुद्रा : 


शिर टोपियां घराषेंगी । करमें कमंडळ कर खप्पर भरहिवेकोआदेश २. 
करि संगी हूं बजावेंगी ॥ कुवजाको माळे दडे गोपिनको सिदि दृह 
फिरेंगी मस्ताननिमे गोरखें जगावेंगी । एक बार उघोची फेर समझाइ 


कृहो एती वृजबाला मृगछाळा कहां पावेंगी ॥ १ ॥ योगी जग तें . 


` इर्मायोग जग दोऊ तें योगी भलें पोंन इम पोनहुंते इ हैँ । योगी 
कूर सींगी इम सांगी भई स्याम बिन योगी छागे भूरे इम धूरिहृते 
ढटि हैं ॥ योगी छेदे कान हम छेदे हिया वेधे प्रान योगी इंढे दंड 
इम हारे दंड टटि हें । आवनकी आस सुषि बीति गई उषो जो तो 
योरीके जुगतिते वियोगी कहा घटि हैं ॥ २॥ ६॥ 
-सवेया-सुखाई शरीर अधीन करें इंग नीरकी बूंदहों माळ 
फिरावे । नेही सेळी वियोग बटा लिये आहकी सीगी संपूर बंजावे ॥ 
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मकी आंचमें दाडी नरे सुषि आरा छे आपनी देइ चिरावे । सुजान 
कह कठा काट करां प वियोगीके भेदको जोगी न पावे ॥ १॥ ६३॥ 
छप्पय-कहा न सजन नवत कहा युनि गोपी मोहित ॥ कहा 
दासको नाम कावतम कहियत को हित ॥ को प्यारो जगमादि कहा 
डिति छागे आवे ॥ को वास रहीं करे कहा संसाराहि भाव ॥ कहि 
काइ देख कायर कंपत आदि अंतको हे शरन ॥ यह उत्तर केशव- 
दास दिय सबै जगत शोभा धरन ॥ १॥ ६२॥ 
सवेया-मन हे तो अली थिरके रहि तू इरिके पद्पैकजमे गिरि 
तू । कवि सुन्दर जोन सुभाव तजे फिर वोई करे तो इहां फिरि तु॥ 
घुरछी पर मोर पलापर व्हे ढकछुटी पर व्हे भ्रकुटी शमि तू । इन 
इंडळ डोळ कपोढनिमें वनसे तनमें घिरिके रहि तू ॥ ३ ॥ ६३॥ 
` सवया-कहा व्रत नेम गनेन कियो कहा वेद पुरान पढी गनिका ॥ 
` शजामीठने कोन अचार कियो निशि बासर पानसुरा पनिका ॥ 
कहा जप जाप वधिक दियो सो हु तो घन जीवन कोइनिका । 
. तुसी अघपदेत कोटि जरे इरिनाम इताशनको कनिका ॥१॥६४॥ 
_ छंडडिया-रामचरण तलि घ्यान रति गज तजि मनु गद हे चढे ॥ | 
बहे नीच वेहे पाँच वहे आतम बड पापी ॥ वहे अविद्या भुळ वरे गुरु 
रोहि सुरापी ॥ वहे दीन मतिहीन कहे नरकनिमें नामी ॥ बहे कुत्री 
कुटिछ वहे बड नोन हरामी ॥ अगर कहे ताहि गति नही तीनि 
तापसो हिय इहो ॥ १ ॥-६६ ॥ 
कवित्त-जाइये न जहां तहां संगति झुसंगाते हे कायरके संग शुर 
भागि हे पे भागि इं) फूठनक्‌ वास बस फूठनकी बास होति कामनीके 
संग काम जागि हे पे जागि हे॥ घर बसे घर बसे घरे वेराग कहां 
आया मोह ममतामें पामि हे पे पागि हे । काजरकी कोठरीमें केसोदी 
सयानो बेठे काणरकी इक रेख छागि हे पे छागि हे ॥ २ ॥ ६६ ॥ 
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राग भजन-मीठे २ चालि २ बेर लाई भीळनी ॥ कौनसी जा 
रवती नही रूप रंग रती जातिहमे कुछहीन बडी दे इडन १. 
बुठे फळ खाये राम सकुचे न प्रेस जानि तुम तो प्रच ऐसी कोन्ही 
रकी झोडनी ॥ २ ॥ कोनली तपस्या कीन्ही बेकुठपद्वी दीन्ही 
बिमानर्मे चढी जात ऐसी हे सुशीळनी ॥ ३ ॥ सांची प्रीति करे कोई 
झमरदास तेरे सोई ॥ प्रीतिहीसे तरि गई गोइछ अहीरनी ॥ 9॥६०॥ 
| सवेया-हे करतार हो तोसों कहं कबहु. जनि दीजिये काइको 
., , रोरो॥ओरठिलोजिनि काइके आगर्भ माक काजे महीपाति 
।- केटो ॥ तुडू तो जानत हे अपने जिय मांगिवेत छु आरन खाटा। 
जो गयो मांगन तू बढिद्वार तो याहीते व्हे गयो बावन छोटो ॥ १ ॥ 
कैसे विहाळ बिवाइनसों पग कंटक जाळ गडे पुनि जोये। हाय महा 
दुख पायो सखा तुम आगे इते न किते दिन होये ॥ देखि सुदामाको 
- दीन दशा कहना करिके कश्नानिधि रोये । पानी परातको हाथ छुओ 
. नहीं नयननके जळतो पग भोये ॥ २ ॥ ६८ ॥ 
सीस पगा न झगा तनमें नहिं जानेको आहि बसेकाई गामा । टूटी 
फूदीसी ढटी डुवटी तन पाय उपानइकी नहि सामा ॥ द्वार खडो 
द्विज ढुईछ एक रह्यो छलि सो वसुधा अभिरामा ॥ पूछत दीन दृया- 
छक्को घाम बतावत आफ्नो नाम सुदामा ॥ ३ ॥ ६९ ॥ 
शोक-कष्टाषिकष्टं सततं प्रवासी ततोऽधिकष्टं परगेहवासी ॥ 
ततोऽधिशृष्टं कुपणस्य सेवा ततोऽधिकं घनहीनसेवा ॥ ३ ॥ संष्या- 
. काठे च तंग्राते कमे चतवारि वयत्‌ ॥ आहार मेथुन निद्रां स्वाध्याय 
च विशेषतः ॥ २॥ आहेरे जायते व्याविगवेदुए स दुवे ॥ निद्राया 
हते छक्ष्मीः स्वाध्याये मरणं धुवस्‌ ॥ ३ ॥ ७० ॥ 
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स्वघुद्रांकितमापे ॥ रहरपागत्यारँपै तदवनविधो कोशमपि सुि- 


~ 


क्षित्वादात्‌ प्मयधुगतं तोषिकमिदम्‌ ॥ ४ ॥ ७१ ॥ 
दोहा-बडे २ भोंगे विपति, छोटे दुखते दूर ॥ 
तारे न्यारे व्हे रहे, गइत चंद्‌ अरु जूर ॥ ३॥ ७२॥ 
_ छप्पय-कठिन प्रीतकी रीत कठिन तन मन वसि करिवो॥ कठिन 
हे करमनिकद्‌ काठिन भवसागर तरिवो ॥ कठिन संकटमें दान कठिन 
भ्रमको समता ॥ कठिन हे पर उपकार कठिन मन मारन ममता ॥ 
बचन निवाइन अति कठिन निर्धन नेह पाउन कठिन ॥ धुनि ईश्व 


~ सिलयत चतुर नर ज्ञानयुद्व जीतन कठिन ॥ १ ॥ ७३ ॥ 


छोक-न देवो विदयते काडे न पाषाणे न बृण्मये ॥ देवो हि 


विद्यते भावो तस्माद्वावो हे कारणम्‌ ॥ १ ॥ प्रातमामंत्रताथिषु मेषजे - 


वेष्णवे यरो ॥ याइशी भाऊना यस्य सिद्धिभवति ताही ॥२॥ 
'गोकोटिदानं अहणेषु काशी माषप्रयागे यदि करपवाती ॥ यज्ञायुत्त 


`. मेरुछुबणेदान गोविन्दनामा न भवंति तुल्यम्‌ ॥ ३ ॥ होळी दारुमयी 


ही लेप्या लेख्या च तेकृती । मनोमयी मृण्मयी प्रतिमा अष्ट- 
विषाः स्मृताः ॥ ४ ॥ ७४ ॥ 

_ वातेविशोषय विभीषय भीमबोषेः सस्तनेय त्वमथवा अरका- 
भिषातेः ॥ तवद्वारिबिखुपारिपाठितर्बीवितर्य नान्या गतिवारिद 


_ चातकरुप ॥ १ ॥ ७५ ॥ 


रांग कमाळी-दिळ जान प्यारे स्याम हुक गढी अधाडी आवरे ॥ 
सारे वदून ऊपर कोटि मद्नवारे ॥ तेरी जुल्फे दिल दिकुछकें दोऊ 


` नेत हैं तितारे ॥ ३ ॥ तेरी खूबीके देखनेको भेन तरसे इमारे ॥ जळ 
ज्यों कठोर होगे मीन कया जीवे विश्षरे ॥ २॥ कृपा कीचे दशन 


दीजे थोर मावो नंदके इडारे ॥ ३ ॥ ७६॥ 
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सवेया-होइ निचित करें मत चित तू चोचे वर सोई चित करेगा। 
पांडे पसार परेड हि साई तू पट पट दया अरेगो ॥ जीव जते 
जढके थकले पुन पाइनमें पहुँचाइ घेग । भली सुल पुकारत दे 
नर तू कहा सुन्दर भूल मरेगो ॥ १॥७७॥ 
कृवित्त-पैसे विन कहें एति तो कृपूत भयो पेसे बिन आई कहे 
 जीका दुखदाइ हे पेल बिन यार कई मर! यह यार नहि पसे बिन 
ससुर कहे कोनको जमाई हे ॥ पेसे बिन बंदेकी प्रतीति नहीँ पंचनमें 
पेसे बिन आई चर रोइ रोटी खाई है। कहें अळमत्त से बने सहो 
आठौं याम आजुके जमानेमें पेसेकी बडाई हे ॥ १ ॥ ७८ ॥ 
` दोहा-काह करे रसइयानिकों, कोऊ दुष्ट लवार ॥ 
गोपति राखनहार हे, मासन चाखनहार ॥ १॥ ७९॥ 
राग भजन-मैं तो अतिहि दुखित घुरार ॥ पांच ह गीलत हैं. 
मोको गज ज्यों करो उधार ॥ 9॥ नाम गरीब निवाज उजासो 
करन विखे इठतार ॥ २ ॥ सदनाको प्रश्न तारो ऐसे वहत ई कारी 


घार ॥ ३॥ ८० ॥ | 


दोहा-कामी साधू इष्ण कदि, डोभी बावन जानि ॥ 
क्रोधी को नर चिद, नहीं भक्तकी हानि ॥ १ ॥ ८१ ॥. 


. राग पद-मंजुळ कळ इंज देश राधा हारे विशद वेश राका नभ 
कुमुद चंद्‌ शरद्यामिनी ॥ स्यामळ छाति कनक अंग विहरत भिठि 
एक संग नीरद मनी नीळ मधी लसत दामिनी ॥ १ ॥ असुन प्रीति 
नवहु कूळ अनुपम अनुराग भूछ सोरभयुत शीत अनिछ मंद गामिनी | 
॥ २॥ विशङय दछ रचत सन बोढत [पिया चारु वन मान साइत 
प्रतिपद्‌ प्रतिकूछ कामिनी ॥ हे ॥ मोहन मन मथत, मार परसत 
कुचनी विददार नेपथ्युत नेति नोति वद्ति भामिनी ॥ ४ ॥ नरवाइन 
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धु सकेळि बहु विधि भर भरेते झेलि सो रति रसरूपनदी जग- 
-त्तपावनी ॥ « ॥ ८२॥ | 

छोक-यृक्षाम्रवासी न च पक्षिराजो दुग्ध स्वती न च कामघेचुः ॥ 
त्रिनेत्रधारी न च झूळपाणिनोर्शयनामा न च राज कन्या ॥ १ ॥ चक्री 
विझुडी न हरो न विष्णुमेहाबठिछी न च भीमसेनः । स्वच्छन्द्चारी 
न वनी गृहस्थो दारावियोगी न च रामचन्द्रः ॥ २ ॥ ८३ ॥ 

कवित्त-केक्ीके कुहकपतो परज स्वर जानि ठोजे चातकके 
बोलको रिषभ स्वर ढेलिये । उचरत छाग जानि डीजे मंघार स्वर 
छरजके बोळ सुर मध्यमही पेखिये ॥ कोकिळाके वेन सुर पंचम 
छंखीनिये नही सत तुरंग घुर घेवत विस्तेखिये । घनकी गरजसो 
निषाद सुर जानि डीजे कहे शिरदार सप्त याँ वित्तेलिये ॥ १ ॥८४॥ 


NNN 


कृवित्त-मेह वरसाने तेरे नेह बरसाने देख एइ बरसाने वर पुरडी 
बजावेंगे । सांजि डाळ सारी छाछ करे डाळ सारी देखिवेको छाल 
जारी साल देखे सुख पावेंगे ॥ तुही उर बत्ती उर बसी नाहि आन 
त्तिय कोटि उर बसी तजि तोशों चित्त ळावेंगे । सेजधारो बनवारी 
तन अशु भूषन गोरे तबवारी वनतारी आज आवेंगरे ॥ $ ॥ ८५ ॥ 
, _ इप्पय-संत तिङ करतार तिलक शंकर शिर सोडे ॥ अश्मक 
शिर तिलक तिळक बिन जगमें को हे ॥ तिङक बिना शिर अशुभ 
तिलक राजा पद पावे ॥ तिलक संत सनमान तिळकृ्ठा महत 
कहावे ॥ जिये युगति सूये पुकाते सुरगन मुनि जन शिर घर ॥ 
तुङ तिळक सहुरु कड वसते भवसागर तरै ॥ ३ ॥ ८६ ॥ 
राग भजन-चळि मन दुंढने बेये सतगुरुके छोना ॥ शिरे सादि 
वाह्य ये राम लिळोना ॥ प्रेम जंजीर जरा थक गडि रातो भाई-॥ 
इन संतनिक्रे मोइते मिळि ई रघुराई ॥ २॥ करुण इग नित पढत 
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हैं शुचिते चित ढागे ॥ वांड टिके नहि पापके दुख सबही 
भागे ॥ ३ ॥ काहि मलूक सव छांडिके यह हाडा ॥ जोई जोई सूरति. 
संतकी सोई देखि गुपाढा ॥ 8 ॥ ८७॥ 

दोहा-छमा बढेनको चाहिये, ओछनके उतपात ॥ कहा विष्णुको 
घटि गयो, जो थू मारी ठात ॥ १॥ बहता पानी निमेढा, बघे 
गंदेळा होय ॥ साधु जन रमता रहे, दोष न छागे कोय ॥ ३॥ ८८॥ 

सवेया-कामसे रूप प्रताप दिनेशसे सोमसे शीळ गनेश माने । 

हरिचंदसे सांचे बडे विधिसे मघवासे महीप विषयसुख साने ॥ शुकसे 

घुनि सादर सेवकता चिरंभीवन ठोमझासे अधिकाने । ऐसे भये तो कहां 
_ तुळसी जोप राजिवळोचन राम न जाने ॥ १॥ क्षुप्रत द्वार अनेक 

मतंग षंजीर जडे मइ अंबु चुचाते । तील तुरंग मनोगति चंचळ 

पानके गोनहुते बढि जाते ॥ भीतर चंद्रषुली अवछोकत बाहिर खूप 

खडे न समाते । ऐसे भये तो कहा तुलसी जोपे जानकीनायके रंग न 
शते॥ २॥ ८९॥ 

न मिटे भवसंकर दुर्घट हे तप तीरथ जन्म आनेक अटो । कठिन 
विराग न ज्ञान कहूँ सव जागत फोकट झुट जटो ॥ नट ज्यों बिन 
पेटक कोटिक चेटक्‌ कोतुक बहु ठाउ ठटो । तुळसी जो सदा सुख 
चाहिये तो रसना निश्षि वासर राम रटे ॥ ३ ॥ ओंड कमान संघात | 
सुदान जो नारि विडोकत बानते बांचे । कोप इशान गुमान अयाघट | 
जो जिनके मन आच न आचे ॥ डोभ सबे नटके बस हे कपि ज्यों | 
जगे बहु नाचन नांचे । नकि हे साधु सें तुढसीपै तेई रघुवरिके 
सेवक सांचे ॥ २ ॥ ९० ॥ 3 
_ छिप्पय-भस्म अंग मदेन अर्ग संतत असंग हर ॥ सीस गग. 
गिरिजा अथग भूषन भुजंग वर ॥ घुंडमाळ विधु बाळ भाळ डमरू | 
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कृपाळ कर ॥ विबुध वृन्द नव सुद्‌ चंद्र सुखकंद शूछपर ॥ त्रिपु 
रारी विळोचन दिगवसन विषभोजन भवभयहरन ॥ कहे तुठसी 
दात्त सेवन घु सब शिव शिव शिव शंकर झरन ॥ ३ ॥ गरळ अस- 
न दिग वसन भंजन जनरंजन ॥ कुंद इंदु कपूर गोर सचिदानंद वन ॥ 
विकट भेष उर शेष सीत सुरसरित सहज शुचि ॥ शिव अकाम 
. आभिराम धाम नित राम रुचि ॥ कंदुपे दूपे दु्ेमदमन उमारमन 
गुनअवन हुए ॥ त्रिपुरारि त्रिछोचन जिगुणपर त्रिपुरमथन जय जिद- 
हावर ॥ २ ॥ अधे अंग अंग नाम महा योगीश जोगपाते ॥ विसम 
असन दिगवप्तन नाम विश्वे विश्वगति ॥ कर कपाळ सिर माळ 
व्याङ विष सूति विभूषत ॥ नाम शुद्ध अविरुद्ध अमर अनवद्य अदू- 
बुन्‌ ॥ विकराछ धूत वेताळ प्रिय भीम नाम भवभवद्मन ॥ सब 
- विवि समथे महिमा अकत्य सो चुछली दात संय शमन ॥ ३ ॥ 
भूतनाथ भयहरन भीमभय भवन सूमिघर ॥ भाजु मतं भगवत 
भूमि भूषन सुजंग वर ॥ भव्य भाव वभ भवेश अवभारबिभँजन ॥ 
आरि भाग भेरव कुजोगगंजन जनरंजन ॥ भारती वदन धम . सदून 


साति पतंग पावक नयन ॥ कडे तुळती दास किन अजाते मन अडत | 


दुन मदेवभयन ॥ ४ ॥ ९१ ॥ ह... 

अथ पढदेढी-पीतत जटा पाथी गहे, सेत वसन गळ माइ ॥ जागा 
बेगम हे नही, ब्राह्मन पंडित नाहि ॥ उत्तर-डहसुन ॥ १ ॥ सीत 
केश बिन चुटिया तीन ॥ मोबुन छेत पराये छीन ॥ जोई जाय 
इनके दरबार ॥ ताके सूंड न राखें बार ॥ उत्तर-त्रिवेनी ॥ २॥ 
शिर पर सोहे भंग जळ, डमा गळ माहि ॥ वाइन वाके इषभ हे, 
शिव कहिये की नाहि ॥ उत्तर-रइट ॥ ३॥ देली एक अनोखी 
नारी ॥ गुन उसमें इक सबसे भारी ॥ पढी नही अरु अचर आवे ॥ 
मरना जीना तुरत बतावे ॥ उत्तर-नाडी ॥8॥ फाटो पेट दरिद्री 
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३७६ अनेकं 
नान ॥ उत्तम्‌ परमे वाको ठाम् ॥ ओको अश्च विष्णुं सारो ॥ 


` झुढ़ित होय सो अर्थ विचारों ॥ उत्तर-शुंख ॥«॥ ९२॥ .« 
राग रेखता-हमनसे मत मिडो छोगों हसन खफती दिवाने इ ॥ 


खुझीकी राइ छोडी हे दुखीमें आह माने दै ॥ इम न दिन रेन राते. 


हैं सुगमपे जान खोते हैं ॥ शूडको तेज सोते ई विरळ यह निशाने 
हैं॥ १ ॥ तशी खिइमत वृजीरीकी पाहे छन फहीरी चढे किस्ती 
कबूरीकी फकरंके ये मकोने हैं ॥ २॥ मेरा कह यार वो जानी 


पिया इर नामका पानी कि अवतः होयंगे फागी बडी रामे .समाने ' 


` हें॥३॥९३॥ 

रागं बजङ-ोर करे ऐसा रतन आत्प्रोछ ईका जायगा ॥ बछा 
उसके खुतन इत तोछ तोडा जायगा ॥ कटक तारी शुम हुई ऐसी 
समझ कथं कूर हुई ॥ देख कया तन जग को इत डोछ नापा जायगा 
का ॥ तावके चादर करोडो इस जहाँते च दिये ॥ याई रख यह 
डाल चोरासीहि भोगा जायगा ॥२॥ यहु दमोड़ी डांक क्या 


बनाम शुमिरनं जायगा ॥ हाय चेहरा मुहर काळी जमते छापा जाय-, 


गा ॥ ३ ॥ तुङ्गो जो कुछ न्याज है या ढंग हे आगामहा ॥ वाह 
गुरु करनेसे तू बिछकुछ तंफा बच जायगा ॥ ४॥ तुझशे नरतन 
मिसळ वृन्दावन मिला बढी भाग्यते ॥ कया अग दशेत बिना इस 
तोर छोडा जायगा ॥ «६ ॥ ९४ ॥ 

राग एमन-दृम चढा गिरा कर गागरी ॥ भाई बंधु कुटुम्ब सब 
रोवे चढो मीत बव त्याग री ॥ १ ॥ हाहाकार सवाई मन उपजा 


देह घरो जब आगरी ॥ २॥ जग चठता आंलोते देवे आपन चेत 


अभाग री ॥ ३॥ घन परिवार कुटुम्ब अह देहो यह नहीं जावे 
सायरी॥ ४ ॥ यादे करो वृन्दावन जाना शुरुवरननसों .छाग 
री॥६॥९६॥ | 
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` सुरत गाढ जमें जापो नामङ्गो॥ आपा छोड मेंको मोड सुरत 


युरुसे जोय यहां हे सुपंथ चछो जासे होवे कानको ॥ ३ ॥ गंगा हे 


' नगर माह न्हाय त्रवक्गो संवार तेरी है नामप्ता निस्तार देख निरखं 


रामको ॥२॥ बाढ तोड भरम छोड करम खोड मोड फोड वृन्दा- 
वन कर हिछोर पायो निज घामको ॥ ३ ॥ ९६ ॥ 


ढावनी-हृष्ण गोपीपति नंद्के ठाठा ॥ ऊपोसे कहें इय हाडा॥ 
मोहि वृज सुध जात न टाळा ॥ वही पितु नंद जसोमति माई ॥ वह 
चुमरी कजरी गाई ॥ जिनकी हम रोज चराई ॥ वही जुडि कुंज 
कृद्मको छाई ॥ वह्‌ जप्नुनाजछ सुखदाई ॥ जहांपे इम रोज नहाई ॥ 
दोहा ॥ वह माखन बढ़ मीतरी, वही नदृक्के पोर.॥ च$ई भोरा गेंद 
वहीं, वहि गोझुङकी खोर ॥ वही छडुटी अरु कमरी काळा ॥ ३ ॥ | 
बड़ी ढढिता चंद्रावछि गोरी ॥ वही राधा चंद्रवक्ोरी ॥ अरु वही | 
माखनङ्ी चोरी ॥ वही बुना तट के बाजोरी ॥ इम कितनॉके घट 
फोरी ॥ अर फागुनके घुल होरी ॥ दोहा ॥ वृन्दावन घुला सदन, 
ब्रक्षाने नंदूगाम ॥ वही राक्वमंडछ सुभग, वही बन्सी बट ठाम॥ 
वही पटइरन चरित राढा ॥ २ ॥ वही सखिया नव सप्त इजारे॥ 


जिनसे किये बहुत बिहारे ॥ बढी दान दुहीके प्यारे ॥ वही गोवधेन 


गोरे सुख सारे ॥ वही उरइन नदे द्वार ॥ सम देती थी बूज नारे ॥ . 
दोहा ॥ चंद चरित वह पय दुइन, वही विरंड कृत मान ॥ वही | 
सूरळी मनइरन, वही माधुरी तान ॥ मोरकी घुऊुट यो शुंजकी मळा _ 
॥ ३॥ वही मप सखा प्रानके प्राना ॥ वह छीछा अंतर च्याना ॥ | 
वह बुजवाध्ी छुख दाना ॥ वही काळीदई नागके थाना ॥ वह बन 
बनमें तित जाना ॥ अह सांझ समय तित आना ॥ दोहा ॥ उप 
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जो सुख बृजविषे, सो वेळुंठमे नाहि ॥ जो कोटिन में तन घरों, वनले 
उरगुन नाहि ॥ भासते हे जन रापवछाछा ॥ 8 ॥ ९७॥ 


ढावनी-मनमोइन गोपाळ बनवारी ॥ हो शरनागत में तिहारी॥ . 


हुव ढीजे नाथ इमारी ॥ नाथ मोहि रोग गराइने घेरा ॥ नहि छाँडत 


हे कोई बेरा ॥ दुख देत हे तनको मेश ॥ यल बळकणके बहुत में. 


हेरा ॥ नहि छोड़त बळके घनेरा ॥ कर छिया हे आपना चेरा ॥ 
करके उपाय बहुत में हारी ॥ १ ॥ मातु पितु बंधु सकळ परिवारा ॥ 
नहिं कहत हें मोर सहारा ॥ नहि पास हे दाम हमारा ॥ दिनो दिन 
सूरत तन करतारा ॥ होवत रंग रूपके छारा ॥ नहि भावत कछुक 
झचारा ॥ अब में डूबत दुर्खातधु मझारी ॥ २॥ नाथ द्रोपदीके चीर 
बढ़ाये ॥ प्रहढादके शोक छुडाये ॥ आरत भरहीको जियाये ॥ नाम 
देव बनके छानि छवाये ॥ घन्नाके सेत वो आये ॥ माथ तुम बृजको 
सकळ बचाये ॥ हाय गोपीपति थिएवर घारी ॥ है॥ समय अब 
ग्रान जानके आयो ॥ दुख ग्राइसे भोहि बचायो ॥ तुम्हें आरत 


बचन सुनायो ॥ जहां २ दुःख संतपर आयो ॥ तहां २ तुम तुरत. 


नशायो ॥ नहि देर कळू तुम छायो ॥ दास छळा रामे क्यों इवा 
बारी ॥ ४ ॥ ९८॥ ॥ 

छावनी रामक्कणकी-मद्‌ डोभ मोह काम ओर छुद्र तमान 
तज दीजे घन धाम नर हो जोरी ॥ श्रीकृषण बढुवी॥ श्रीघुबीरा हरे 


` संतनके पीरा भज युग जोरी ॥ इत पिता नंदूजी जान दृशरथको 


मान दोऊ हलके खदान शोमा भारी ॥ इत जघुदानी माता कोशि- 
ल्या सुहाता दोउ सुखम माता छवि हे न्यारी ॥ इत गोकुछ हे नगरी 


उत अवघशुल सगरी जब कीरत हे वभरी जाने पारी ॥ इत जुना. | | 


गंभीर उत सरजुके नीर दाउ हरते हुं पीर निमेळ बारी ॥ इत. बढ- 


मद्र आता उत छछमन झुझता रहे प्रेम रंगराता हरिके ओरी ॥१॥ 
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इत सखापुदामा दामा उत अंगद ओर जामा रहे करते हें कामा 
आज्ञाकारी ॥ इत पूतनाको मारी उत ताडिका संघारी इत व्याहे 
राधा प्यारी उत सिय प्यारी ॥ इत सोहें मोर घुकुट उत साहे क्रीट 
घुकुट इत हाथ हे ठकुट उत घडु घारी ॥ इत कुब्जा गिरगिट तारी 
उत सबरी खग उधारी दोउ खलके नाशकारी जनहितकारी ॥ इत 
कुष्ण शिवस उत राम वंस हंस दोउ कीरत प्रशंस हे चहं ओरी 
॥ २ ॥ इत गिरिको उठाये उत सिछाको तिणये इत मठको नशाये 
उत घनु तोरे ॥ इत मथुरा आये.उत बनको सिधाये इत काडी नाथ _ 
छाये उत पुछ जोरे॥ इत ग्वाळ बाळ राज उत भाछ काप विराज दोङ 
शोभा अधिक साजे खलघुख मोरे ॥ इत कंको पछारे उत रावनको 
मारे दोउ बके अपारे सुरबंदि छोरे ॥ इत उग्र्ेनको राज दुन्हे 
शरदुराज उत छंडामें राज विभीलनको री ॥३॥ दोनों मुन्द्र सरूप 
करते ढीळा अनूप पड़े भवकूप जो नर प्यावे॥ इत दवारिकाकेअघीश 
उत्त अवघ अवनीश दोउ प्रश्न परमीश जनको भावे ॥ इत कृणका 

० जो नाम ठेवे तुब ओर शाम वह पावे कृणधाम फिर नहि आवे ॥ उत 
कहे रामनाम पावे भक्ति अभिराम पुर साकेत घुकामपर बस जावे ॥ 
कहते रामडाळ विचार मोको दोउ नाम ६ प्यार कही रामकृष्ण 
इरवार ए मन बोरी ॥ ४ ॥ ९९ ॥ 

छावनी रामरावण युद्ध-ढंकाके नेदान मची युद्ध घमसान इत 

सोहें बवान रावनके भीर ॥ उत राम रनवीरा कापे भाडुनकी भीरा 
लिये आति रनधीरा उडे दोउ बडवीर ॥ इत खळ बहुताई देवे राव” 
नकी दुहाई घन २ प्र्ुताई तेरे दस भाळ ॥ उत भाळ कपिराई देवे 

: रामकी दुहाई घन घन रघुराई हे राम कृपाळ ॥ इत निशिचर अपारी 
शु परिघ प्रहारी चमकावे तरवारी नाना विक्राळ ॥ उत भाछ 
कापि जान शेळ वृक्ष पाषाण लिये हाथ बढवान मारे ततकाळ ॥ 
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आति दोड भीर राम रावणक्े वीर छडे आति रनधीर करके | 
तंद्वीर ॥ १ ॥ बजे बाजन जुझाऊ सुन शुरमन चाड अरु कायर | 
डराऊ रनसे भागे ॥ इत रावण प्रचंड बान मारत अलंड उत राम | 
~ बळवंड काटन छागे ॥ जब राम बलवान बान मारत हे तान मानो 
४ | ळाळके समान आग्नि जागे ॥ जरे निशिचर अपार को तात मात 
पुकार अब लीजिये उदार यह वर मांगे ॥ रावन विछ छलि सेन 
निज विहाळ कोप करके कराठ ताने दत्त तीर ॥२॥ छखि शवण के बान 
। श्रीराम बलवान किये रजडे समान नाई छागी देर ॥ उत राम शर 
। चढाय सब शीस शुजा गिशये पुनि फेर नबाअम आयेनहिछागी | 
. . बेर ॥ बाढन सीस युजाकी देख मनमें कीन्डे कोष विशेष प्रगटे राव | 
भनक पाये कारि टेर ॥ डरपे आळू ओर कीशा डरपे देइन इंशा 
छाल बहु दस सीसा प्रगटे इकूबेर ॥ प्रु देव सभय जब जाने तब 
वानको अपने ताने छीन्हे माया खलके प्राने छनमें रघुवीर ॥ ३ ॥ 
जब एक रावने बांचे तब कृषि भाळू झो सुल माचे सब देव मगन हो 
नाचे मंगळ गावें ॥ तब देवनशी बानी श्रीराम घञुपानी निज झायः ` 
कको तानी कर छाये ॥ छगे नाभी झर बीच मर गये खड नीच 
कहां राम रनधीर कुहिन याये ॥ तब राम वळवंड बान इति किये 
खड हृळ सब ब्रह्मंड गिरे महि रनधीर ॥ 8 ॥ रावनते जात. प्रधुके 
अल समान सब देव इवान फूछन बरखाय ॥ करे अस्तुति बनाय 
जन २ रघुराय इते खड बळ दाय देवन दुखदाय ॥ तब सिया कृत. 
छाय ठकाराज बिभीषण पाये राघव अवधपुरीको आये सब संग 
[वाय ॥ जा अंतकालमें नाम राम छेते हैं आमेराम वह पाते राम-. 
घाम तव दुख मिटवाय ॥ ५ ॥ रांवग राम युद्ध जो गावे खो. नर 
विषय जगत पावे दास रामडाळ समझावे कहो राम रनघीर॥ 


०00. In Public Domain. Sri Sri Anand yee Ash Collection, ४ 


हला 


Digitization by eGangotr and‘Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
द्वितीय खंड २, द ३८१ 

छत राम रघुवीरा कृषि भालुंनकी भीरा लिये आते रनधीरा ळडे 
दाउ बढवीर ॥ ६ ॥ १०० ॥ दय 

छावनी बहर शिकस्ते-जनम लिया जवसे में जगमें किया में 
तबसे सकळ अकाजा ॥ हे राम तारोगे कित तरहसे बना कुछमें 
षापियोका राजा ॥ कामके कडगी बना हे शिरपे चोरका छत्त रु 
चंवर सुहाये ॥ मुकुट हे मदका बना निराळा हे सबसे आठा कही न 
जाये ॥ कोषका कैपंडा बना रंगीछा सो तनमें सोडे अजव बनाये ॥ 


> 
e 


_ सरापियोका बना सिंहासन लगा हुवा जिसमें चार पाये॥ ठोभके 


लश्कर बडे सजी ओ वेन टेढेके भाट छाजा॥ १॥ हे मनके पुन्शी 
दुःख दरोगा हे तमके तोप गरवके गोळा ॥ कसरकी किल्ला बना 
अजायब नहीं होवे जिसका कुछ मोडा ॥ हे पच्छदारीका दरवाजा 
मोहरस्सीका हे रानी चोडा ॥ इरामकी हाथी घोडा जानो ओ ता- 
ढकी चंडोढा ॥ बना अघमिका हे अकुकामयोंके ढगा समाजा ॥२॥ 
बना हुवा कानगो छळ कळके ओर गांव खेडा बना अवगुनके ॥ 
वकीळ आढमका डे बना वो सदा वकोडी करे वो चुनके ॥ मरमकी 
मोदी अहार देवे करे नहीं वो किसीकी सुनके ॥ भरमका भारी भर. 
खजाना ना खाडी झोपे कभी बो उनके॥ कछीका झुंजी ढगा हे 
उसमें नही हे चोरोंका कोडे काजा ॥ ३॥ जहरकी जंगी बना जइळ 
हे हिसाब हिसाकी आप जानो ॥ हे परनिदाके बाग कंभा ओर बाव- 
टीकोभी पहिचानो ॥ हे झुंठी वादांकी खुब वस्ती जहां हें परजा 
आघोक मानो ॥ सपनकी जाढों किये. सराहे तहां मुप्ताफिरका हे 
ठिकानों ॥ रामडाळ जन कडे समझ ठो नरककी नोबत झडे दुराजा॥ 
हे राम तारोगे किस तरहसे बना हूं में पापियांका राजा ॥४॥१०१॥ 
छावनी बहर शिक्स्ते-घुनी हे महिमा प्रगट तुम्हारे सदासे 
दासोके दःसदवारी ॥ गुनह इमारी क्या हे शंकर जो मेरे उपर छगाये 
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चारी ॥ दिये को पांव तुमने दिया हे अंपेको नेन प्यारे ॥ दिये 


दोगोको देह सुन्दर किये दो अपना सुयश जहां रे॥ दिये हो... 
को कोठीको देह सुन्दर किये ही ल | दिये सना बनि 
न बाँझोको पुत्र तुमने उद्रके रोगीके दुख टार ॥ दिये सुनाइ बा 
) हो बोके घन तुमने उदर में राजा बनाये तुमने 


८ 


बने को छीन तनके वदन संवारे ॥ पळकर्म राजा बनाये तुमने 
स मिखारी ॥ १ ॥ ढिला न भर्ना डिछाट भनक 
अडा उसे तुम करो भलाई ॥ जनमे साइट बंडा अ तिन्दीको 
तुमने भगत बनाहे ॥ पढा न सुरस कभी एक ल | क 
तुमने शुत पढाई ॥ सदाके कायर रहे जो रनमै तिनके तुमने 
_ज्चमर जिताई ॥ मरा जो पापी घुकतपुरीमे छत कये तिनको 
्रिषुरारी ॥ २ ॥ घरत न चितर्म कसुर जनके जो कोई आवे शरण 
तुम्हारी ॥ दिये हो अमृत सकळ घुरनको मले हो विष तुमने मद्‌- 
नारी ॥ दिये हो रावनको छंक तुमने दिये अज्ञानीन्ो ज्ञान सारी ॥ 
वाचाळ कीन्हे हो सूकको तुम किये सभयक्को अभयकारी॥ जा कोई 
आवे विषन भगतके इरत छनकमें करत सुखारी ॥ हे ॥ जो जोई 
मांगत सो होई देवत करत देरी निशूळधारी ॥ धुवन चतु रश ओ | 
- तीन ढोक जगतमें महिमा रही तुम्हारी ॥ उदार दानी समझके तुमको 
हमने जाकर अश्ज गुजारी ॥ हुवा न पुरन मन अथ मर ता केहि 


0, 


कार हे शंका भारी ॥ रामळाऊ जन दुखित अपारे जाहे आहि 


करके एकारी ॥४॥१०३॥ | ४. | 

ठावनी दासभाव-हे संकट मोको भारी रच्छा ८ कर अव्रष 
विहारी मम तील हे नाय तुम्हारे ॥ नन केश इ नाथ इंझार ह म 
आळ हे नाथ तुम्हारे ॥ मभ बाळ दे नाथ तुम्हारे ॥ दोहा ॥ जो मेरे 
यह भृकुटि हे, सो ठे नाथ तुम्हा ॥ नेनथी तेरे जानिये, वह इ नाथ 


हमार ॥ मम अमन हे नाय ठुम्द्री रच्छा कर अवव विद ४ ३ ॥ 
मम प्राण तेरे खुरा ॥ बिदुक् मान तेरे खुरा ॥ मम मान तेर 
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रघुराई ॥ दोहा ॥ अधर दशनं जिहा वचन, हे तेरे रघुनाथ ॥ मम 
आनन तेरे प्रसू; तेरे हे मम हाथ ॥ यह तेरे उद्र खरारी ॥ रच्छा 
करो अवघ विहारी ॥ २॥ मम सुजा तुमारे रामा ॥ छाती मम 
तुम्हारे रामा ॥ मम पीठ तुम्हारे रामा ॥ मम बगल तुम्हारे रामा ॥ 
दोहा ॥ अस्थि माप्त नारी सकळ, हे तेरे रघुवीर ॥ नाभी कढी पग 
आँगुलियां, हे तेरे अक्सीर ॥ तुब इंदी मम सारी ॥ रच्छा कर 
अवधविहारी ॥ ३ ॥ घुटुवा माडी जंघे हैं ॥ तेरे ओर मम कंधे हैं ॥ 
अम रंग चलने तेरा हे ॥ मभ घाम ओ घन तेरा हे ॥ दोहा ॥ यह 
तन तेरे जानिये, यह मन तेरे राम ॥ सबैस तेरे हैं प्रभू, मेरे कुछ 
जाहि काम ॥ दाह रामडाने येही. विचारी ॥ रच्छा करो अवघ 
बिहारी ॥ 8 ॥ १०३ ॥ 
छावनी राग सोरठ-जय रामदास हितकारी ॥ राखो पत आज 
हमारी ॥ यह दुःख दशासन आया ॥ मोहि रतन किया रघुराया ॥ 
आनत नहि कोई उपाया ॥ करता हे दुवेछ काया ॥ दोहा ॥ जन 
दुखनाशन वेदने, तुम्हें बतायो राम ॥ सो सुनङ्के निश्चय भयो, छेत 
“तुम्हारे नाम ॥ दुख इरो नाथ अविकारी ॥ राखो पत आज इमारी 
॥ ३ ॥ घरे सेन भक्ताहित छूरा ॥ तुम बळिके रहे इजुरा ॥ भये 
तिलोकके मंजूरा ॥ किये काम धनाके पूरा ॥ दोहा ॥ नामदेवके 
करने, दूध पिये रघुनाथ ॥ मनसु दासके नारिको, नथ पहिराये 
नाथ ॥ गनहे रखे रसिक घुरारी ॥ राखो पत आज हमारी ॥ २॥ 
छात्रों दुख नाथ निवारी ॥ पीपा प्रन नहिं दारी ॥ अले बिदुर 
धाम तरकारी ॥ रंक बंडा तुम तारी ॥ दोहा ॥ बारयुखीके पुछु- 
रको; सुजते घारे माथ ॥ साळ मके भेहक्षी, इरे चोर दिये 
नाथ ॥ बयो छगाये इमे वारी ॥ शाक्तो पत आज हमारी ॥ ३ ॥ 
जय ३ शिवनाथ शरी ॥ जय २ शुनि घुरी ॥ जय खा प्रन 


oe 
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` पाढनहारी॥ जय मधुसूदन अबुरारी ॥ दोहा ॥ राम राम हे राम 

' प्रु राम राम हे राम ॥ रामढाङके दुख हरो, अंहो रामं सुलघाम ॥ 

: नाई जावे परम तुम्हारी ॥ राखो पत आज हमारी ॥ ४ ॥ १०४ ॥ 

. छावनी नई राइ-हुखने घेरी ॥ ळेवो खबर प्रभु मेरी ॥ शरन मैं 
तेरी ॥ मत कर देरी ॥ बार बार तुम्हे देरी ॥ हे रुराई ॥ जनके तुम 
सुखदाई ॥ इर कहाई ॥ बळ अधिकाहे ॥ कीरत जग्मे छाई ॥ | 
हे जदुराई बूडत विरज बचाई ॥ अये सहाई ॥ तुव चतुराई ॥ परत- 
नका हुळ खाई ॥ सब थक हेरी ॥ १ ॥ हे घलुधारी ॥ रावनको तुम 

* भारी ॥ सुर दुख टारी॥ हे कंसारी ॥ निरखो खोर इमारी॥ हे 
झसुरारी ॥ कहांतक करूं पुकारी ॥ जिह्वा हारी ॥ मम दुख छारी 
कर दे अवघविहारी ॥ हे येहि बेरी ॥ २ ॥ हे रघुनंदन ॥ करत 
संकूछ जग वंदन ॥ कोशडनंदन ॥ काडत फंदन ॥ हे प्रश्न दुखनिक- 
दन ॥ आनंदकंदन ॥ हे प्श्नु सञ्चिदानंद्न ॥ भने शुतिछंदन ॥ छोरो 
बंधन ॥ हे प्रश्न दशरथनंदुन ॥ दुख किये जेरी ॥ ३ ॥ हे किरपाछा ॥ 
राघव दीनदृयाछा ॥ छविके जाळा ॥ जनप्रतिपाछा दुष्टनके पुल 
घाढा॥ जानत हाढा॥ हे परशु अवधशुबाढा॥ कहें रामडाडा ॥ दुखका 
ताढा ॥ खोळ करो सुख माढा ॥ दुख रहे न नेरी ॥ ४ ॥ ९०५ ॥ 

छावनी विनय नहे-हे रघुवीरा ॥ हरिये तनके एीरा ॥ रनक 
षीरा ॥ बुध गम्भीरा ॥ न्द्र इयाम शरीरा ॥ रघुझुळनाथा ॥ 
` सोहत घु शर हाथा ॥ कुट हे माथा ॥ जनके साथा ॥ रहते नित 

- रचुनाया ॥ हे जनत्राता ॥ शंकर विष्णु विधाता ॥ तुव गुण गाता ॥ 

भन बहलाता ॥ पार कोडे नहीं पाता ॥ नाशत भीरा॥ १ ॥ प्राठे 
बामे ॥ नामासि तुम रामं ॥ हुखके घाम ॥ रचना कामं ॥ कीन्हेते 
अभिरामं ॥ इरिको स्यामं ॥ पाढन जगत तमाम ॥ रचे गुन 
मधामं ॥ शिवको राम ॥ दिये जगनाशन कामं ॥ बच्चों तब 
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तीरा ॥ २ ॥ शति प्रगटाये ॥ अगम निगम जो गाये ॥ भेद बताये ॥ 
विरले पाये ॥ दृरश तेरे रघुराये॥ जोगी ध्याये ॥ निश दिन जोग 
कमाये ॥ ध्यान ठगाये ॥ रहे उवठाये ॥ प्रानायाम चढाये ॥ न 
पिये नीरा ॥३॥ हे अविनाशी ॥ काटत जमकी फाली ॥ देत 
सुवास ॥ जा विश्वासी ॥ भजन करत हें खाती ॥ माया दाही ॥ है 
ठुव जगतनिवासी ॥ युनके रासी ॥ तेरे पासी ॥ रामछाळ अघराक्ती ॥ 
आये बलवीरा ॥ ४ ॥ ११९ ॥ 


छावनी प्रेमरस-सब गोरी हरि रस बोरी डोळे कुजनकी ओरी ॥ 
खान पानको सुषि बिसराई नहिं कळु भावत हें ॥ नाहि सुध हे इम 
कहां आर इम कहाँको जावत हैं ॥ तन मन घन सबे धुळाये भये 
माो बोरी ॥ ३ ॥ दृषिक्षी मथनी घरी सीसपे कहत पुकार पुकार ॥ 
छेवे री कोई मासन इमरी को हे ठेवनहार ॥ कबहू बेठत उठत 
चळत भइ सबकी मती भोरी ॥ २॥ जड चेतनसे कहे मेरे दघि 


छेवत क्यों नाही ॥ प्रेम देख प्रगटे जदुन॑दन वहि बनके माही ॥ 


. ,रामठाळ कहें पणे मनोरथ किये गोपिनको री ॥ ३ ॥ १०७ ॥ 


छावनी जोगढीठा-हे ऊघोनी महाराज हमे नहीं भावत हे यह | 


जोग ॥ हम वृजके वनितनको निश दिन चाही करने भोग ॥ जोगी 


बनमें जोग करें इमको भावे या वियोग ॥ जोगी तो सव शोच ते 


इमको हे इरिके शोग ॥ ३ ॥ हे उघो यह जोग नहीं हे हे हमको 
यह रोग ॥ हमको कृष्ण विना उधो नहि हे कोई कमेके जोग ॥ २॥ 
हमको प्रेम भक्ति चही इरिके जानत हे सव ढोग ॥ रामढाढ इरि 
अत्ति प्रेम बिन हे सब कमे अजोग ॥ ३॥ १०८॥ 


दोहा-राम राम कहो वावरे! हे सूरख मति मद्‌ । - 
` अंतपतमय पडितावोगे, जव पडि हे नमफंद ॥ १०९ ॥ 
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नी बहर नइ-तूप जनक परन किया ऐसा जो कोई शंकर 
| एवात हो सुंदर छबिकी खान जानकी परम मनोहर पावे || 
'' यह गये खबर चहुं ओर सुनके नृप देश देशकै आये ॥ याक 
बतुदंश धुवनके राजा सुन २ के सब पाये ॥ सुर नर जुनि दानत 
यक्ष ओर रावनभी ठंकते आये ॥ तब तोरनको शिव घजुष थूपन 
सबको दिये सुनाये ॥ झेडा ॥ सुन सजि २ बृष अये ठाढ ॥ गये 
` चु तट नृप मन वाढे ॥ बळ करके पकडे गाढे # घु टात न तब द 
छाडे ॥ तब जायके अपने ठाम बेठि गये सम्पति मनो गँबाये ॥ १ ॥ 
तब रावनभी गये तीर घडुषक्े उंडे न बहुत छजाये ॥ मन हार भान 
दुस तीत नीच खळ लंझापुरको तिघाये ॥ तब श्प सद दुतवार 
एक शांक्रके धनुष उठाये ॥ घच्चु तिळभर तजी न भ्रुमि छाँडकर 
गये सब निज २ ठाये'॥ झेडा ॥ ज्यों ज्यों पारें बढ्कारी ॥ त्यों 
त्यों घडु होवें भारी ॥ येहि भांति झपणण सारी ॥ सब गये जुषते 
हारी ॥ सब हो करके छाचार मारके मनको बहु समझावे ॥ ९॥ 
ताही समयके बीच राम छछमन आये ऋषिषंगपे ॥ कलि राम 
ठखनके रूप भूप हो गये अधिक उमंगमें॥ घुनिको शिर नायके सूप 
बात पूछत हैं बडे प्रध्ंगमे ॥ हे बाळक दो यह काके तब कहे सब 
घुनि आनंदमे ॥ झेळा ॥ दिये डेरा शुभ अह्थाना ॥ तूप समझ 
प्रताप महाना ॥ करिके आदर सनमानां ॥ छे आये धचुषक्े थाना ॥ 
छलि रामछलनके रूप नारि नर सुखमें नहीं समाये ॥ ३ ॥ तब गुरु 
आलुज्ञापन पाय राम झट चापके सनपुत्त आये ॥ ढीन्हे दोऊ करते 
उठाय चापको खींचके तुरत चढाये ॥ जब इठे चाप कठोर शोर 


अति घोर चहुं दिशि छाये ॥ तब सीता छे जयप्राछ दाम रामँके 


डर'पहिराये ॥ झेळा ॥ व्याहे सियको श्रीरामा ॥ फिर आये अपने 
भामा ॥ वजे वाजा सबके द्वारा ॥ सुर बएखे फुछ अपारा ॥ जन 
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रामडाङ मतिमंद तुम्हारे आनंद मंगळ गाये ॥ ४ ॥ ११० ॥ 


छावनी बहर नई-एक दिवस कूण वळवोर प्रेमसे मुरली अघर 
बजाई ॥ इुनकर बंतीकी 2 मोहे सब छोग विरजकी नारो ॥ भयो 
स्थिर औजधुनानी आगे बहत नही हे वारी ॥ भूळे अज वेदने पठन 
छुट गये शंकरजीके तारी ॥ मोहे सब देव मुनीश चंद्र तारागण ओर 
'तमारी ॥ १ ॥ तून घारिके रहि गये घेवु वच्छ पय पियत सुध विस्त- 


९ 


राहे ॥ मोहे तरु शेळ पखान मोह गये पंछी फळ नाई खाई ॥ जढचर 


© 
® 


थळ्चर नभचर जो सो अपने सुरत श्ुडाई ॥ गये मोह पयोनिचि _, 


सत्त पवनभी चळे न आगे घाई ॥ मोइत भषे सात पताळ वहांके 
वासी ज्ञान वाह ॥ २ ॥ भूळे गाना गंंपवे अपस्ता नाच बंद कर 
दीन्ही ॥ सुदृंगवाछा मिरदुंग बजावनक्ो करसे तज दीन्ही ॥ सछे 


ज्ञानी निज ज्ञान तपंस्वी तप कानो नहि चीन्हो ॥ जेळोक चतुदेश 
भुवनको बंत्ती अपने वंशमें कीन्हो ॥ जो जहाँ रहे उस वक्त तदी 


रहि गये सुध नाई आई ॥ ३॥ मोहे गोके चरवाइ यशोदा दहि मथ- | 


« नेको त्यागी ॥ भूछे नंदूबावा आप प्रेम वंतोकी हियमें जागी ॥ छड 


सब निजे २ घम त्याग वेराग दिया वैरागी ॥ नाई बचा हे कोई वित 


ओहि सबको बंसी चिते छागी ॥ जंत रामठाङभी बूढा तुव भजन 


कथन रघुराई ॥ ४ ॥ १११ ॥ 
सीतार्तव कवित्त-मारिके घुरारी करी देवन पुखारी बुति संतन 


खुकारी जेति डोक द्वारी हे । आतन गारी वमे चने गुड आरी 


कर सायक हुषारी निज पो सम्हारी है॥ भनि उमएव्‌ मियिङे- 
शकी मरी तेरे महिमा निवारी वळे वेद ना उचो हे। आनंद कारी 
सब आपदां संहारी ऐसी चरन तुम्द्री जादव भक्ति प्यारी हे ॥-३॥ 


भारती उचाराक्ष पुडोमजा बिवारी कोन सिरी दुरी तोहि 
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॥इ । नाम उर घारी शेष रटत सम्हारी पेन पावत करारी 
ep हे॥ अनि उमराव व्यास देव खुघाधार विराज 
कलम बाते न पायें छोर भारी है। यावत तमारी घुल पॅच क 
शरी मात महिमा तुम्हारी जगदंब ढोक न्यारी ई ॥ २ ॥ आवो च 
आरी महिषेशकी तयारी सेन संग के इंकारी भयकाऊ घटा कारी 
हे। पेज कर भारी तवे तेही खङ्ग घारी रन सहर सहारा महामार 
प्रहारी है ॥ भनि उमराव रूप काठका सार अवधक पियारी | 
_ मिथिलेशके कुमारी हे । खप्पर ळे घारी शिर काट झाड घारी करी 
होमसी सुधारी दइ देवन सुखारी हे ॥ ३ ॥ कल्प अंतकारी साधु 
संत शोक टारी घुनि देवन उबारी गिरिराजकी कुमारी त । जा ह्नि 
शुरारीश्षीश गोशत प्रचारी तेहि ता दिन अमारी गजसाइत संहारी 
हे ॥ भनि उमराव देत अथे आदि चारी उक्ति युक्ति देत भारी युक्त" 
दाइन सुघारी तें । ढोक ढोक न्यारी यश गावत सह्यारी रूप अडत 
सवारी कोटि मेनकासी नारी हे ॥ ४ ॥ आतन गजारी चढि खङ्ग छे 
सुधारी बभे चमे शूळ भारी चाप शायक सहरी हे । मेनका अगारी 
उमा दाहिनी निनारी काम भारती बिहारी श्रीपुळीमजा पछारी €॥ 
अनि उमराव सबै देवतान नारी दिये आस पास झारी जुरि योगनी 
कतारी हे । हाहाकार भारी परे छोक ठोक न्यारी जब चछत प्रचारी, 
सियामांतकी सवारी हे ॥ ५ ॥ ११२ ॥ 
क्रिवान-जह विकट समर मइ शुंभ ओ निशुंभ सजि आयो 
चढि चपळ प्रबळ वढवान ॥ जई शूळन कितिक गिरिसंडन 
कितिक कहं तोमर कितिक छुर घरे घच बान ॥ जई कढत विविध 
विष आयुध बढत रिस पढत सुजन उमराव उर आन॥ जहे विरङ्ि - | 
विराझे बहुरि सरिषु वारनपे चढि मृगराज सिय वाही किरवान ॥१॥ 
- नहं हान कटत कडु. माथन करत कई पायन विनाहि काइ तजत 
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सुप्रा॥ जह कोउ हाय कोउ माय कोउ आय वाय बक कोड 
शुहवाय ठाढे छागे चिचिआन ॥ बह अररर होत कह छररर 
होत कई भररर होत दळ भागे भइरान ॥ जई त्रिराझे २ बहुरि 
सरिषुवारनप चढि वृगराज सिया वाही किरवान॥ २॥ जइ रथनसे 
रथ झरि गजनसे गज मारि हयनसे इय मारि डारी सब प्रान ॥ 
जहां भरि भरि खप्पर खडग शिर काटि काटि पाटि पाटे पुहमी 
मचाई पमसान॥ चहं ठोइनऐे छोथन कडित अगनित छवि छडकत 
कुसुमित किंशुक समान ॥ जह विरि विरक्षि बहु रिस रिपु वारनपे _ 
वढि सृगराज सिया! वाही किरवान ॥ ३॥ जह परत चिहुर दहु | 


-झुमर शहर बिच जित कित दृबुदछ ठाने चिचिआन ॥ जह पोक्त 


आरिन कोउ पोंकत विकळ कोड दपटत हढ महामारीती महान्‌ ॥ 
नहं खाय खाय मासन करत चुने स्यार स्वान काठके मनहु जय 


-कुरत बखान ॥ जह विरझि विरझि बहुरि सरिपु वारनपे चढि सगरा 
' सिया वाही किरवान ॥४॥ जहां ढाळनसो मारि काइ भाछन संहारि 
, काहु नखनसो फारि काइ करत निदान॥ जह करत विनय कोउ पांयन 
चरत कोड कोड तृन घरि तजत गुमान ॥ जह निरखि इरखि सुर 
. बरखि सुमन बहुजन उमराव किमि करत बलान ॥ जं दशरथ 
-सुवन सुभट रघुनंदनके रनमह जानकी जगाई किरवान ॥५॥ जह काइ. 


इहरायगे काइ भहरायमे काइ जो समायगे गिरिन गुहान ॥ जह काइ. 
घुहुवायगे काहू ज्वर आयगे काइ उर खायगे छागे चिचियान ॥ जह 
प्रबळ विकट भट भटनके अस गति कायरके कोउ किमि करइ बखान॥ 
नहं दशरथ सुघन सुभट रघुनंदके रनेमह जानकी जगाई किरबान 
॥ ६॥ जह्‌ मिचकि मिचाक कर देत सीय भटगन हिचाके हिचाके 


' तिन तनि निज भ्रान ॥ जह गूदन चलत कोउ मांसाने भलत कोड 
-योगनी बसत पाय नाचत महान ॥ जह जारे जारे काक फेक बुक 
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) ते इवान ॥ यज्ञसी मचाई जिय हरपि अघान ॥ जह दझ्र्थछु- .. 
क वनम लुन रनमहं जानकी जगाई किखान॥७॥ जई काटि 
काटि गरि यारे बांधि बांवि जुरिजरि घर घर खप्परपे भरत विधान `. 

जह यज्ञसी करत बहु योगाने जमात जार गावत विविधि नाचत 

महान ॥ जहेँ प्रबळ उदंड महामारीसी प्रचंड दृळ झारिके असुरकर 

हार हे सखान ॥ जह दशरथसुवन सुभट र॒घुनंदनके रनमई जानकी 

बगाई किरवान ॥ ८॥ जह खननन मारि खांडनके होत अरु सनन" 

~¬ ननन शर छूटत विधान ॥ बहे छननननन दळ परत रुधिर अट भन- 
नननन भन नाहर बेखान ॥ जई कहि न परत धन माचीयों प्छ | 
रनकायर गनन उखि हिय इरान ॥ जई दशरथहुवन सुभढ 
द 


रडनदेनके रनमहे जानकी जगाई किरवान ॥ ९॥ बई इब डूब 
मरभद ओनित केसर बहु बहुरल कहर बदर ति प्रान ॥ जह 
रोहन अरिन चंद्रहासनसों कादि कोटि रड घुंडमें दनी मिठाइ बहु- 
घान ॥ जइ गराजे गरि सियगन आरे गजपर पारि जो उढाथु 
शुगराजनी समान ॥ बहे दृशरथसुवन झुभट रघुनदूनके रनमह « 
जानकी जगाई किरवाने ॥ १० ॥ ११३ ॥ 


जगन्नाथाष्टक । 


कवित्त-जीवनको जातु जोन जागे जोत जगन्नाथ जनम जथारथ 
कृतारय को करतो । हरतो को दीननको दुरित दुराय दुखजन मन- 
पुरन प्रमोद कोन भरतो ॥ जरतो जहां ततो त्रिताप ज्याङ जाङही 
तो केसे के अपार पारावार पार परतो । नर तो अनाथत्तो सनाथ 
क्वेहि.देख होत जसे 'बिळ्ग जेसे छिन मीन मरतो ॥ १ ॥ सागर 
समीप नीळ सिखरपर विराजमान साजमान सेवकके सवेपुख काजको । 
शुचि जगदीशको सुजाहिर जहान जत दीनजन पाउन प्रतीत शिर- 
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| दितीय खंड २, ३९१ 
ताजको ॥ जाको नाम कामद्‌ प्रसिद्ध सिद्धि बुद्धिदेत खेत पुन्य बीज 
भवजढधी जहाजको । भक्त पच्छ रच्छनमें दच्छ परतच्छ प्रभु वेद- 
नमें विदित रखेया डोक छाजको ॥ २ ॥ जोपे जगन्नाथ तो अनाथको 
सनाथ करो निजगुणा गाथ अब हाथसे गवावो ना। मेरे अघओधन 
अमोषनको देखि देखि महिमा विशाल हाळ दकि दवावो ना ॥ में 
तो संसार पारावार अमिहार परो दूजो ओर ठोर ऐसो मोहे शुचि 
आवो ना । आयो दरवार तेरे हेरे गुण ताकि ताकि कीजिये कृपाल 


कृपा दूरि दुरावो ना ॥ ३ ॥ ये हो जगदीश वीस श्रुनन विंड « 


छीन्हे नाहिन देस सीस खंड खंड करि डारे हें । दितिज कराळ देव 
दुखद अनेक मारे जाहिर जहान त्यों पुरानन पुकारे हें ॥ मेरे दुख 
दोष ऐसे खळते प्रवड कीघो कीषो तारि २ ज्ञन आप हिय हारे हे । 
कलि प्रभावते स्वभाव कीथो ओर ठानो कीधो गुणगोरवके विसद्‌ 
विप्तारे हें ॥ ४ ॥ दुपह सुदामाको दुख हुत दूरि कोन्ही दीन्ही दिव्य 
वेभव जो देवनको दूर हे । केते केते पातकि न ताकत तुरत 
' तारे जे जे भये आपहीके हाजिर इजुर हे ॥ माघो महंत संत गावत 
तिहारे गुन इंतन दिगंतनमें मही मझहुर हे । ऐसे प्रथु पाय हाय 
दोरत बिद्याय तोहि तापे भये काळ कमं धमे सब कूर हे॥ ५ ॥ 
कृविके कंक बंक पंक़ केतिक विसंक करे इरे एक नाम तेरो कहत 
पुरान हे । जन्महीके साथ मेरे माथ दुखभार परोजदित अनेक जन्म 
सांचित जुरान हे ॥ मोहिते भये जे कमे मोहिसो एत्य सही शरनागत 
त्याग कई आपको एरान हे । तारिये कृपाळ जासो ओर न विचारो 
कडु तेरो नाम कामतरू पापन घुरान हे ॥ ६ ॥ नाथ पदकंज मंजु 


ज निहारे सुर कोन ना पुकारे तेरो नाम गुनग्राम हे । रटे तोहि 
काके नहीं संकट अनेक कटे कोन गोन कीन्हो नहीं दिव्य परघाम हे॥. 
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४१९९  अबेकसंग्रह | 

इर्नानिधान होविधान नहीं उुतन हे पतित प्रवाइको निवाह तुव काम 
है। होत विराम कहूँ कामद झपा ककरो दीन दुल हार कमं जारी 
चुव काम है ॥ ७ ॥ स्वारथ प्रमारथको साधक न दूजो ओए ठोर 


होर गोर कारि देखि हिय हारो में । आयो हों अनाथपो कपाळ शुन .. 


गाय सुनि कोन ऐसो देव जादि विकड पुकारो में ॥ भूमि २ थाको 
अब ओर अवळंय नहीं रहते विलंब पद्पंकज निहारो में । अब तो 
दयाळ देव देखिये दयाकी इष्टि ओरको झपा जाता अरज 

गुजारो में ॥ ८ ॥ ११४॥ | 

ढावनी बहर ठंगडी-राम खनके रूप देशिके आपमें सब 
कहें सही ॥ कोटि कामकी छवी इनकी शोभां तर सखी ॥ देव 
असुर नर नाग झुनीमें सुना न अस छवि कही सखो ॥ विष्पुके हे 
चार भुज अज सुख चारपु रही सली ॥ विकट वेष इ शिव्जाक अरु 
जानन पंच हे सही सखी ॥ अपर देव हे कान अस यह छबि उपमा 
नहीं सखी ॥ स्याम गोर सुखमाके सदनको वित देखन मन चह सखो 


॥ १॥ अप को हे गत घारी जो नहीं मोहे यह छबि देख सखो॥ , 


` कोऊ प्रेमवश जो कहें जो में सुना सो सुनो विशेष सखी ॥ ये दो 
सुत तूप दशरयक्के हें सत्य वचन यह ठेख सखी ॥ घुनिमख राखे 
आर जिन रन इते अघुर अढेख सल्ली ॥ स्याम गात राजिवनयन 
जो मरिच सुभुज मद दहे एख ॥ ३ ॥ सो कोशिल्याके सुत जेहि 
नाम राम धनु घरे सखी ॥ रामके पाछे हाथ घडु गोर वेष मन इरे 
सखी ॥ रामश्रात छघु लखन नाम तेहि मातु सुमित्रा बरे सखो ॥ 
आये मख देखन चुनत सब आनंदें मन भरे सली ॥ देखि रामकें 
रूप कहे सिय जोग यही पर अहे सखी ॥ ३ ॥ जो राजा इनको 
देखत तो प्रन तज करत विवाह सली ॥ कोउ कह. राजा जानते 
प्रनकी तजें न राह सखी ,॥ जो ब्रह्मा भळ अहे देत हैं, फळ सबको 
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चितचाह सखी ॥ तो नहि संशय मिडई सीताक्को एदि वर 

नाइ सली ॥ जो अजव सञप वने संयोग तो सव छोगन सुख 

उह तली ॥ ४ ॥ राम जानकीके विवाह हे सबके हितके करत 

सी ॥ हे चाप कठोरा बाळ यह कोमळ मनके इरन सखी ॥ सब 
असमंजस अहे यहां सुनि अपर ढगे उचरन सखो ॥ बड महिमा हे 
लत ठु कोउ २ ऐता वरन सखी ॥ तरी अहल्या रन ठागतसो . 
बिन घु इते क्यों रडे सली ॥ ५ ॥ जेहि ब्रह्माने सीताजीको सुन्दर 
रचके सवारी सखी ॥ तेहि ब्रह्माने पती स्यामढको रचेउ विचारी 
सखी ॥ तेहिके वचन सुनत सब हरे ऐसे उहो कहे प्यारी सली ॥ “” 
ये दोऊ सूरत देख इम तन मन सुरत विसारी सखी ॥ रामछाळ जन 

" कहे आज इम जग दुखे निवहे सखी ॥ ६ ॥ ११५॥ . 


पनिषटडीळा-आज बंधरी वजावे वह जंपुनापर खडा नागर 
नट री ॥ छोड कपट री तू कर दशेन चठञ्जर बं्ीबट री ॥ केशर 
आळ विशाळ छाउने सजे साज पीछे पट री ॥ मोर पुऊुट री घरे 
शिर चळे चाळ वह ठटपट री ॥ कानन कुंड जगमगात बाजत 
किकिन अद्भुत कूट री ॥ चछ अब झट री छोड दे घर आंगन अपनी 
अटरी ॥ गृहका काज ओर छाज आजते सास ननन्द्से चू नट री ॥ 
॥ १ ॥ ग्वाळ वाळ गोपाळ सजे आर तू अपनी सखिया टटरी ॥ 
लेकर घट री चढो अब इसी बहाने पनघट री॥ वो अंतरजामी हे 
व्यापक क्ृष्णचंद्र सब घट घट री ॥ तू मत घट री नाम हिएदेमें रख 
उनकार टरी ॥ कातिककी मावत हे आज मत पूज दिवालीकी इट 
री ॥ २॥ आज रातिकी वसो वहां जहां शीतळ छाया हे वट री॥ 
पठवो पट री कि जिश्में मिढे तुझे वो नटसट ५ ॥ भूषण अपने . 
दिव्य बना ओर पाहिन पांवमें अनवट रो ॥ छोडके ट्‌ री तू अपना 
रूप दिखा उनको झट री ॥ ऐसी मोहनी डार मोइळे मोइनको 
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री ॥ छो छट री ओर तू मायामोह इनसे जट री ॥ बनारसी यह 
कहे जायकर नंदळडासे तू सट री ॥ जगतत फटरी छोड द ईर” 
नियाकी खटखट री ॥ बारबार में कडू अरी राधे तू नाम इरिका रट 
री॥४॥११६॥ म 
` हांवणी मानढीढा-प्रीतमे अपनी श्रीकृष्ण सोलडों कळा सब खुळ 
गये ॥ श्रीराधे गहे रूठ तो अपनी अछ छछा सब खुळ गय ॥ हुये 
__ प्रेमबस ऐसे जेसे जठबिन मीनमें जान नहीं ॥ इसी तरइसे श्रीराचे 
बिन छृष्णुके तनमें प्रान नहीं ॥ मन अटका राघेसे उनका शरीरम्‌ 
कूछु ध्यान नहीं॥ एसे व्याकुळ देह घारिकर कभी हुये भगवान नहीं॥ 
बि बुद्धीसे वामन बनिके बढिको छछा सब खूळ गये॥ ३ ॥ 
भूल गये बंसरी और पुरळीका तान सब भूछ गये ॥ जादू टोना तत्र 
मंत्र ओर ज्ञान ध्यान सब सूळ गये ॥ दूध दही मालन मिसरी हरि 
खान पान सब सुळ गये ॥ नेम धमे हित व्रत संयम भगवान मान सब 


टल 


C 


शूळ गये ॥ त्रेडोकीके नाथ निरंजन बुरा भला सब थुळ गये ॥ २ ॥ . 


` ओर तो सब गये सुळ प्रेममें एक वात फिर याद आइ । पुरुषरूपको 
तभे नारी छबि अपनी दिखाई ॥ ढगे छगे गावने तान गये राधेके 
द्वारपर यदुराई ॥ सब सखीने देखा इरीकी गति मति गये सब बाराई ॥ 
बहुत मान करते थे प्रधुपद्‌ आज भढा सब धुळ गय ॥ ३ ॥ बहुत 
हुये बेचेन पडे नाई चेन चेन सब भूछ गये ॥ पुंहसे निकळे बात न 
हरगिज मधुर बेन सब भूळ गये ॥ रोज चराते थे गोवोंकी आज 


घेचु सब सूळ गये ॥ हरेकको ठेते थे संगमे आज कहे न सव भूछ. 


गये ॥ बडे बडे दुष्टा दळ एक पढन दढा सब भूळ गये ॥ ४ ॥ 


कहां जाय साथियोंने राधसे आई हे एक बृजनारी ॥ खूब गावती | 
राग सांवळा नाम सावर प्यारी ॥ बुढा लिया राघेने झटपट करी रह" 
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सकी तेयारी ॥ रहे रातभर कृष्ण वहां तब खुछा भेद गिरवरघारी ॥. 
बनारसी कहें विरइ विथाका दुःख टला सव भूल गये ॥५॥३ ३७४ 
_ छावनी चीरहरण डीठा-न्रज चढो सखी दशन कर नागरनटके ॥ 
है जानेका फळ येही मिटे सव रव अघरन पर बंसी घरे सांवरा मटके॥ 
वो घूंघरवाले अळक रहे टटडटके ॥ कभी पकडके बेयां इधर उघ- 
रको झटके ॥ अंगियाके टूटे बंद चुडी चटचटके ॥ बिन स्याम सुंदरके- 
बहुत मेरा दिल भटके ॥ १॥ एक रोज सहेडी गई नीर पनपटके ॥ 


वो ठेके चीर वनवारी वहांसे सटके.॥ कभी कदमके उपर चढे कभी _, 
तरू वके ॥ कहे कुष्ण सखी तुम आवो नीरसे इटके ॥ सव शरम 


त्याग कर गढेसे गई छिपटके ॥ २ ॥ श्रीक्षणचंद्रने रास रचाया 
इटके ॥ तनपर साजे सिंगार पिताम्बर पटके ॥ वृनबाछा देखे सोळके. 
पट चूँघटके ॥ कई कोटि सूर्य हे ऊपर घुकुटके ॥ छवि स्याम सु 
एके बीच मेरा मन अटके ॥३॥ जो ज्ञानी हे वो नही गावते फटके ॥ 
फटके गानेवाढेसे रहते फटके ॥ छंद कहे देवीसह नये निराळे ठरके | 


, दृशेन करते हैं औगंगाके तटके ॥ अब बनारसकि खुळ गये पाट 


कृपटके ॥ 8 ॥ १९८ ॥ 

ावनी पाक इइक-जो इश्क करोगे जासे गुजर जावोगे ॥ गरबचो 
तो फिर सोदाई कहडाओगे॥ इम नहीं पुक्तमें इश्क किया करते ई॥ 
इम अपने खूनको आप पिया क्रते हैं॥ दिल जिगरके अपने जिस्म 
पिया करते है॥ उस यारके हाथमे यार जिया करते हैं ॥ माशुक दाग” 
पर दाग दिया करते हैं॥ इम तोभी उनका नाम लिया करते इं॥ तुम 
कहां तठकते खुने जिगर खाबोगे ॥ १ ॥ मेने तों अपने दिउमें यह 
ठानी हे ॥ अव देख वह दिल केसा चूरानी दे॥ देरान हे उसके गमके 


हेशनी है ॥ दर शहर ओर शइरोंकी खाक छानी हे ॥ अव उसके 
` इृद्कमें तबियत मस्तानी हे ॥ उस प्यारेकी कुछ पुझपर मिइरचानी 
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है ॥ सुनता बोड सरततक नही उसे पावोगे ॥ २ ॥ कुछ सहज नहीं 
} । हे इश्क वडा आफत हे ॥ खूंपीना खाना जरम मेरी जफत ई॥ , 
दिल जानते अब उसको मेरी उडफत ई ॥ अब तो हरदम उस 
्याेसे सोइवत दे ॥ देखा दमने सब मतळवकी खळकत हे ॥ आसा 
नही है इश्क बढी महनत हे ॥ इस कमें तुम कदम अगर छाओगे 
॥ ३॥ अब इत तो इशे सदा फसे रहते हें ॥ अपने दिको 
हरवक्त कसे रहते हैं ॥ प्यारेकी नजरके बीच बसे रहते है ॥ उसके 
_ कूंचेमें रोज घसे रहते हैं ॥ कहें देवीतिहके सदा इंसे रहते इ ॥ गर 
` चनारसीके साथ ख्याळ गावोगे ॥ ४ ॥ ११९ ॥ 
लावनी बहर छोटी-हे ब्रह्मते इम व्याकुछ तमाम ऊधोजी ॥ छे 
नागो इमारा यह पथाम ऊघोजी ॥ बातोंका स्यामके क्या कयात 
ऊघोणी ॥ रोरोके कहें संब बृबकी वाम उघोजी ॥ बदनाम इसारा 
करके नाम उधोजी ॥ दाधीके बने जाकर गुडाम ऊधोजी॥ हे उनकी 
बुहृब्बतको मनाम अघोजी ॥ ३ ॥ बिछखात फिरत इम आहों जाम 
अघोजी ॥ हो गया खाना पीना हराम उधोजी ॥ खोटा हे . 
` खुदी जव अपना दाम उधोजी ॥ कुब्चाको कडे क्योंकर निकाम 
छधोजी ॥ दे कठोर कपटी घनश्याम उधोजी ॥ २ ॥ पड गया ऐखे 
छढियासे काम ऊधेजी ॥ एल पूसा डिया वेदना दाम उधोजी ॥ 
शह रहके याद आवे घुदाम ऊधोजी ॥ कवतळक कछेजा रखे थाम 
'खघोजी ॥ हुईं सुबह रोते रोते झाम उधोजी ॥३॥ सोचो तो . 
गोरका हे छुकाम अघोजी ॥ कर गये उजाड गोऊुळता ग्राम ऊघोजी॥ 
बेजर खरीद बन गये राम अघोजी ॥ कीमत न रही उनकी छदाम 
'घोजी ॥ ऐषे तो न थे कहें ज्याछाइपाम ऊघोजी ॥ 8 ॥ १२० ॥ 
छावनी बहर ढाडी-बिपत हरत मंगळ सुषकारी तुम्ही | 
सुजन हितकारी जी ॥ श्रीगिरिधारी मुरारी सुनिये टेर हमारी जी॥ _ । 
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` अभय दान दीजिये कि सुध लीजिये वेग बनवारी जी॥ आहे 
जाइ करई शरनागत्तम पडा तिहारी जो ॥ अधुरनिक्कदून 
भयश्रमभजन सतन विपत विदारी जी ॥ दया कीजिये नाथ भेह 
अत्यन्त दुखारो जी ॥ मार घुकुट मकराहुत कुंडळ हाथ छकुट जर- 
तारा जी ॥ १ ॥ ब्रजवासिनके हेत कि गिरि गोवधेनपर नपर घाही 
जे ॥ कुजगालनमें पूतना तुझीने जाय संहारी जी ॥ किया तुमसे 
अभिमान ताकी कंसाकी छिनमें स्वारी जी॥ जान गया में नाथ दुम 
ह बरनगभ आहारां जी ॥ नरसी महत्ताकीभ हुंडी तुम्हीने जाय 
सारी जी ॥ २ ॥ नाहे चहिये घुझे शाछ दुशाछा ओरत मइ 
आहारी जी ॥ दीजे दरशन सुफळ कीजिये झामना सारी जी.॥ जेत 
जत आझ्ष्णचद आनन्दकूद अविकारी जी ॥ घ्यावे शेष सनकादिक 
सब तपधारी जी ॥ पदसरोज मिठ जाय कहूँ तो करूं में दावेदारी 
जी ॥ ३ ॥ रामचंद्र उस्ताद तु तुमपे तन मन घन तोनो बारी जी ॥ 
बोले मोहन तुम्हारा हूं में आज्ञाकारी जी ॥ बसी हृदयमें छबि 


, सुन्द्र ज्वाळाके छाछ बिहारी जी ॥ पिस्तमजीके चित्तते एक | 


छिन टरत न रारी जी ॥ रमडाळ कहि चरनकमळकी नाथ तेरे 
डिद्दारी जी ॥ ४॥ १२१ ॥ 


छावनी द्रोपदीकी-विन काज आज महराज छाज गई मेरी ॥ 
दुख हरो द्वारिकानाय शरन भे तेरी ॥ दुःशासन वंश कठोर महा 
दुखदाई ॥ कर पकरत मेरी चीर छान नहिं आई॥ अव भयो घमेको 
नाश पाप रहो छाई ॥ डसि अघम सभाकी ओर नारे बिळखाई ॥ 
शाकुनी दुर्योधन करन खडे खळ घेरी ॥ १ ॥ तुम संतनको सुख देते 
देवकीनंदन ॥ महिमा अनंत भगवंत भक्तदुसभंजन ॥ तुम किया 
सियादुख दूर शध लंडन ॥ एक तारत मदनगोपाङ पुनिन मन- 
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रंजन ॥ करुना निधान भगवत करी क्यों देरी ॥ २॥ मी 
समाज नीत सब खोइ ॥ नहि कइत घरमकी बात 2 ने 
यांचो पति बैठे मोर कोन गति होई ॥ छे क्य Hl 
रोई॥ कर कर विछाप संताप सभामें देरी ॥ हे ॥ तुम 3 va 
रकी टेर विश्व अपनाशी ॥ गृइ आर छुडाये काट फंकी त 
जे जपू तुम्हारा नाम द्वारकावासी ॥ तुम काहेको राजसमाज कर! 
बत हाँसी ॥ कृहनानिधान भगवत तुम्हे में टेरी॥ ४ ॥ पत राखा तुम 


च्छ ~ 


गन दुख टारो ॥ अये खंम प्रगट हिस्‍नाक्ष अशुर संघार ॥ 
सडत ळशी आदि बकापुर फारो ॥ मथुरा घुष्टिक चाणूर 
कसको मारो ॥ तुम मातु पिताकी जाय कटाय बेरी ॥ ६ ॥ छी 
'अक्तनदित अवतार काई तुमने ॥ जमडा आउर जडयोति छुडा 
दिये तुमने ॥ जळ बरखत प्रथुता अगम दिलाये तुमने ॥ नखपर 
गिरघर बज जिये बचाये तुमने ॥ बरखा हरखंत छुर सुमन बजावत 
भेरी ॥ ६ ॥ १२९ ॥ ई 
उमामहेश्वर संवाद चौपाई । 
एक समय केढाश मझारी ॥ बेठे इते उमा त्रिपुरारी ॥ मन प्रतन् 
आंकरके जानी ॥ बोडी दोउ कर जोर भवानी ॥ अभ अनवद्य अकाम 
आनामा ॥ जाको संत जपत हैं नामा नारि बिरह तेहि व्याङुछ देखा॥ 
सो मोहि है आश्चये विप्तेता ॥ केहि कारन दशर्य गृह माही ॥ 
प्रगटे प्रधु सो कहु मोहि पाही ॥ जाते मम संशय सब जावे ॥ 
रामचौरत अति मोहि सुहवे ॥ महेश्वर उवाच ॥ यह सुनि 
बॉडत भे त्रिपुरी ॥ धन्य २ तुमे शेळडमारी॥ 
“जो चुम रामचरित मतडावा ॥ येहिते ओर कौन मोहि 
भावा ॥ सुनहु रामक्रे चाहत अपारा ॥ वरनत वेद न पावत पारा ॥ 
राम जग्मके चरित अनंता ॥ कवि कोविद ग।वठु त हंता ॥ ३ ॥ 
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सोरठा॥ जब जव घमेके हान, होय बाढहाँ खळ वहुत ॥ करे अनी- 


तिको जान, विग्र घेचु सुर दुख डदि ॥२॥ गीतिका छंद ॥ तव तव 
धारि प्रधु विविध तन जनके हरे सव पोर हैं ॥ माराई अधुर थापा 
सुरन्ह राखहि श्रुती रघुवीर हैं ॥ जगम प्रगट करें विमळ यश यह राम 
जन्मके हेतु इं ॥ गाकृर तरै भवसिधुते जन हेतन रतन उतु दें ॥३॥ 
दोहा ॥ सुन गिरिजा प्रधु जन्मके, हेत बहुत हँ जान॥ परम एकते 
एक्‌ हैं, चित्त नहीं ठहरान.॥ ४ ॥ सोरठा ॥ जन्म एक दुइ जान, 
कहत अबे भगवानके ॥ सुनहु उमा घर कान, प्रगटे प्रभु बेहि इेतुसे 


॥५॥ सवेया ॥ द्वारके पाऊ रहे दोउ बंधु विजय अरु जय प्रधुझे सब - 


जाने । ब्राह्मण शापते बंधु दोड भये तापस दुष्ट सदा छळ ठाने ॥ 
इाटकडोचन कंचन कऱ्यप देत्य बळी न थुजावळ माने । ताहित देह 
घरे प्रु शूकर एकहिको इने हैं भगवाने ॥ ६ ॥ दोहा ॥ फिरत न 
घरि नरकेहरी, दूसर मारेउ जाय ॥ जब प्रहलादके कारने, सुयज्ञ रहा 
जग छाय ॥ ७॥ त्रोटक छंद ॥ तेहि जाय निशाचर होते भये॥ 
बलवान बडे आतिझुर नये ॥ घटकण ओ रावन बीर बढी ॥ सुरसे 


" विजयी रहे दुष्ट छळी ॥ नहि घुक्त भये प्रभु नाश किये ॥ द्विज ज्ञाप ` 


रहे जय जन्म लिये ॥ अरु एक समय तेहि कारनको ॥ प्राटे प्रभु 
अक्त उघारनको ॥ ८ ॥ दोहा ॥ तहां जनक कस्यप भये, अदिति 
आठु पहिचान ॥ दशरथ कोसल्या भये, जानत सकळ जहान ॥९॥ 


चोबोडा ॥ एक कल्प अवतार रामने येदि बिषि ढीन्हा आई ॥ 


चरित्र पवित्र किये बगमें सो कासो बरने जाई ॥ एक समय सब देव 
जळंघरसे गये दार ठडाई ॥ मैंहू किये संग्राम बहुतते भले न भळ 
वृर पाहे ॥ प्रम भामिनी दुष्टके पतित्रता अधिकाई ॥ तेहिते नाहि 


मेव वह मोते सुन गिरिजा चित डाई॥"३० ॥ चोपाई ॥ ताके 
बरतछडकर रघुराजा ॥ टार दियो सारेउ सुर काजा ॥ जव जानेउ 
है भे , 
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४०० ` अनेक कं ह | 
यह ममे सुनारी ॥ दीन्हेड शापकोपकर भारी ॥ ताइ ह i म 
अंगीकारा ॥ कोतुक निधी कृपा आगारा ॥ तहां जङंधर कक 
बन ॥ रन हाते राम किये तेहि पावन ॥ एक जन्म याही पर 0 
जेहि ठगि राम मनुज तन घाण ॥ प्रति अवतार नज + के 
कवि कोविद वरनेड श्रुतितंता॥ एक समय नारद अ पर र 
को शाप दिये अझानी ॥ ११ ॥ दोहा ht गिरिजा छु चक्रित 2 
नारद्‌ इरिकी दास ॥ श्राप दिये के कारने, कृद श गे प 
॥ १२॥ कोन इक इरिते भई, सब प्रसंग कहो नाय ॥ मोका ३ 
`` आग्रय है, वेगि कहो सोइ गाथ ॥ १३॥ १२३ ॥ | 
ढावनी शिववाक्य-अस को नर ज्ञानी प्रगट अयो संसार ॥ 

जोड को न मोइने मोहा होगा प्यारा ॥ ह गय _ऋषो छुनि ® 

योग अभ्यास ॥ रवि चंद्र. इंद्र अज वश्य ओर संन्यासी ॥ छु 

डोमससे अरु काग झुशुंड अविनाशी ॥ सबका हरदी न 
. छिया हे फांदी ॥ दोहा ॥ एक समय खुन नाको) मोह 


~ 


अयो हे आय॥ सो तुमसे वनेन करों, सुन गिरिजा! 


वि गे घुनि । चोपाई ॥ यहां डरके 
. सुन्दर ठाम विराज, तहां ढगे छुने तप करन । | 
हरिमन अनुमाना ॥ छीन न डवे सुरपुर थाना ॥ अस कहि कामको 
कान्ह पयाना ॥ जाय घुनीके तप डोडाना ॥ छन्द सुनकर चढे 


झट काम ऋषिके ठाम नइ तहा आइयो ॥ विश्वे सुखद्‌ वन बाग 


उपवन कंजयुत सर भाइयों ॥ बोले खगे गुंजे भंवर वढे त्रिविध पवन 
यो ॥ नचे अपसरा सुरताछ वाणे गान करें धुल छाईयो ॥ यह 
ग्रवळ कामसे कोई न वांचनहारा ॥ ३ ॥ बहु हाव भाव करिके घुनि- 
वरको रिझावे ॥ उगी अखण्ड समाधी छुनि नहि सोडन Pi 
नदिको सीताके पती आयु वचावे ॥ तेहिके कारजको जगर्म कोत 
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चेत ठाय ॥ , 
सोरठा ॥ एक समय सुनिराज, गये तप करने तब बिख्े ॥ ` 
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डिगावे ॥ दोहा ॥ बहुत यान कीन्हे मदन, नहि हुये घने तपभंग ॥ 
तब ढजाय निज धामको) जात भयो बिन अंग ॥ साखा ॥ कहा 
इन्द्रते हाळ, युनत इन्द्र अचरज छह्ा ॥ यहां घुनी तप आळ, जगी 
घ्यांन अये घुल महा ॥ चोपाई ॥ चळे घुनी सुरघामको आये ॥ 


. कारि आदर सुरराज बिठाये ॥ केहि कारन प्रमु आपु जो आये ॥ 


कहो नाथ अस इन्द्र सुनाये ॥ छन्द ॥ तब घुनी नारदने चरचा 
कामका बतढाइयो ॥ सुन इरी नारदके कीरत बहुत विधिसो गाइयो ॥ 
फिर घुनि मांगी बिदा शिवधामको झट धाइयो ॥ जायक शकरक 
आगे काम चरित सुनाइयो ॥ तब महादेव समझाये बहुत प्रकारा 
॥ ९ ॥ ऋषि शिववानीको नहि कछु उरमें धारी ॥ झट चळे वहसि 
पिताढोक तप धारी ॥ एक समय घुनि गावत इरिगुन अघहारी ॥ 
गये छीरसिधु जहां रहे आपु असुरारी ॥ दोहा ॥ निरखि प्रधु मुनि" 


` नाथको, ढीन्देउ हदय ढगाय ॥ बेठारे बोळे हरि कुहाळ कहो 


ऋषिशय ॥ सोरठा ॥ सुनत इरीके बेन, बोळे घुनि अहमित भरे ॥ 


ु हल परु छुना एन्‌ 9 तुम्हरी छपा छूटाच्छते ॥ चोपाई [| जीतेउ काम : 


नाथ वरियारा ॥ कुझळ नाथ हे भजन तुम्हारा ॥ तब इरिमुखसे 
वचन उचारा ॥ मम जनको को जीतनहारा ॥ छन्द ॥ जाने प्रश 
घुनिरानको अब गवे अंकुर उर जगो ॥ ताको उखारन चाहिये हे 
प्रन हमारो जन लगो ॥ घुनिराज हित मम हो तमाशा सो यतन करना 
चहो ॥ तबही घुनी शिर नाय इरिको गवयुत मारग गह ॥ इत 
प्रगट किये माया रघुनाथ अपारा ॥ ३ ॥ सत्तर याजनके मंगस नगर 
बनाया ॥ ठछमीपुरते शोभामें आषिक सर्षाया॥ तहा वस नार नर 
काम सरिस दे काया॥ बसते हैं जह॒पि शेडनिधी नुपराया ॥ दोहा ॥ 
तेहिके कन्या एक सुन, शोभा नहिं कहि जात ॥ देख ताहि माहे जी, 
शोरकी कोन विदा ॥ सोरठा ॥ निज कन्याके जान, करे स्वयंवर 
ee , 
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नपसोई॥ देश देशके मान, जहाँ खूप अगनित जुरे ॥ चोपाई Ml 
द सा जार नरम आये ॥ पुरवासिनते पून घाये ॥ सुन छुन 
चरित भूप जहाँ आये ॥ पूरन करि राजा बेठाये ॥ छंद ॥ तव अति | 
भूपतिसुता अपने पुनिहिको दिखळाइयो ॥ येढिकेर गुन अरु दाष 
` छच्छन नाथ इमि बताइयो ॥ तब देख नारद रूप कन्याके बिरति 
वितराइयो ॥ छच्छन सुताके देख शूळे प्रगट नाहि बंतऊाइयों ॥ 
इरिके मायाते को हे बांचनहारा ॥ ४ ॥ च्छन वल्याके उरं रखो 
नि ज्ञानी ॥ उपरते बना कछु कडे सूपते बानी ॥ हे शुभ छच्छन 
कन्या हे बडी सथानी ॥ जो बरे इसे उसे कनी न दोषे दानी ॥ 
दोहा ॥ अस्त कहि दुनि नारद चळे, मनमें शो बढाय ॥ जाते 
ल्या मोहि वरे, करा में सोई उपाय ॥ सोरठा ॥ जप तपके नाहि 
काळ, है विधि दिमि-कन्या मिळे ॥ अब वही रूप विशाळ ॥ देखि 
रूप कन्या मिळे ॥ चोपाई ॥ मेरे इरिसमान हितकारी ॥ नहि कोड 
बगे हे तजुधारी ॥ तेहि सन मांगई झुन्दरताई ॥ आपन छबि देहे 
मोहि तांडे ॥ छंद ॥ अस कहि किये नारद विनय प्रगटे तुरत किरपाळ 
है ॥ अब हो अब होयगो कारज मेरे घुनिनाथ मन खुशिआछ हे ॥ 
नारद कहे मोहि रूप आप न दीजिये गोपाळ हे ॥ जेहिते इमारे होय 
हित सो इर दुरत नंदछाळ हे ॥ घुनिको मायावत् जाने सिरजनहारा 
॥ ५ ॥ तब कहे प्रश जिमि होवे छाभ तुम्हारा ॥ सोइ उपाय हम 
कंख न ढाउब वारा ॥ रोगी हो वेदसे मांगे कुपथ भपारा ॥ नाई देत 
वेद सुनिये घुनिनाथ हमारा ॥ दोहा ॥ येही विधि हित चुम्हृरे किये, 
अये प्रधु अंतरष्यान॥ शूढवचन हरिके शुनि, समझ न मोह मुठान॥ 
सोरठा ॥ तब घुनी चळे उताळ, जहां स्वयंवर बृप रचे ॥ देश बहु- 
तके-धुआठ, बेठे जहां अति छवि किये ॥ चोपाई ॥ घुनिमन इषं 
बढो अघिकाई ॥ नीक दीन्ह हरि पुन्द्रताई ॥ सब बृप राजनका 
0 
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सुचिहाइ ॥ हमे कुँवरि वरि हैं' वरि आई ॥ छंद ॥ पुनिहित करः 
नको रूप करुनानिषि दिये कुरूप हैं ॥ नाहि जान कोई यह कथा 
शुनि जानते सव भूप हैं ॥ कीन्हे बहुत आदर सुनीके तीत नाय 
अनुप हैं ॥ तहां हा दुइ गन रुद्रके जानहि चरित सब भूप हें ॥ द्विज 
भेष घरें रुखें फि चरित करें न्यारा ॥ ६ ॥ जेहि सभाम नारद घुनी 
बैठने जावे ॥ तहां भरे रूपके गवे कही न जावे ॥ तहां बेडे शिवगन 
भरव विग्रके भावे ॥ तेंहि नारदको करें फूट ममे न पावे ॥ छंद ॥ 
'दीन्हे सरूप अनूप हरिते तुमहि सुन्दरता परे ॥ देखत छवी रीझाह 
कुंबारे झट आनकर तुमही वरे ॥ इंतहि इणणन देख घुनिको नहि 
घुनि हिरदय घरे ॥ यद्यपि सुनहि वानी कपट तद्यपि सपुझ कुछ नहि 
परे ॥ अये विवश्त मोह ऋषि नारद ज्ञान अपारा ॥ ७॥ यह चरित्र 


काहू ढला न कन्या देखा ॥ वानर पुख वदन कृराछ भयंकर मेखा ॥ 


निरखत कन्या मन क्रोघित भये विसेखा ॥ संग सखी लिये चली 


ह 


इंसचाळ परेखा ॥ दोहा ॥ फिरे देखते भूप सद, इस्त कमळ जय- ` 


माळ ॥ जोडि दिशि ऋषि नारद रहे, बेठे गये सम्हाङ ॥ सोरठा ॥ 


«तेहि दिश कन्या जान, गयो नहीं तहां सूळ क़ ॥ बार वार मुनि मान 


आकुछावत मनके लिखे ॥ चोपाई ॥ कर मीजहि मुनिवर पछिताई ॥ 


` देख हाळ इरगंन पुसकाही ॥ नुप तन घर इरि गयेउ तहांही॥ 
` कुरि मेलि जयमाला ताही ॥ छंद ॥ ळे गयो दुळहिनको प्रधु अये 


वृते सव उदास हे ॥ नारद भये अति विकछ मनि गिर गई छूट 


ज्यो गांठ हे ॥ इरगन कहे इंस हुल विडोकहू घुङुरमें पुनि खास हे ॥ 


अतत कहिंके भागे सुद्रगन पुनि गये जळके पास हे ॥ छलि रूप सुनि 


` अये क्रोधन घीरण घारा ॥ ८॥ दिये श्राप होउ खळ कपट मेष होउ 


पापी ॥ ले इँसनेका फळ फिर न हँसेहु पुनि जापी ॥ यद्यपि. वह 
निरखत रूप धीर नाहि व्यापी ॥ करके भरें भये कोप चळे मुनि 
\ ० | 
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+ ॥ दोहा ॥ चछत चळत घुनिमन ढिले, यह विचार मन 
ठाय ॥ ढेरों आप कि तन तषों, इरि मम हांस कराय ॥ सारडा ॥. 
बिच मग मिळे कृपाळ, संग रमा सोइ बप्सता ॥कह श बचन 
रसाळ, कहां जात पुनि दुखित मन ॥ चोपा ॥ सुन प्रच वचन काथ 
किये भारी ॥ माया विव कियेड न सम्हारी ॥ परथन कई न 
सकृ निहारी ॥ तुम्हरे इरखा कपट हे भारी ॥ छंद ॥ अस कहि उग 
युनि आप देवन सुनहु गिरिजा चित घरे ॥ संसारम अवतार बारड 

.. देह नरके नरहरे ॥ आङ्कत कियो कपिके हमारे काप तुम्हार (हत 
ˆ क्रे ॥ दीन्हे इमे जो दुःख तुम नारी विरइ तुमई फिरे ॥ मायावस 

होकर ऐसे वेन डचाश ॥ ९॥ करुनानिषि ऋणिके आप छिशमे 
घारे ॥ अरु मायाको सब दूर किया करतारे ॥ नाह रहा काई महष. 
को भये ज्ञान विचारे ॥ पछितात बहुत अरु शोचत मनको मारे॥ 
दोहा ॥ इरिको दीन्हेंड श्राप, में कीन्हेड पाप अपार ॥ कहेड बहुत 
ढुवेचन में, केहि विधि अघ हो छार ॥ सोरठा ॥ येहि विधि शोच 
महादं, नारद डर प्रगटत भयो ॥ जन दुख ठलि भगवान, प्रगट भये 
` तेहि ठोरमें ॥ चोपाई ॥ कह प्रथु मत कर शोच पुनीझा ॥ मम 

इच्छा हे विश्वाधीज्ञा ॥ दोष नहीं हे तुम्हरे शीशा ॥ अस काहि शु 
अये जगदीज्ञा ॥ छंद ॥ रत गये नारद॒ब्रह्मषुर सुनहु उमा चित 
ढाइके ॥ तेहि हेतुते किरपाठ हरि प्रगटे जगते आहके ॥ करते 
घरित्त अमित्त तरते संत युनो गाइके ॥ काहि डे सुनहि यह चरित 
जे मद मोह जाई नश्षाइकें ॥ जन रामडाळ होगे हिरदुय 
उजियारा ॥ १० ॥ १२४ ॥ | ह 

दोइा-ऋषिनारपके मोहको, तुम्हें कहेड समझाय ॥ अब सुन जेही 
कारने, प्रगट भये रघुराय ॥ ३ ॥ चोपाई ॥ अवधपुर। सब सुखका. 
खानी ॥ रहे बृप मु शतरूपा रानी ॥ करें राज निज घम न हाळ ॥ 
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_ विप्र गड परजाको पाठे येहि विधि गयो बोतिकछु काला ॥ राज करें 

, सुखसां मडिपाळा॥ एक दिन मनु सतरूपा रानी ॥ मनके अँद्र कियेड 

` गिडानी ॥ तीजेपन अब चोथे जाता ॥ इमे पुत्र नाई दीन्ह विधाता ॥ 
आस कहि पुत्र देतु वूपरानी ॥ गये तप करन अरन्य भवानी ॥ करन 
छगे तप अति कठिनाई ॥ एक पांव ठाढे नरराई ॥ खानपानके सुध 
बिसराये ॥ निश दिन राम रहे उवडाये ॥ २॥ सोरठा ॥ सूख गय 
तन भास, तदपि हा मानो नही ॥ नित उर होय हुळास, कम देखो 
शोभा सदन ॥ ३॥ चोपाई ॥ येहि विधि विपुळ का चढि गयड। _, 
तब अकाशवानी नभ भयऊ ॥ यह सुन बृपत आपक घुल पाये॥ * - 
आनहुँ अबहि घरहिते आये ॥ तब प्रभु प्रगट भये तेहि काला ॥ भये 

` अनु ढिग तुरत पाछा ॥ उलि सरूप हरिके सुखखानी ॥ परड दड 
इव मनु नृप ज्ञानी ॥ बठकरि कृपातिथु उर छाये ॥ प्रेम वारि दौड . 
जन अन्हवाये ॥ बोळत भे तब सुखक सागर ॥ सुनहु नृपति विद्या 
बरु आगर ॥ हे नृप कीन्हेड तप तुम भारी ॥ मागइ जा रुचि हाय 

, तुम्हारी ॥ ४ ॥ त्रिभंगी छंद ॥ बोळे नरराई पुन रबुराई मे वर कई 
न मांगा ताते प्रध्ठु मांगत छ्या छागत झुंठ साच नाहे छागा॥ मोको 
अवतारन मांगन कारन अगम अहे सुन रामा ॥ ताइ जनहितकारी 
देन खरारी सुगम अहे युधघाम ॥ « ॥ दोहा ॥ ज्यो घोलेमे देवः 
तरु, पाय जाय अतिरंक ॥ ताके गुन जाने नई मांगत करे बहु शंक 
॥ ६ ॥ चोपाई ॥ तेहि प्रकार डर इमको स्वामी ॥ उागत इ सुन 

: आंतरनामी ॥ तब बोळे रघुनाथ पाडा ॥ नहि अदेव जनहेत नृपा- 
छा ॥ तब मांगत भये वर मनु राजा ॥ तुम सम पुत्र चह महराजा॥ 
एवमस्तु कडे कुपानिघाना ॥ फिर बोळे मुरज पुजाना ॥ ओर एक 
व्र देहु गोसाई ॥ देखत पुत्र जिया रघुराई ॥ विठुरत पुत्र आँत हो 
आना ॥ तुव पदुरत नित दो भगवाना ॥ ७ ॥ छप्पप एवसु त 
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कृहे राम मन कीन्ह विचारा॥ मोसमानके पुत्र नहीं ई कोड संसार ॥ 
द्गति में सुत जाइ दुइ हों पक द्वारं ॥ अप काइ रोनी निकट जाय 
प्रभु वचन उचारे॥ मांगहु वर जो भाव मन तब राना बाळत भई ॥ 
जो मांग छिये नृप चहुरन सोई बर हमें सुख भई ॥ ८ ॥ राग दादरा॥ 
इत भये प्रु कोमळ वानी झुनहु नृपाते राना ॥ सतरूपा जाय 
बतहु सुरपति रजधानी ॥ १॥ कृछुक दिवस तहा राज भोग करो हो 
इड्ढो फेर अवध वृष ज्ञानी ॥ २ ॥ तहां तुम्हार छुत होव परम प्रिय 
रामडाळ जन कहत बखानी ॥ ३'॥ ९ ॥ दोहा ॥ यहां तूपात सम" 
झायके, प्रभु भे अंतरच्यान ॥ रहो तहां कछु दिवस तूप, फेर त्याग 
क्कियो प्रान ॥ १० ॥ जाय वाह छुरपति भवन, कीन भूप गुनवान ॥ 
यह चरित्र अघहरनक्का रामछाळ किया गान ॥ ११ ॥ १२९६ ॥ 
राम लक्ष्मणकी प्रश्नोत्तर चोषाई-नाथ बात सब विधि तुक 
जानो ॥ में पूछो संक्षेप बलानो ॥ जग सहुद्र मथि को आधार ॥ 
शुरु कृपाळ पढ्पोत निहाश ॥ गुरुको जो देवे हित बोध ॥ शिष्य 
कान जो सुने प्रवोधा ॥ वेधितको विषया अघुरागी ॥ को वा मुक्ति 
विषय जिन त्यागी ॥ नरकश्षो कोन घोर निज देही ॥ तृष्णा त्याणि 
स्वगेसुख येही ॥ तमो द्वार कि किंकर नारी ॥ मोक्षमाग सतसंग 
विचारी ॥ सोबत को जग रहे जे टेझी ॥ जागतको सत असतत 
विवेकी ॥ को वा झवु निजेन्द्रिय मीता ॥ सोई सुहृद तिन्हे बिन 
नीता ॥ रंक कोन ज्यहि तृष्णा चोषी ॥ धनी सो को सब विधि 
संताषी ॥ महाअंध को जो मदनातुर ॥ निज भळ कर सोई बढ 
चाचुर ॥ छमावंतको त्याह श्रुति कहई ॥ परुष वचन सुनि जो नहिं 
दहई ॥ मृतक कोन ज्यादै कीराति नाहीं ॥ जीवत जाए सुयश 
जगमाइ ॥ दीरष शुज कि यह सतारा ॥ आर वधि ताहु अनूप 
विचारा ॥ १ ॥ दोहा ॥ को हों आयो कहाते, कित जे.दों का सार ॥ 
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को में जननी को पिता; याको कहिय विचार ॥ २ ॥ चोपाई ॥ कि. 
> नीति जह वेद विरुद्धा॥ परमतीय कि निज मन शुद्धा ॥ विन प्रती" 
त को कंचन कांता ॥ सेवा करन योगे को शांता॥ कि ज्वराचता 
` लितकी जानो ॥ ठ को जो बिन घमं पिछानो ॥ डाभ कोन वढि 
अक्ति इमारी ॥ हानि न भज्यो मोहि तबुधारी ॥ को वा शूर सुभावे 
जीते ॥ भूषण कि जो झीळन रीते ॥ विद्या डना कि नो भेद मिट 
जाई ॥ मेद अविद्या हे दुखदाई ॥ रचा हि नहि करे विचारा ॥ 
महावीर जिन मनाई प्रहारा ॥ घीरजवंत बडी आति को वा॥ ह 
सुघुखि कटाच्छ न मोडे जोवा ॥ दुख कि आन्य वर्त्म नेह ॥ * “- 
सुखप्रद को मम चरण पुनेहा ॥ पातक सूळ ढोभ ढाखि पाडू ॥ 
पढन सुनन कि कुपथ विसरहे ॥ त्यागी को जो मन वच काया ॥ 
छारे सतकमे भने फठ पाया॥ सत्य वचन कि जो म्वाहे लीन्हे॥ . 
` पंडित कि विकार तबि दीने ॥ मम स्वरूप जान साइ ज्ञानी ॥ सूर- 
छको स्वदेह अभिमानी ॥ पंथ कवनि जानें म्वहि पाई ॥ दानी जा मम 
, अक्ति बतावे ॥ महा पतित को हिंसा चारी॥ धन्य कवन ज पर उपः 
कारी ॥ को वा श्रेष्ठ निरत हरिकृमों ॥ नीच कोन जो करे कुकमों ॥ 
संग्रह योग कहा युन मेरे॥ जाइ न किते सगात ने(॥ तप कि विषय 
भोग परिइरईै ॥ दया को गूतब्रोइ नहि करड ॥ कि यमजाळ घुता- 


ho 


मस मोहा ॥ प्रेम कहां जहां नहीं तन छाड ॥ साई कोन जाके उर 
दाया ॥ इरिते विशु झरे सोइ माया ॥ दुख सुख राम सब काऊ 
तितिक्षा ॥ कि विज्ञान विवेक परीक्षा ॥३॥ दोहा ॥ हों नहिं तन मन 
वचन बुषि, जाति , वरन कुळ एक ॥ भें हो. चेतन सवनम, याको 
कहत विवेक ॥ थावर जंगम सवनमें, जहेतक जीव जहान ॥ एक रूप 
निश्चय भयो, सोइ अनन्य विज्ञान जीव हेंशमे भद कि, यतनोइ 
महे सदीव ॥ बद्ध दशाम जीव कहि, मोच्छ दामे शीव ॥ : \ 
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छप्पय ॥ जो जानो चित रूप जीव ता छइत कोन विधि ॥ तो 
मुनिये हे तात अविद्य वृक्ष परमनिषि ॥ गुन छुपञ्छ विन इश 
विहंग गुन पच्छ चाहि जब ॥ निवसत तापे आइ होत गुन पच्छ 
वगट तब ॥ यथा वाहना अमत नित हे जीव उपाधि इमि ॥ 
ज्ञान कमे कारे होत हे मोच्छ बंध श्रुति कइत इमिं॥ ९ ॥ 
दोहा ॥ नेते महदाक्ाशते, घटाकाशको मेद्‌ ॥ तेते मिटे उपाषिके, 
बाब ब्रह्म निरभेद ॥ ६॥ चोपाई ॥ पुरुष जयोगि हि बह् न दुरशे॥ 
विनविराग जिमि ज्ञान न सरख ॥ विरति कहाँ विधि छोक प्रय॑ता ॥ 

“ काकविष्ट सम समझे अंता ॥ सूत कहा भय धीरज शामा ॥ प्रम 
जाप कि जो मम नामा ॥ चुएछ कोन पर अवगुण खोले ॥ मोनी 
बचन युक्तिते बोडे॥ पिता विवेक सुमति सोइ माता ॥ हरिजन मिलन 
मोच्छ सुख ताता ॥ दुस्तर कि सब जननि दुरा्ञा ॥ रारिसूळ कि 
केवळ हाम्मा ॥ पछु को जो बिन सुकृत रहावे ॥ बंधु विपतर्म काम 
जो आवे ॥ श्रद्धा कि जो पुदित अवाळस॥ क्रिया विषे दुख सहे निरा- 
ढस्त ॥ ॐ विश्वास गने मुनि सांची॥ तोष कोन निष्काम अयाची ॥ , 
` निष्ठा कि कृरिये जहँ प्रीती ॥ ठखिन अभाव होइ विपरीती ॥ रुचि 
कि रहित शोच सुख पाये॥ भाव छमादि ऊळ गुन आये॥ आसक्ती 
कि प्रिय बिन देखे ॥ रुचत न कछु तन धन छेले ॥ भोजन [इ जग 
तीनि प्रकारा ॥ उत्तम मध्यम नीच निहारा॥ मधुर मंजु मृदु सात्विक 
बानो॥ तिक्त तात रजणुनी पिडानो ॥ भच्छयाभछय तामसिन केरे॥ 
तिमि त्रेविधिके मबुज निवेरे ॥ पूजा तीनि भापिके हेरी ॥ प्रतिमा 
. वेणाव आतमके री॥ उत्तमे आतम मध्यम साधू ॥ कछु कनिष्ठ 
प्रतिमा अवराधू ॥ झांतिसो कोन विकार विहीना ॥ निरभभिमान 
ज्ञान कि दीना ॥ वर्साकरन कि कोमळ वानी ॥ मारन मंत्र छमा बढि 
नानी॥ जीव उभय कि ज्ञीव विमोच्छा॥ सहित रहियत्रातना असो” ` 
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च्छा॥ भाग्य सुवाम कुमति परके री ॥ जगत मान्यता आपा येरी ॥ 
पारिमळ कि प्रन घन कि घमो॥ करनी विन वादे वेशम्मों ॥ इया सब 


पर प्रकृति नियंता ॥ बहु विधि करपो जानकी कंता॥ सुनि प्रश 
वृच्चन छखन इरखाने ॥ बेठे पुनि निज जाइ ठिकाने ॥७॥ १२६ ॥ 


छावनी गये नाशन-गरूर करना बहुत बुरा हे मत कोई गरव के 
बाबा ॥ गरव कियेप्ते जगतमें केहुके न पार परो बाबा ॥ नारदने जव 
गवे किया तब वानर सुख बन गये बावा ॥ इनूपानने गवे कर घीमर 
कुर बन्ध गये बावा ॥ महादेवने गे" किया तव कामके वत हो गये 
बाबा॥ काग भुसुण्डिने गएव कर बहुते दुखित भये वावा ॥ गये कपा 


जब रावनने तब कुळके सहित मरो बावा -॥ १॥ ज्ञान गवे जब. 


सनकादिकको हुवा तो जग प्रगटे बाबा ॥ गिरे ययाती स्वगत भू जव 
गवे प्रगटे बाबा ॥ अपनों मनम गुन्यो इन्द्र मोसम न कोड प्रगटे बावा ॥ 
तब गोवन पुजाये इंद्रक्ने मान घटे बाबा ॥ गरव किया संपातीने 
तब उनके पंख जरो बाबा ॥ २ ॥ दु पद दोणने गये किया तव अपे 
"राज नाहे बाबा ॥ विद्यामद्से कीरती जरकर खाल भये बवा ॥ गरव 
किया जब शरमिष्ठा तब छोडी खात भये बाबा ॥ गरव किये काम 
जर बरके राख भये बाबा ॥ छोमशको जव गये हुवा तब दुख दषिसे न 
तरो बाबा ॥ ३ ॥ भये गवेसे नहुष सपे हरिनाकुश गये मारा बाबा ॥ 
गवे कियेसे कंप छनेम गये संघारा बावा॥ जे जे किये अभिमान जग- 
तमें ते ते भये छारा ॥ वावा रहा न जग्मे दाह रामठाठने पुकारा 


बावा ॥ जाको नाम हे गवेप्रदारी तिनसे जरा डरो वावा ॥४॥१२७॥ 
ठावनी कडियुगकी-पुन्य गयो पाताछ परम घरतीमें जा डुर 


बावा ॥ कूलियुग आया जहां समझके करम घरो वावा ॥ न्याय 


करत नहि भूपत्‌ हे परजाके होत खुबारी हे ॥ घर २ रोवत वोर बत 


® 
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होकर नर अरु नारी हे ॥ मदिरा मांत भलत हे प्रानी करते हिता 


बारी है ॥ बेकारनते साथ बाह्मणको दते सब गारी डे ॥ शेर ॥ 
पूजन पठन संयम नियम नहि रहा कोई आचार हं ॥ झुठ दभ कपट 


सहित करते सकळ व्योहार है ॥ नाई रहा सद्गंय कोई न नेक | 


विचार हे ॥ नहिं काह इरिनाम जहां देखो वहां तकरार हे || 
चोपाई ॥ मातु पिताके कहा न माने ॥ नारीव रह सदा थुडान ॥ 
ज्ञान घ्यानके करत न काने ॥ मायाजाळ सत्य पहचाने ॥ काम 
- , ऋष मद॒ छोम मोहमें सबके हिषे भरो दांचा ॥ कियुग आया 
नहांमें समझके कदम घरो वावा ॥ १ ॥ त्राण वेद्‌ घुरान पढे नाहि 
झाड़ पुरान वानत हे ॥ इस कलियुग सांची बातोंको कोइ नहि 
मानत हे ॥ जाके नख सिख जटा ताढि किमे बढ तापस जानत 
है ॥ जो इरिभक्ति करत ताको देते तब छानत हे ॥ शेर ॥ मागन 
ठगे सब घरमें जाके जात ओर कुजात हें ॥ चारों बरनी मति गहे 
अधूरे नित दिखङात हैं ॥ छछमी बढो चर नीचके गोवासो विष्टा 
खात हैं ॥ आल्हा ओ किस्सा कहानियां ठोगनको सकळ पुदात हैं ॥ 
चोपाई ॥ पति्रताको देत निकारी ॥ छावत हें कोइ नारि इनारी ॥ 
पेटके हेत करें अब भारी ॥ रात दिना करें निंदा चारी ॥ जिसे अपने 
मित्र करो वह वेरी बनके ठरो बाबा ॥ कडियुग आया जाम समः 
झके कदम घरो बाबा ॥ २॥ अन्नविना सब ढोग मरत ह वार वार 
जग परत दुकाळ ॥ जोइ जोह मारण जिसे भावत सोइ सोइ वो चढते 
हें चाल ॥ वंचक भक्त अनेक बने जगम ठग ठाके खार्वे माळ 
शुरनपे दळ बढें कायर ताजे चढे अश्व वहाळ ॥ शेर ॥ वक्ता विषु 
ओता न कोडे गुरुवचन शिष्य न मानही ॥ जो कोइ हरे परघन तेही 
कृडियुग सयाना ढानही ॥ कठियुगमें जो कोइ दम्भ करे ताको 
अचारी मानही ॥ झुंठ ठट्टा करें जो ताको शुनी/ पहिचानही ॥ 
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चोपाई ॥ चळे कुराह वेद्‌ मग त्यागी ॥ कलियुग सोई ज्ञानी वेरागी ॥ 

व मन वच कमं जो झुंठमें पागी ॥ ते वक्ता कृलिमें बडभागी ॥ वरः 
नाचम जे रहेते झुंड घुढाय संन्यास घरो बावा ॥ कलियुग आया 
'नहांमे समझके कदम घरो वावा ॥ ३ ॥ जीवन हे योडे दिनका कभी 
नाश न होय कहें बाबा ॥ सब स्वारथके ओर परमाये काहि न रहे. 
बाबा ॥ काढकमे पीडावश हाके दुखको बहुत सह बाबा ॥ जहां 
जावत हे तापे पापके बोझ बहे दावा ॥ शेर ॥ जेसा मेरा था बुद्धि 
वेसा हाउ कढिके कहिदिया ॥ निरुतार कडिमं बिन शरम सोचोजो , .. 
तुम अपने हिया ॥ सत्ययुग तरेता द्वापरे जो जो गती पाते रहे ॥ सो 
सो गती कढिमें मिले तू नाम जप रघुवर सिया ॥ चोपाई ॥ कढि- 
बुगमें नाहं ओर अधारा ॥ रामनाम तुम जानु सारा ॥ ओर के 
नाह घमे अपारा ॥ रामनाम जप हो भवपारा ॥ रामढाठ हारे नाम 
डिये विन भवनिधिसे न तरो बाबा ॥ कडियुग आया जहांमे समझके 
कदम घरो बाबा ॥ ४॥ १२८॥ र 

छावनी बहर ढंगडी-राम उलन सिय रप देखिकै आपसम बत” 
छात सखी ॥ जो वन पठयो इन्हे केसे इनके पितु मात सखी ॥ 
कठिन भृमिमें कोमळ पदको केसे घारे हे चार सली ॥ देखि देलिके 
कँजपद्‌ सकुचत हृदय इमार सखी ॥ णुंवनमें पनही नाई इनके क्यों 
वाळे हैं सुकुमार सखी ॥ जो अज मांगे देय तो रखे इन्दे आँलिन 
डार सखी ॥ भस सुन्दर इम कस न देखो जस तीनो ये सुद्दात सखी ॥ 
जो वन पठयो इन्हें केसे इनके पितु मात सली ॥ ३॥ धन्य धन्य 
इनके पुर सुन्दर जहांते ये आये दे सखी ॥ घन परंवासी हाके निव 
ढख सुख पाये हैं सखी ॥ घन्य घन्य वह पुरवनको जह जइ ये 
युमाये सखी ॥ धन्य इमारो भाग जो ठलकर दुल विसराये सखी ॥ 
. स्याम गोर अर नारि सळोना कोमल इनके आत सखी ॥ जो वन 
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गो इहे केसे इनके पितु मात घी ॥ २॥ ह्मि आतप बर्षा 
(ठ केये क्यों तेह ये सुजान सली ॥ सोच २ के चरित यह होत 
है मनको गिडान सखी ॥ जो ब्रह्माने इन तीनोंको वनवासा दिये भान, 
सखी ॥ तो केहि कारन राइ फुछनके न किये सञ्चान सखी ॥ बिरथा 
बनाये सेच बरह्मा जो होये ये डुझपात सखी ॥ जो वन पठयो इन्हें केसे 


` इनके पितरु मात सखी ॥ ३ ॥ जो ये कंद सूळ फलको खावत बने 


बस येरी सखी ॥ तो ब्रह्माने अमी भोगन नाइक रचे येरी सखी ॥ जो 
हे मारणमें बिच राहि पढ्त्रान बिना ये येरी सली ॥ तो विधि वाहन 


“ विधीने वादि बनाये येरी सली ॥ जहुँडम ब्रह्माके करनी दे सबको 


बरन सुनात सली ॥ जो वन पठयो इने केसे इनके पितु मात सखी 
॥ ४ ॥ जो ब्रह्मा इनको वात्ता तरुवरके नीचे दिये सखी ॥ तो कृत 
सुन्दर महल रचर अम मिथ्या किये सखी ॥ ये सुन्दर सुकुमार 
जोपे छुनिमेषकों धारन किये सखी ॥ तो बहु श्रुषन बस्नको वाहि 
विधाता किये सखी ॥ रामळाछ याही प्रझारसे मग मगमें पछितात 


' सर्खी ॥ जो वन पठयो इन्हे केसे इनके पितु मात सखी ॥५॥१२९॥, 


सरस्वती चूणे-कूठ, अजमोद, असगन्ध, सफेद जीरा, स्याह 
नीरा, सोठि, पीपरि, काळी मिरच, इल्दी इन सबको एक एक तोळा 


छे कूट पीस छान चुण बनावे शहतसे चटावे तो बुद्धि निमेळ होय . 


विद्या आवे ॥ १३०॥ 
सरस्वती मंत्र-ॐ हों एं हों ॐ सरस्वत्ये नमः यह सरस्वतीमंत्र 
है इसे इन अक्षरोंक्षी बरावर सहल्न जप करे तो यह मंत्र सिद्ध होता हे 
॥ १ ॥ इस मंत्रसे यह घृत खाय अथवा माळकांगनीका तेछ खाय 
त सर्वरोग जाय ॥ ओर उसकी बुद्धि तत्काळ चमत्कारी दो जाय 
॥ ₹॥ अथवा हळदी, कूट, पीपळ, सोडि, जीरा, अजमोद, घुछ- 
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नके साथ नित्य २१ दिन तक छे तो सवे रोग दूर होय ओर वह 

30१ अतिषर होय इजार डोक नित्य कण्ठ कर ॥ ३॥ १३१.॥ 
कण्ठके चणे चोपाई-मिचे कुलिबन सम करि राखे ॥ खट्टा मिठ्ठा 


जरा न चाखे ॥ वर्ष एक जो सांधे कोय ॥ पिकसम कंठ ताहि कर 


होय ॥ १३२॥ | 

बृंधेज विधि छप्पय-शसिनके शर इग २ छोग राम ३ जाती 
फूछ जानत्‌ ॥ वेद्‌ ४ टेक अहिफेन गुंज द्वे बृगमद्‌ आनत ॥ सकर 
रिश इक ठोर झहतस वटी बनावत ॥ रती देऊ परिमान रसिक 
संच्याको खावत॥ वटी एक झुंजत पुरुष आति आनन्द तिय होत 
जस ॥ तवछग मनोज घुचे नहीं जवडय खात न अम्ठरस ॥ १३३॥ 
' _ _ सोरठा-चतुर एज अहिफेन, टंक-एक इरिवछभ ॥ रहे थकि 

है मेन, ज्यों वारिद ऋतु शरदमें ॥ १३४॥ ` डु 


ठेप-वच, काळा नोन, कूट, हरदी, दारुइल्दी, मिरच ये सब. 


समान पानीमें पीस देहमें ठगावे तो अच्छा हे ॥ १३५ ॥ 


शम उपासी कृष्ण उपासी संतका संवाद दोढ़ा-राम हमारे बढे 


हैं, उघ तुम्हारे कान्ह ॥ केंडि विधि जाने जाई, निज प्रमुता करो 
बखान ॥ प्रथम सोमकुळ कृष्ण तंब, शशिसम तेजप्रक्ास ॥ भावु 
` वंश श्रीरामनी, रबिसमान चुति भाश॥ जन्म समय श्रीरामके, भयो 
; महा आनन्द ॥ तव वधुरेव दुराइके, डारि गये गृह नन्द ॥ राम 
` इमारे शप हैं, रेयत तुम्हरे छाछ ॥ यतुमाति घुत नाथे वृषभ, राम 
आस्थि भरु ताल ।। बकी न मोही देत विष, अधुर न मोह्यो कोड ॥ 
मातु न मोही बॉघती, मोही युवतिन छोइ ॥ सोरडा॥ ` युवृतिनकी 
यह रीति, पुरुष मनोहर देखिके ॥ करहि बाघ वत प्रीति, बहुरि बजाई 


` बाहुरी ॥ दोहा ॥ मोडन इमे राम हे, कडू न कारतव कीच ॥ दे | 
दुनि नाग नर, मोदि विळोकत छीन ॥ जो कहो केके दीन 
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घटि जात ॥ कह्यो संहितामें सुनो, एक समथ सुर 
जा sa क मातुते, क्यो चतुदेश वथ बजा त पो 
ह्यो बन, सोइ कीन्ह तजि इषे ॥ कसा साऱ्या! कृष्ण तवा छो नर 
पाति दुख दाय ॥ रावत बच सुर नर असुर चाड | जा 
वेदवती दश शीशते, कमो रहे में तोडि ॥ तब घुर २5 न 9 
हेतु गई तेहि सादि ॥ कृष्ण छुडाया मठ पिठु, निज निजका तब 
ढोग ॥ राम निवाजे देव जुनि, मुज आन ताजे भोग ॥ पथम 
सबि ढगवाइके, कूपर दीन सुधारि ॥ चरन परखि पावन कार, रघु- 
` ` परति गोतमनार ॥ जरातन्यज्े सरते, शये भागि गोपाऊ ॥ पीडि 
न दीन्ही रनविषे, काहुइ राम छृपाळ ॥ चोरी कोन्ही छष्ण तब, पर” 
भामिनिमें प्रीति ॥ राम न बोले झुंड कछु अळिन चढ अनपि ॥ 
बुजपति विधि वृष भेख कर इरेड मान अवश ॥ विष्णु अंग शुशु 
नाथ इं, कीने छुयश विशेष ॥ कृष्ण गोवन कर परेड, यह सेब्‌- 
कको काम ॥ सोइ कारण सब कपिनते, करवाया ऑराम॥ इष्ण | 
पीन दावानडहि, नाथ्यो काडी नाग ॥ राम सेतु करि आरिसमरा | 
अतित निवारे नाग ॥ विप्र सुदामा मित्रते, तन्दुङ छे षन दीन ॥ 
शाम कपि रु विभीषणइिं दुइ दिनमें बुप कीन ॥ सरव दन्डो 
गोपिकन, तदपि तञ्यो यदुराउ ॥ ऋणी भये इडुमानके, अस रघु“ 
वीर सुभार ॥ कुष्णशरन उद्धव भये, शुनि पठये तप हेत ॥ तिन्ह 
हमारे रामजी, राज परम पढ़ देत ॥ दस सबख दस से बरख, कीनि _ 
अवधि वत्ति राज ॥ फिर्यादी भक इयात हे, भइ ततो दिशि समा- 
ज्ञ ॥ झहि महि अंघघु अनुज सिय, दीन्ही जगहित त्याग ॥ आपु 
स्वपुर गये यान चढि, कृण सक्कत झार छाग ॥ संतनको उतकषे 
जो, कहे सुने नित नेम ॥ बढे आव भक्तन विषे, कहे रधुनाथ 
सुछेम ॥ १३६ ॥ 
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रामचन्द्रको जेवनार । 

मंजुछंदू-जेवन बेठे झूप मोठे निज सङ्ग सुवन ले चारी जी ॥ 
साहित सनेह परो्नन छागी लन छाछ महतारी जी ॥ मोहन भोगी 
मखानेकी इवि मधुर मळाई घारी जी ॥ खोवा खांड खारक खजुरी. 
खाजा खुरा सारी जी ॥ माठपुवा माघुरि मधुमिश्रो मछि भाखनमें. 
डारी जी ॥ पढी पूप पपरी पापर पाक पिराक पनारी जी ॥ ओगी- 
बुर सूरके मोदक बोदककी उनियारी जी॥ सेमह सेव सेजना सूरन 
सोवा सरस सोहारी जी ॥ उज्ज्वछ भातु भटा कर भरता भांति 
आंति तरकारी जी ॥ शुङ्ग साख अरहटकी पिती चनक कनक सम 
दारी जी ॥ वरी वरी कबरा बहु विधिक क्री कटु कटारी जी ॥ 
याकूरि कूछी फडी घुनितरुकी कूष्मांड कचनारी जी ॥ परवर पोइ 
पक्कोरी पाठक पेडा सन रुचिकारी जी ॥ अरुई आंब इमी अदर 
झंवरा अमित अचारी जी ॥ रोटी रुचिर मिही मेदाकी घतमें बोर 
निवारी जी ॥ मेथी सरस सेमिदळ सरसों सोवा झुचि सुरवारी जी ॥ 
चोराई तोराइ तोरई घुरई पुर्वा भारी जी॥ डुभकोरी सुंगछोरीिक 


“बृछ इड हर छीरछछोरी जी ॥ खट्टी कढी करेला छंद केछा फर फछ- 


हारी जी॥ गिरी बदाम छुहारा किस्तमिश पिस्ता दाख अपारी जी ॥ 
खेलसाखी चवेडा घेवर धन गुंझा गुदियारी जी॥ फेनी फुछ निमोना 
हिडपा रूप रताळू ग्वारी जी ॥ जित जळेव अंदर साबुळुन्न दुधि 
चटनी चटकारी जी ॥ येदि विधि चारि भांति पटरसके व्यंजन विपुळ 


सुंबारी जी ॥ कनक थार मनिजटित कटोरिन भार भरि घरे झगारी 


जी॥ पंच कंवरि कारे जेवन छागे ङसि इरषितनुपनारी जी ॥ शीतळ 
नळ सरजू करवास्तित पीवत वारहुँ वारी जी॥ कहत कोहळा भोजन 


` काचे बहुरि न पीजे वारी जी ॥ गयन अघाय माय अब हमते तन 


को टरत न टारी बी ॥ दसस्यंदून नंदन सुख रुख खि उठे उत्तिष्ठ 
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बिचारी जी ॥ अबुग आइ अंचवन करवायो कर अंगु छायो झारा 
ना कुमकुम ठीन्दे आवधविद्दारी जी ॥ साय- ` 
प्रसाद दास दासिनी मिछि पायो सरव पछारी जी ॥ जेढ़ि जुठनिक्को 
युर वनि तरत परसत कवडू न डारी जी ॥ सोई जन रडुनाथ माथ 
घारे पावत वार वारी बी ॥ देव दछुज नर नाग रागयुत जन जगदीश 
अगारी जी ॥ जो जेवनार रामको गावे ता छुलकी बछि 
हारी जी ॥ १३७॥ हे 
 गणेझजीकी स्तुति डावनी-नमस्कार कर जोर करूं जी उमासुवन 
` सुखदायक जी ॥ भवतागरदी धारसे करो पार गननायक जा ॥ 
दुनिबधु कशनानिधान जन दीननके शुभकाज करन ॥ मेगलदाता 
हुम्ही हो सदा अमंगळ नाश इुरन॥ साधु संत अर ज्ञानो घ्यानी 
रहे आपका गहे झारन ॥ पतित उँबीरन तुम्हारा घरे च्यान हो 
जात तरन ॥ शेर ॥ कोटिन राचे शासे सहश तेज स्वपुरन हो प्रयु॥ 
शीऴ अरु संतोष दाया सवै भूषन हो प्र ॥ जेपुंड मस्तकपर छसे . 
हिन्दू राजत अत ढळत ॥ अंजन श्रुभार दूछ अमुरनक दूषन हो : 
प्रच ॥ जिविध ताप संताप इरो हो गजानंद सब छायक णी ॥ अव-. 
सागरकी घारसे करो पार गणनायक जी ॥ १ ॥ संतोगुणी इ स्वरूप 
सुन्दर सुन्दर घारें माळे गळे ॥ नाम तुम्हारा ठेताहे सकळ प्रबळ 
अपशोक जळे ॥ हे अनाथके नाथ आपने भक्तथनेकि दुःख दुखे ॥ 
अचळ भक्तिके जयाति दातार वचन ना कभी टछे ॥ शेर ॥ सवेदा 
ज्ञ काळं संतके हो रच्छ जी ॥ पापी अधम पतितन उबारे अग... 
नितं कई इच्छ जी ॥'अतुढितँ महिमा तदीयं गाई हो वेदन उदंड ॥ 
है विदित तुव नाम टोकन ढोक भक्ती पच्छ थी ॥ सकळ चराचर 
व्यापी आपी रहते सदा सहायक जी ॥ भवसागरकी पारते क्रो 
पार गननायक जी ॥ २॥ पीतांबर ढइरात गातमें आतिः पवित्र 
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„ झोभित चद्न ॥ सुरपुरवासी सवेदा करते तव अँचेन वंदन ॥ सर 
५ स्वती रसनापे तुम्हारी रहे सदा आनंदकंदन ॥ जिशुरसेती आप 
' नित काटत हो मायाफंदन ॥ शेर ॥ मस्तकं चढें बिल्वपत्रं अछंग 
आह शुच सुमन ॥ नेवेद्य धूपं दीप अपेण कर भजन करते सुजन ॥ 
गान गुण गंध करते ओ पुरानन शास्र षट ॥ जयति ध्रुव सवेत्र 
अनुप कर रहे सुर नर घुनिन ॥ बसी समेमनसूति मंगल तेरी बुद्ध 
विनायक जी ॥ भवसागरकी पारसे करो पार गननायक जी ॥ हे ॥ 
उम्बोद्र शुभ झुंड तुंड वक्रांत शोमितं चतुशुजस्‌॥ त्रातक जनके , 
गणेशं सदा विनस्याति दोषरुषस्‌॥ वन्सीनंद उस्तादनन्हूं सिंह सेवत ˆ ` 
तव चरनाग्बुजम्‌ ॥ शरनागत हो त्वदीयं रहे गनेश परसाद दुजम्‌ ॥ 
शोर ॥ नाम तेरेका भरोसा भक्तको रहता इमेश ॥ सवेदा गनराज 
स्वामी दीनके काटत कढेश ॥ यह वचन सुन्दर सुजन मन ल्यायंके - 
5 सुनियो जरा ॥ गनराजको घ्यावे सदा सनकादि मद्‌ घ्वज सुरेश ॥ 
कहें देवी परसाद रखो दिछशाद में तेरा पायक जी ॥ भवसागरकी 
` चारसे करो पार गननायक नी ॥ 8 ॥ १३८ ॥ . ` 
छावनी-उतापक्ष आज सखी बृजचंद नंदूसुतके चरित वहु रंग ` 
ढले ॥ साठ कमल चाडीज्ञ चंद्रमा तीस भानु एक संग छले॥ सारंग 
सुतपत तनियांके तट डीछा नंदकुमार करे ॥ वोही ततपत तपन रासमें 
ता झुम संग विहार करे ॥ गुडाकेश जननी पति वाहन तासुत मिढा 
सिगार करे ॥ चंद्र वहोत्तर कंज तीस खट आठ इंत एक वार करे ॥ 
पाँच कमळ हे छिपे कॅजमें ओ दो तहां झुजंग उखे. ॥ साठ कमळ . 
चाळीस चंद्रमा तीस भाजु एक संग छल्ले ॥ १.॥ द्वादशः तीरन 
इन्दु खट सुन्दर राजत उड॒गन तीन तहां ॥ केच अष्टपट कीर 
ढले युख सुरको किळा नवीन “तहं ॥ दस विद 'ढुम 
दामिन खट जेव्याळ वो द्वादश मीन तहां ॥ निवडी खट श्रीफर 


१७ > 
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सुन्दर देखे मरळ डोडीन तहां ॥ ओर नहीं कोई उले जो इमन 
उत्तम इनके ढंग उले ॥ साठ कमळ चाढीस चंद्रमा तीत भाइ एक. 
संग ढखे॥३॥ वीस कमछ कर माट कर वान 

डले ॥ पोडश कळा देल पूरन तब उदय भयो रवि भोर छले ॥ ननः 

नकी टकटकी ढगा ज्यों एक टक चेठ्रचकोर छले ॥ आड मस्त गज" 

राज तहांपर कोट मदन कर जोर छले ॥ थे चरित्र दुपताक अडत 

कोटन कोट अनंग छले ॥ साठ कम चाळीत चंद्रमा तीस भाइ 

बुक्क संग ठखे ॥ ३ ॥ ढला घरनसे गगन गगनस भरन बीच विर्ता 

== « बना ॥ निरणुन शुनसागरको देख बिन आजु तहां भिचुसार बना 
_करोटन ऊले तरंग अगर तू जोग जुक्ति एकवार बना ॥ वंसीनंद कई | 

" >नब्दूछाल ये रुपाठ अजव गुलजार बना ॥ द्विज गनश दुधिपुतापती 

षु तापति वारे अरचंग उखे ॥ साठ कमळ चाछीत चंद्रमा तीत. | 

: आजु एक संग उखे ॥ ४॥ १३९॥ . ः 

छावनी रामग्रताप-हे रामचंद्र सुखघाम तुम्हारे नाम वडे आभराम | 

चेद गाह हे ॥ हे जनके पान अंधार सुयश छाडे हे ॥ अपभर्यको | 

नाश करको खास अभिप्रकाश नाम माडा हे ॥ हे गरुडय़हन | 

. करने संशय व्याळा हे॥ चारों फळ देवनहार कल्पतरु चारनामउदार 

शमी प्याढा हे ॥ दुल करि नाशनको केइरि मतवाढा हे॥ झडा ॥ | 

नहि नाश होत है शंकर ॥ तव नाम प्रतापते रघुवर ॥ हे गनप इ 

प्रथम पर ॥ भये वाठमीक सुनियो वर ॥ नामे बढफन्न इनार घर 

आहिभार बोझ भपारन दुलराई हे ॥ ३ जनके प्रान अधार सुयस 

छाई हे ॥ ३ ॥ जोगी मुनि अरु शुकदेव नामको सेव जपन भये तव 

. अये अविनाश ॥ भये सनकादिकजी अमर नाम विश्वाप्ती ॥ नारद 

आनि नाम प्रताप जपके बहु जाप इरीको आप प्रिया किये लासी ॥ 

अझा.भये नाम प्रताप सुकल. विढासी ॥ झेळा.॥ :तुव “नाम ,कुपावे 
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जानो ॥ भये भक्त प्रहठादे मानो ॥ धुव नाम कृपा पहिचानो ॥ 


याये इस्थिर अस्थानो ॥ करुनानिषि पवनडुमार नाम जप प्यार 
` जगत करतारके मनभाई है ॥ हे जनके प्रान अधार सुप्त छाई हे 


॥२॥ द्विज अजामीळ अवसान गनिका पहिचान ओर खग मान 
यापक घामा ॥ ये नामे बढते मुक्ति हहे अभिरामा ॥ तुव नाम 
सकळ झुर जपे कोई तप तपे पाप सब खपें होत निष्कामा ॥ अरू 
नाम कृपाते होत पुफळ सब कामा ॥ झेळा ॥ छे ओरके नाम 
इजारा ॥ छे रामनाम इकवारा॥ नहिं होत हे इनम आरा ॥ 


छे तोड तुलापे प्यारा ॥ यह सूळमंत्र महेश जपत हे हमेश रटत हे 


शेष ये बताई हे ॥ हे जनके प्रान अधार सुयश छाई हे ॥ ३॥ हे 
नाम प्रताप अपार तुम्हार घुरार पावे नई पार सकळ हारो हे ॥ जो 
कूहे सो कुछ गहे चरन फिर तुम्हारी हे ॥ हे रोमचंद्र सुवाम तेरे 
जो नाम जपे अभिराम काज सारी हे ॥ मेरेपे केही ओगुनसे को 


` चारी है ॥ झेडा॥ में जपता नाम तुम्हारी ॥ निम्न वासर अवघ-. 


विहारी ॥ दीजे दुख मेरे टारी ॥ हे अरनी येही हमारी ॥ जन राम- 
“छाल निहोर कहत कर जोर वतो उर मारे ये रघुराई हे ॥४॥१४०॥ 
छावनी-जिपतने जन्म दिया सबको उसको तज रहना न चहिये॥ 

रामनाम मग छोंड मग ओरका गहना न चहिये॥ जो कोई माने 
नेर उसके अस्थानपर जाना न चहिये ॥ साधू ब्राह्मण ओर दुलि- 
यको सताना न चहिये ॥ दान मान ओषध घरका ओरको बताना 

न चाहिये ॥ जो वस्तू गये दाथपे फिर पिताना न चहिये ॥ जो 
दिळकी बते हे उन्हें नारीले कहना न चहिये ॥ रामनाम मग छोड़ 
आग ओरका गईना न चहिये ॥ १ ॥ जो कदापि आये विराग तो झट 
कुळ त्पागन न पढ्यि ॥ होके सुरमा फेर रन छोडके आगन न च- 
,हिये॥ जो कुछ रदे सो खाय ओर घर जाके मांगन न चहिये ॥ज्ञान 
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ामिमें सोय कर फिर उसे जागन न चहिये॥ जो अपना दुखदाई हे | 
उसको फिर चहना न चहिये॥ रामनाम मग छोड मग आरका गहना 
न चहिये ॥२॥ जो कोई बदसूरत हे उसको कभी हँसना न चहिये ॥ 

सरिता तीरे ओर परगेहमें बसना न चहिये ॥ माथामोइसे बचे तो 
फिर वहां जाकर फँसना न चहिये ॥ कूला जो मन हे तो उसको 
ढंगोट कसना न चहिये ॥ परअधीन हो करके जगमें दुखको सहना 


.  . न चहिये ॥ रामनाम मग छोड मग ओरका गहना न चहिये॥ ३ ॥ 


जो गुरु जाय रिसाय तो अपना कोप बढाना न चहिये ॥ रामनाम 
` जो पढे उसे ओर पढाना न चहिये ॥ बाळक सूरख कुत्तेको निज 
सीस चढाना न चहिये ॥ मर्मी झल्ली वेदे वेर बढाना न चहिये॥ 
रामढाळ जो सच्चा दे उसको कुछ कहना न चहिये ॥ रामनाम मग 
'छोड मग ओरका गइना न चहिये ॥ ४ ॥ १४१ ॥ 

_ढावनी बहर छंगडी-ढे;रडुनायक तेरे शिरपे क्रीट घुळुट सुन्दर 
चहिये ॥ मेरे शिरपे एक टोपी रहना अकसर चहिये ॥ तेरे वास्ते 
लुल्क रंगीळे कच घूंघरवारी चहिये ॥ मेरे वास्ते शिषा एक रहना: 
इरवारी चहिये ॥ तेरे वास्ते झाळ दुशाळा पीतांबर न्यारी चहिये ॥: 
मेरे वास्ते ठंगोटा भर कम्मर कारी चहिये ॥ तुझको इरद्म सबकी 
ऊपर करनी कृपा नजर चहिये ॥ मेरे शिरपे एक टोपी रहना 
अकसर चहिये ॥ ३ ॥ तेरे भाठपे गोरोचनका रहना शुभ 
चंदन चहिये ॥ पुझको हरहम तुम्हारे करनेको वंदन चहिये ॥ | 
तेरे तनमे सब भूषन रहनेको रघुनंदन चहिये ॥ मेरे तनमें हमेशा | 
विभूतिका ठेपन चहिये ॥ तेरे वास्ते राजसिंहासन मुझे फिरन दूर 
दर चहिये ॥ मेरे शिरपे एक टोपी रहना अकसर चहिये ॥ २ ॥ तेरे 
चाहते सेज घुपेदी द न्द्र मनवाछा चहिये ॥ मेरे वास्ते फक्त 
थडंनेको मृगछाला चाहिये ॥ तेरे वास्ते हाथी घोडा चढनेको आछा | 
चहिये ॥ मेरे पांवमें हमेशा पडनेको छाळा चहिये ॥ तेरे वार्त | 
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अह चही अरु मुझे न कोई घर चहिये ॥ मेरे झिरपे एक टोपी 
रइना अकपर चाहेये ॥ ३ ॥ तुझको अपने दासनको नित करना 
'रखवारी चहिये ॥ मुझे न अपने वद्नकी जरा न दुशियारी चढ़िये ॥ 
तुझको सब डोको छोकनकी करना सरदारी चहिये ॥ पुझको हरदम 
तेरेपे तन मन घन वारी चहिये ॥ तुझे चही भक्तो देना रामडाळको 
सांगन वर चाहिये ॥ मेरे शिरपे एक टोपी रहना अकपर 
चहिये ॥ 8 ॥ १४२ ॥ पी 
नी । 


6? 


रे 


सोचियो अब तो कि आगे, केप्ती नारी तुममें थीं। सोता छोपा . | 


25 


आगी, ढीढावतीसी तुममें थीं॥ विद्योत्तमा मन्दाठप!, मन्दोदरी 
ओर मेत्रेयी । ज्ञान धनसे पुर थीं, वह घम्मेघारी तुममें थीं॥, 
दुःख हे अब तो कि विलकुछ, तुम न विद्या सीखती । भोजकी 
रानी गणितमें, केसी भारी तुममें थीं ॥ होके सूरख तुमने छोड़, 
सभ्यताके नियमको । पूजती फिरती हो कब, हाय केपी हम 
«यी. ॥ अब भी चेतो प्यारी बहिनो, नींद केपी सोर्‍ही । घमेमाए 
पर चलो तुम, पहिळे चेसी तुममें थो ॥ पाठशाला पुत्रियॉकी, का 
दो जारी इर जगह । पढक़े विद्या फिर बनो तुम, विदुषी जेसी तुमरे 
थीं ॥ हे सदा इश्वरसे वहिनो, अब तो यही प्राथेना । फिरसे हो 
जैसी यहा पर, नामधारी तुममे थी ॥ १४३ ॥ 


बालकोंको उपदेश । शकी. 

हे पुत्रो | भारतके प्यारे, आओ शिक्षा सुनो इुछारे। करो का 
इसके अनुसार, पढिनो उपदेशांका हार ॥ १ ॥ उठो सबेरे झट होते 
दी, सदा रहो तुम मत सोते ही । सोये तुम तो घण्टे सात, अव वर्षा 
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आरते आठ आत ॥ २ ॥ जल्दी सोओ जएदी जागो, मथी. 
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चूमना कभी न त्यागो । इससे स्वास्थ्य ठीक रहता दे, आयुर्वेद 
यही कहता है ॥ ३ ॥ ऐसी ओषधि प्रातः वायु, जिप्तसे बढती हे 
नित आयु । प्रकटित होती सुखकी कान्ति, मिळती नित्बमेब सुख 
शान्ति ॥ ४ ॥ मात पिताको करा प्रणाम, सव प्रकार जो मङ्गछ 
घाम । जिसने तुमको गोद खिलाया, छोटेसे हे बड़ा बनाया ॥ ५ ॥ 
घरो पुनः ईश्वरका ध्यान, होते जिससे सब दुख आन । करते तब 
विज्लोंको छार, हो बावोगे भव जळ पार ॥ ६ ॥ “ हे परमेश्वर 
दीनानाथ, रखता तव चरणोंमें बाथ । देश | विता दे जीवन सुखसे 
कर विद्वाक चन्ता भय दुखते ” ॥ ७ ॥ “ दिवस आज निर्विन्न 
विताना, सत्कारयामें चित्त छयाना। देना इुझे सत्यक्षी शिक्षा; 
हाथ जोड़ में मागू भिक्षा ॥ ८ ॥ पुस्तक छे फिर पढने जाओ; 
पढनमं।नेज चित्त टगाआ। पाठकको आज्ञा “ वां ” माना, इससे 
मिलती विद्या जानो ॥ ९ ॥ विद्या एक रत्न हे भाई, इसकी होती 
सदा,बड़ाई। सारी वस्तु सुढभ्य इसीसे, इसका अजेन कीजे 


जसि ॥ १० ॥ मीठी बातें बोडो सबसे, बुरे बचन तब दो तुम . 


अवसे । इससे नर प्रसन्न रहते हे, ' अच्छा बालक ? सव कहते 
हैं ॥ ११ ॥ सत्य बोलनेको घुह खोलो, झूंठी बात कभी मत बोडो । 
झुठा दगाबाज होता है, दरदर वह फिरता रोता हे ॥ १२ ॥ हेल 
मळ मत कभी विस्तारो, ऐक्य-भाव नितही इर घारो। एकासे 
सघता इ काज, फेलादो एकाका राज ॥ १३ ॥ खेला करो समय 
पर आइ, करो काय वेळा जो आई । जो सब काम समयपर करते 
वे हुँ सारे सङ्कट हरते ॥ १४ ॥ भेया | समय बीत जो जाता, वह 
न ठाटकर ह फिर आता। रे नर | काठ व्यथं खोता हे, इसका 
बड़ा मोळ होता है ॥ १५ ॥ पछं होते कितने विपछोके, घण्टे 
होते कई पाके । के घण्टेका दिन बन जाता, इसका ध्यान न 
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क्या तू छाता ॥ १६ ॥ योडा सभी कहें जितना दी, वस हो गया 
बहुत इतना ही। चढा करो इसके अनुसार) सिद्धि छह्दोगे सभी 
प्रकार ॥ १७ ॥ १४४ ॥ 
विरहिणी सीता । 

कुइकिनी आशे ! अधिक अब ओर घुझको मत छळो । प्राण! 
अब पियके निकट तनु त्यागकर तुम उड चछो ॥ “पत्ति विना जीती 
रहा रह राक्षसोमे जानकी। ज्ञात क्या तुमको नहीं यह वात हे अप 
मानकी ॥ १॥ अश्रुजळ | साथी तुम्ही हो आज मेरे शोकमें । हाय 


रे! छुल्लती अभागिनि कोन होगी ढोगमें ॥ नीच तजु | निश्चय अनः ` 


ढमें। मै जढाउंगी तझे! दुःख जिसके हेतु ये सहने पडे ऐसे मुझे ॥२॥ 


समय जब सवेस्वसे तूने इशे वञ्चित किया। फिर भला यह जीव मेरा 
छोड क्यो तूने दिया ॥ देव | क्यों निज दानको तुटि पूर्ति कर छेता . 


नहीं । जब वियोग दिया पुझे तब मृत्यु क्‍या देता नही ॥३॥ भाग्य | 
तू कह तो भढा किसने बनाया हे तुझे। वह विधाता मूले हे जिसने 
,बनाया हे तुझे ॥ अन्यथा संसारम सुख ठूटताही छूटता । यों मचा? 
नक्‌ शीघ्रतासे तू कदापि न फूटता ॥ ४॥ हे अपूर्व अशोकवन i 
झोकवन मेरे लिये। इं कल समान भी में शोकसे तेरे लिये ॥ सींच . 
कर तुझको इए हे नेत्र मेरे अन्धसे । भेज मम सन्देश अव तो पिय 
निकट निज गन्धसे ॥ ५ ॥ हाय | प्रियतम ! तुम कहां दो? ओर 
मेँ भी हूं कहां। या न निमिषान्तर भद्दा हा! आज यह अन्तर वहां ॥ 
धन्य राक्षसराज रावण | धन्य तेरी नीचता । देखकर अघ भा तुझे 


है भान आसे मीचता ॥ ६ ॥ नाथ | क्या निज किङ्करीकी सुध 
कभी ठोगे नहीं। ओर क्या इस जन्मे दर्शन मुझे दोगे नही ॥ जान- 


कूर यह हाय | तुम कितने विकळ होगे नहीं। भोगती इं इः वेवे 


जो कभी भोगे नहीं ॥ ७ ॥ नाय ! मेरी सहचरी करुणा तुम्हारी हे. | 
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8९४ अनेकसंग्रह, 

कहां) ज्ञात क्या तुमको नहस सिन्दु पार पडी यहां ॥ इत विपदे 

अव कमी उद्धार क्या होगा नहीं। इस निशाचर राज्यका संहार 

कया होगा नहीं ॥ ८ ॥ सोचती निज दुःखही में इं बडीही कळशा! 

हाय ! प्रिय | मेरे विना होगी तुम्हारी क्या दशा ॥ देवगण करती 
विनय हे जानकी हो उन्पुखी । “ दुःखिनी चाहे रइ में तुम उन्हे 
रखियो सुखी 7॥ ९ ॥ विरहिणी सीता सती अब ओर बोळ सक! 
नही । रह गई वे व्यान मग्ना सूतिसी बनकर वहीं ॥ हाय | क्यों 
' सोतापते! तुम कर रहे हो इरता ?। दूर कर दो देव | अब तो 
ˆ ` मेयिलीकी दूरता ॥ १० ॥ १४५ ॥ | 

श्रीकृणका राई लोन। 

निशा अंधेरी चिरी वारि वारिद बरसाते । फिरे आंति वश पथिक, 
` किठिनतासे पंथ पाते ॥ चपढाकी हे चमक पथिकका एक सहारा । 
वही दिखाती राह, आस वछ वही सहारा ॥ १॥ घिरे मेष बहु 
ओर), शोर केकी अति करते । कोकिळ बाणप्रहार, विरहिनीके हिय 


दृहते ॥ झिल्लीकी झनकार, झरे झरनाती प्यारी । दादुर बेडा. 


`` रटन रटे, हे अपनी न्यारी ॥ २॥ रहने दें यह ह्य, चढे अब 
महुछों भीतर । जहां कृष्ण आसीन यशोमतिकी गोदी पर ॥ माता 
आज उदास पुत्रका वदन निहारें। छूकर मृदुङ शरीर चित्तर्मे कभी 
विचारें ॥ ३ ॥ “ हुआ आज क्या इसे, दुखी क्यो मेरा प्यारा । हे 
प्राणोंका प्राण, जीवनाघार दुळारा ॥ क्यों यह आज उदास, हुआ 
क्यो खिन्न वदन हे। खावे खेले नहीं; न विकसित इसका मन हे ॥४॥ 
“मामा ? कहता हुआ आज वह नहीं विइँसता। मेरा रीता हृदय 


नहीं हे सुखसे भरता ॥ चोयेपनमें डाळ एक गोदीमं आया। उस- 


यृरभी हा! हश, मेघ चिन्ताका छाया ॥ ५ ॥ बहे दयाकी वायु, 


दुःख वह दूर भगावे । दयासिंधु, जगदीश तापसे सदा वचावे ॥ 


८ 
छू 
000. In Public Domain. Sri Sri Argandamayee Ashram 20८८0 Varanasi 


2 kes RR कटिनयाचिल 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
$ १ ॥ | 
क e क नट 
द्वितीय खंड २. ४२५ 


यह हे कुळका दीप, आंधका यह तारा हे । इसके सुले उगा 
झोख्य मेरा सारा हे ॥ ६ ॥ दुखी देखकर इसे हाळ जेता कुछ 
होता । करते उसका ध्यान उडता दुखका सोता ॥ सव दुख ब्यापे 
मुझे, इञ पर इसे वचावे । मेरे रहते इसे सोमे पीर न आवे ॥ ७ ॥ 
करती हे विचार प्रेममें व्याकुळ होकर | खोकर सारा पेये। रले 
छिएपर दोनों कर ॥ सूच्छित हो तत्काळ यशोदा गिरी महीपर। 
किये गये उपचार स्वस्थ वे हुई कही फिर ॥ ८ ॥ घाये अब त न 
ओर दास, आराधक दाती । फेछ गई यह वात नगरमे 


प्रेममे पगे छो व्याकुळ सब होते ॥ ९ ॥ ग्वाढिन) गोपी, गाळ 
सभी सुनतेही घाये । बनिता, वाळक, वृद्ध सभी पडभरमें आये ॥ 
कर २ विविध विचार कहा सबने मन माना'। ओझा कहते ' इरई 


ढगा हे भूत पुराना! ॥ १० ॥ वृद्धा कहती “ नही, ढाळ को | 


दीठ ठगी हे ”। वेद विचारे “ इन्हें पेटमें पीर उठी दे" ॥ निज 
, निज माति अबुतार कहा सवने मन भाया । पर क्या हे सच बात 


व्यानमै नेक न आया ॥ १३ ॥ यह सलाह तय हुई दीठि तो ' 


नेक उतारो !। ठाओ ' राई छोन ' उसीते इनको झारो ॥ तदः 
नंतर फिर गई ठोन राई मंगवाई । सिरसे उप उतार आगमें डार 
बढाई ॥ १२ ॥ थाढीमै रख दीप दीठ फिर गई उतारी । विकपी 
मनकी कळी, मिरी दुखकी अँधियारी ॥ दीप देखते विहेस ठाउने 
हाथ पसारा । इकटक देखे उसे ओर दुख सभी पिसारा ॥ ३३ ॥ 
शाषा बेठी अहा | निरतर्ती चरण कमळको । प्रेम इपेमे पगी सूळ 
कर निज तनः मनको ॥ वेही उनके प्राण, नेनके वेही तारे ॥ 
धुख-सागरके चन्र, प्राणघन राज दुरि ॥ १४ ॥ “जिन्हें 
निरामय, निस्य निरन्तर वेद बताते । जिनके गुणकी बाद झपतक 
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हवासी ॥ ' माधव आज उदास ' सुना यह सब ठोगेने। प्रक ” ` 


नेक न पाते ॥ नो पूरण अवतार, नन्दनन्दन गिरिधारी । दीठ उन्हीं> . 
को लगी अहो | अचरज यह भारी ॥ १५ ॥ १४६ ॥ 
चुद्‌ चोताठा । 
जय २ जगदीश राम इयामधाम पूर्ण काम आनंदघन ब्रह्म विष्णु - 
सतचित सुखकारी । कंस रावणादि काळ सतत प्रणतभक्तपाळ 
शोभित गछ घुक्तमाल दीनतापहारी ॥ प्रेम भरन पाप इरन अशरन 
त चरन सुखि करन दुखाहि दूरन वृन्दावनचारी । रमावास 
जग निवास राम रमत शमन आस विनवत इरिचि्द्रदास जय २. 
गिरिधारी ॥ १ ॥ १४७॥ | 
- ठुमरी। 
/ “जिनके हितकारक पंडित हैं तिनको कहा शउुको डर हे । सधुझे 
* जगमें सब नीतिन जो तिन दुर्गे विदेश मनू घर हे॥ जिन मित्रता रा- 
खी हे ठायकसा तिनको तिनकोहू महासर हे । जिनकी परतिज्ञा 
हरे न'कृबो तिनकी जयही सबही थर है ॥ २ ॥ १४८ ॥ 


पद-जगमें घरकी फूट बुरी । घरकी फूटहिसा बिनपाई सुवरन 
लंकपुरी । फूटहिसे सब कोरव नासे भारत युद्ध भयो । जाको पाटो 
या भारतमें अबळों नाहे पुजयो । फूटहिसों जयचंद बुठायो यवनन 
भारतघाम । जाको फड अबछां भोगत सब आरज होय गुठाम ॥ _ 
फुटाडिसों नवनन्द विनासे गयो मगधको राज । चन्द्रशुपतक्को नाशन 
वाह्यो आपनसे सहसाज । जो जगमें घन मान ओर बळ अपनो राख 
न होय । तो अपने घरमें भूलेह फूट करो मति कोय ॥३॥३४९॥ 


जगमें वेही चतुर कहावें । जे सब विधि अपने कारजको नीकी 
भांति वनावें ॥ पत्यो ढिख्यो किन” होय जु पे नहि कारण साधन 
जाने । ताहीको सुरख या जगम सब कोऊ या अनुमाने ॥ छठमें 
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` पातक होत जदुपि यह ननम वहु गायो । पे अरिसों छड किये 
` दोष नाई चतुरन यह बतायो ॥ ४ ॥ १५० ॥ न 


डुमरी-तिनको न कडू कबहु वगरे, गुरू छोगनकों कइनो जे 
रें । जिनको गुरु पण्य दिखावत हे, ते पथ पे भूळि न पांव घरें ॥ 
जिनको गुरु रच्छत आपु रहें, ते विगारें। न वेरिनके विगरें गुरुको 


उपदेश सुनी सवही जग कारन जासों सबै समरें ॥ ५ ॥ ३५१३ ॥ 


जग सूरज चन्द हे तो रें पे न सजन नेह कवो विचठे । हा 
दनका 2 


पाति सवेस गेह नसो नहि प्रेमकी मेडसे एड टळे ॥ सतवादिनकी 
तिनका सम प्रान रहे तो रहे वा ढळे तो ढळे । निजमीतको प्रीति 
रतीति रहे इक, ओर सबे जग जाये भले ॥६॥ १९२ ॥ 


काठिगंडा। 


उहो सुख सब विषि भारतवासी । विधाका जगतकी सीखो ' 
तजि आङसकी फांसी ॥ अपनो देश घम कुळ समझ) ठे 


निज दासी । उद्यम करिके होड एक मति निज वलबुद्धि प्रकोशी ॥ 


“ पच पीरदी भक्ति छोडिके करु हारे चरन उपासी । जगके ओर नरन - 


सुम येहू हाँडि से गुनरासी ॥ ७॥ १५३ ॥ 


भजन । क 
` श्र तुम हो पिता हमारे, रचा तुम्दीने जगसारा। दीनेकें प्र 


पाठन बनकर, दष्ट जनोंको दे मारा ॥ एक तुम्ही हो सचे स्वामी, | 


तुम समान हे नहि कोई । ओर भरोसे सबके कच्चे, सच्चे हि 
तुम्हारे होई ॥ वेठ बेठकर पर्दै भीतर, अजव सेंड दिखडाते हो । 


जिसको आज सुळते स्वामी, प्राताई उसे इंसाते हो ॥ पतझडमे 


तुम पत्ते झारो, नये निकाडो शुरू वसन्त । ज्योंदी [वेडया पल 
पराती, जम जाते हैं फेर तुरन्त ॥ काके पेदा होतेदी) दैव स्तनम्‌ 
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: अगटाते । प्रात काळ न होने पाता, रोजी सबको छगवाते ॥ खान 


`. चान जिसका है जेसा, वेताही उसको मिळता । जो मराछ गण मोती 


जुबता, वह भी पूरा पेट अफरता ॥ पक्षि राजको सप लिखाते, 
सांप गुटकता चूहे राम । अन्न दिडाते, चहको भी चीटीको भी 
मिले अराम ॥ हाथीको भी मन भर देते, दान देत इो मनमानी । 
गरज शाम तक प्रानी सारे, पाछुकते दाना पानी ॥ क्यों नाहि मिले 
“खाद्य मनभाया, तुझसा है जब मालिक आज । ऐसे कोई कभी न 
नेते, विना बुद्धिके तेरे काज ॥ इतकी यह उप्तको वह देकर, 


८. «सबका किया बरावर आग । विद्यां दान दिया हे जिसको, धने 


होता वढी अभाग ॥ संपति झाळी किया जिसे है, उत्तको दिया न 


` विद्या दान । रूपवानको देत कुरूपा, अर कुरूपको नार सुजान ॥ 


दिया कुटुम्ब जिसे हे तुमने, नहीं दिया हे डतको वित्त । नित पार- 


ही, उम्बी सूड़ छगाई है । टांग ऊँठकी म्बी करके, सी 
hs बॅनाइ है ॥ वाघोंसे तुम हिरण बचाते, कूद फांद मृग जाता 


` आग । स्वास खींच कर भोजन पाता अचळ बना जो आरी नाग ॥ : 


दिनमें सबको पड़त दिखाई, पर उडू कहलाता सूर । सो बढ्छो 
याह भांति चुकत इ, निशिमं उसे दिखाता पूर ॥ दे प्रश्न | तुम 
प्रधुताई अपनी, जग्मे पूरी दिखिछाते। सञ्च सीधा बढ़छा देना; 
अळी भांति हो सिखछाते ॥ जाते भूछ तुम्हे हें स्वामी, प्रथम दुंड 
नहीं देते हो । तुम फिर दुश्खकाही मित्र ढेकर सबहीकी सुध 
हेते हो ॥ १५७ ॥ 


.... बालपन। 
इ! वालपन के वे दिन, हा चेन, हा । चेन का व अवतर । 


(निरिचतता की राते, हा ! भोळेपन के वासर ॥ हा वह समय कि ) ३ 
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यह तन, था पातको से निमंछ। कतार के करों की, महिमा प्रगट 
` थी निइछछ ॥ हा ! वे दिवस कि हमसे, खेदित न कोई मन था। 
सब को प्रमोददायक, इर तोतरा वचन था ॥ छते थे प्रेम से इम, 
जब व्योम का तमासा । करते थे मानी कत्ता का धन्यवाद खाता ॥ 
दुनियाके नेक बद से, इमको न कुछ खबर थी । थी चाळ ढाळ सादी 
बह प्रेम की उभर थी ॥ हर ठोर हर प्रथा की, हर वस्तु इमको भाती। 
कोई न वस्तु जग की, इमकी बुरी दिखाती ॥ सच्चा था द 
' अपना, कुछ भी न थी बनावट । थी नो खुशी सो सच्ची, बस सचे. 
` थी ढगावट॥ मतव न था घृणा से, अभिमान से न यारी। ज्या _ 
आवना थी जिसकी, त्यों आवना हमारी ॥ अज्ञान थे मगेरे इम, « 
अपने को जानते थे। वस खाल चूळ मिट्टीसे प्रेम ठानते थे ॥ कुछ 
भेद्‌ मित्र आरे का दिलमें न था समाता । वसं गेर ओर आना, था _ “ 
> एक्सा उखाता॥ अपनी उमरसे इम तो, इछ काम थे न करते । 
`| ` आरोके काम उख छल, वेसेही करते घरते ॥ 2) दोषीके दोष उखकर, 
'| , भीथेक्षमा दिसाते । इंषाको देषको भी दिलमें कभी न छाते ॥ _ 
झभिमानकी बुराई, शायद हि जानते ये। तनकर अकड़के चळना, | 
' बस दोष मानते थे ॥ रहती थी दूर हमसे, सब झुठकी बुराई । 
वार्तोम सत्य की ही, देती छटा दिखाई. आदार ये इमारे, अत्यन्त 
: ही मनोहर । व्योहार थे हमारे, सारे जानांकी सुखकर ॥ गुरु ढोंग 
. ओर पुरजन, सव हमको प्यार करते । सवही स्वगोदुमें छे, मनमें 
` प्रमोद भरते ॥ शंगारकी न इच्छा, तारीफका न डाऊच । सब 
चाल प्राकृतिक थी, जो बात थी सो सव सच ॥ हर एक शक्ति 
अपनी, मोहताज थी मदुदकी । तव भी तो अपनी हिम्मत, आ 
काजमें न हृदकी ॥ करते न भय निन्दा) वा देवकी शिकायत । 
` हत हँसके दिल पे ठेते थे झोंक दुःख आगत ॥ मनकी अनादि. 
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* ७०, A ~ 8 माता, झग वृथा 
थी पुण्यही कराती । मानो सुदि 
ह ॥ थे तथा झर्किचन, संतोष था पहारा । आरापकी न . 


इच्छा घन घाम था न प्यारा ॥ माता को प्रेमही ब, सपस्व था 


` ` १-४ । चते उती के, छ कुळ पिता था प्यारा ॥ प्राणेखरी 
है) शश तन बी की प्यारी । थी एक गोद उत) हव्या 
सुखद इमारी ॥ थी प्रेमगुत हुने जब, पथ. पान वह कता रा 
चज कर अभयप्रद जब शीशपर बुमाती ॥ घुल 2700 ७ ण 
`. खे जव ढगाती । बेटा छडा, इडाऐ कह कह है? सोल 
“तब ब्रहयुखका अनुभव, था चित्त समाता । है | ye र यार 
> हा! दुलमयी सुमाता !॥ निढेंप जगके सारे चंचळ सुखद थे इ।त | 
*: अत्यन्त दूर जगके, सारे दुखोंसे थे हम ॥ इन्त्री जनित सुचक) | 
५... छ भान था न मनमें । चंचळ द्रत परसका, इछ शान जान । 
“ तनमे ॥ तिरछी नजर किपीकी, दिङको न मेद्ती थी । पेनी अगी € 
'किपीक्ी, छाती न छेइती थी॥ डखतेदी ताक ते ये, प्रेमकी निगा- 
हैं। छृतेही मांप छेते थे, द्रेषयुक बाई ॥ सुन्दरसी वस्तु छलका, 
` अन मोहता अवश था। पर पाप था न उसमें, जो था सो ईश यश 
था ॥ हा! उन दिनों न हमको, चिता कोई सताती। कोइ फिकिर 
'गहस्थीकी, पाल तक न आती ॥ कुछ भावना विषयकी + दिळपर 
अपर न करती । नम चूमता नहीं या, चक्र थी धरती ॥ हा! | 
उन दिनों खबर तक, इसकी नहीं थी इमको:। ढाल पुपीबत आ, | 
बेरंगी एक दमको ॥ था एक वह समय जव, हम सबको थे सोहाते। ' 
सबको थे मोददायक, सवहीसे प्रेम पाते ॥ हा! एक यह समय हे, | 
जगना हमें फसे है । चिताके चोर बेहद, दिल दुर्गमे चेत ई ॥ हा |. 
, शक दह समय था, ये ओर को इंसाते । हा! एक समय ६, इम 
. आधु हैं वहाते ॥ हे वाळपन पियारे ! दे मोदके सुझाकर] क्या. 
0 ८ | ५) 
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| | द्वीप संढ रे... । इक 
`. फिर कभी दिखायेगा वह छटा प्रभाकर ॥ हे प्रेमके विधाता ! हे 
| 


प. ८... 
| ' बस बाट रख रही हे ॥ हे दीनके सहायक ! हे पतिला क क 
| | हे कालके प्रवत्तेंक | हे भक्त-चि्त-रंजन | ॥ जग नाट्य-पुत्र- 
१ _ चारी | हे भक्त मन विहारी! । ढोडावतार पारी ! हे शोक दुःख 
।_. हारी ॥ भाशा अठछ इ नटवा, तू फिर कृपा कोगा । ढीढा वेल” 
` के अद्भुत मन मोदसे अरेगा ॥ इस काठचक्रको तु इस भ | 
चुमा दे । फिर बाळ रूप मेरा तु, सामने दिखा दे ॥ १५६ Weer ~ 
दोह्य-दुगन देखे दोषको, पेखे नहि शुनशीङ । | हे 
छच्छ पुहरकी महळ्ये, सोबत छिद्र पपीछ॥ ' 7” 
सोरठा-उनइससे पच्चास, सम्वत सजन जानहू । ने 
` मास अधाढ सुपास, वदि दिन हे सोम्वारके ॥ 2 
आठ बजेके वक्त, रामचंद्र पतापते। _७ ८ 
। अंथ पूर भयो भक्त, खंड दूसरा जानिये ॥ 
° शीतिका छंद-हे घाम खेरागढ पुरी मम नाम राम सुढाळ हे॥ ' 
हे जिला रायपुर सुंनो मम वने द्विजके आढ हे ॥ यह सवेगुनसंग्रह 
` झनेका खंड दूतर जानिये ॥ जन रामठाळ अज्ञानने वनेन कियो 
पृहिचानिये ॥ अब कहत दोउ कर जोर साधू संत अरु गुणवानसे ॥ 
' छीजे सुधारि विचारिके विगडे जो हो अज्ञानसे ॥ हो एक में 
झज्ञान दुसर ग्रपनन कीन्हों रोग हे ॥ तीसरे में हो. घनहीन चोया 
८  सित्तमै बहु शोग हे ॥ निज गिरा पावन कानको श्रीरामयश वर्णन 
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